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 ह्म्स्श्चे टएपटज टू का उस्छाः सह 
कण ई पटक ते फैटफब्णणबर हे: 


परिचय 
८ 


हिंदी प्रेमी पाठकों को सुयोग्य लेखक हय का परिचय देने की आ्रावश्यकता 
नएी है । च्जभापा सारित्य से सबब रखने वाले श्राप लोगो के शअनेक अथ 
प्रफाशित हो चके हैं, जो थ्राप लोगो की घिद्त्ता के परिचायक है । 


प्रस्तुत अथ में लेखकों ने महाकषि सूरदास से सवध रखनें चाली समस्त 
प्रमुख समस्याओं पर श्रपने चिचार प्रकट किये हैं । पॉच परिच्छेदों में क्रम से 
सामग्री, चरित्र ग्रथ, सिद्धांत तथा काञ्य का विवेचन दिया गया है । अथ में 
अनेक स्थत्तों पर कुछ नवोन सामग्री का उल्लेख किया गया है | इस विपय 
के विशेषज्ञों द्वारा इसकी पूर्ण परीक्षा होनी चाहिए | स्वतन्नता पूचक उद्धरण 
देने से पुम्तक घिशेष रोचक और उपयोगी हो गयी है, यद्यपि साथ ही 
आलोचनात्मक श्रण में कमो करनी पडी है । 


सुरदास तथा वन्नभ सप्रदाय का अध्ययन हिंदी विद्वानों के द्वारा देर से 
प्रारंभ हुआ, कितु यह हुए का विपय है कि इस कम्ती की पूत्ति श्रव शीघ्रता से 
हो रही है । इस आ्रालोचसात्मक अध्ययत की माला में सूर निएंय इस समय 
अ्रतिम कदी है। थ्राशा है कि यह मदत्वपूर प्रथ घूर के अध्ययन को श्रग्नप्तर 
करने में सहायक होगा । 


(डा० घीरेन्द्र वर्मा एम० ए०,डी० लिड०) धीरेन्द्र वर्मा 
अध्यक्ष-हिंदी विभाग, १४ अगस्त १६४६ 
विखविदयालय,पग्रयाग 





धाककावचा 
है 


हि साहित्यिक समालोचना के श्रारभिक फाल से अब तक हिंदी कवियों 
में सूरदास का सर्वोपरि महत्व माना गया है, किंतु उनके काव्य का 
वास्तविक द्ध्यपन अब से कुछ समय पूर्व हो श्रारभ हुआ है । किसी कचि 
के अध्ययन के लिए उसकी कृतियों के सुत्तपादित सस्कफरण की सबसे पदढले 
आवश्यकता होती है । पुष्टि सप्रदाप के वार्ता साहित्य से ज्ञात होता है कि 
सूरदास के जीवन-काल में ही उनको रचनाश्रों के हस्त लिखित सग्रह होने 
लगे थे, जो लिपि-प्रतिलिपि के क्रम से बाद में भी बराबर होते रहे । इस 
समय जो सग्रह उपलब्ध हैं, वे सूरदास के कुछु समय बाद से लेकर अब तक 
के भिन्नन्मिन्न सवर्तों में लिपिन्नद् किये गये हैं । वे क्षिपिकर्ताशों की रुचि और 
उनके ज्ञान के श्रनुसार भिन्न-भिन्न भकार के हैं, क्रितु उनमे कोई समग्रह ऐसा 
नहीं है, जिसे सुरदास की समस्त रचनाओं का सर्वागपूर्ण संकलन 
कहा जा सके ! 
यह तो हुई हस्त लिखित प्रतियों की बात; श्रव्र॒ सूरदास की मुद्वित 
रचनाओ्रों पर विचार कौज्िण । आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेन्दु 
हरिश्चद्रजी की ब्रहुमुखी प्रवृत्तियों में सूरदास की रचनाश्रों को भी स्थान मिला 
था, कितु उनके असामयिक्र निधन के कारण इनके सब में कोई विशेष कारये 
नहीं हो सका । भारतेन्दुन्ी के काय को डनके आत्मीय श्री राधाकृष्ण दास 
ने भागे बढ़ाया | उन्होंने खुरसागर का सपादन किया ओर इसके आरभ मे 
सूरदास के जीवन-चृत्तांत पर भी व्यापक प्रकाश डाला। सूरसागर का यह 
सस्करण बच्ई से प्रकाशित हुआ है । उस समय की उपलब्ध सामग्री को 
देखते हुए राधाकृष्ण दास जी का काय निस्घदेह बडा महत्वपूर्ण था, 
किंतु आजकल के अजुश्षधान प्रिय पाठकों को इससे सतोप- नही होता है। 
फिर भी सूरसागर के श्रन्य मुद्बित स स्करण के अभाव में इसी का' अनिवार्य 
रूप से उपयोग किया जाता है। दुरांग्य की बात है कि सूरसागर का 
सुलपादित श्रन्य संस्करण अमी तक प्रकाशित नहीं हुआ है और बबई 
चाला उक्त ससस्‍्करण भी आजकल दुष्प्राप्य हो रह है ! 
ब्रजभापा साहित्य के चुरघर विद्वान श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर ' ने भी 
सूरसागर के एक स्वांगपूर्ण सस्करण का सपादन-क्षा्य आरभ किया था, 
जो उनके आकस्मिक देहावसान के कारण पूर्ण न हो सका । काशी की 


आर, 


जब से विश्वविद्यालयों के प्ध्चापकों शोर छात्रो का ध्यान सूरदास 
की झोर गया है, तथ्र से उनके चेशानिक प्भ्ययन की श्रावद्यक्ता का और 
भी झधिक प्नु भव होने लगा है । प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 
धअध्यक्ष विद्वद्दर दा० धीरेन्द्र वर्मा का प्रयत्न सूरदास के वेशानिक अध्ययन के 
काय से सब से अधिक प्रशंसनीय है । उन्होंने इस शोर स्वय प्रवृत्त होकर 
ग्रौर अपने छात्रो को प्रेरित कर सूर के वैज्ञानिक अध्ययन को वहुत-कुछ थागे 
चढाया है। उनके प्रचन्त से ञ्ञाज विश्वविद्यालय के ज़ेन्र मे विविध दृष्टि- 
चिंदुओं से सूरदास क्वा व्यापक अध्ययन हो रहा है। इस प्रयत्न का शुभ 
“परिणाम ठा० दीनदयाल गुप्त श्रीर डा० ब्जजेब्बर वर्मा की थीसिसों के रूप मे 
हम लोगों के सन्‍्मुख आरा भी चुका है। विश्वविद्यालय के ज्षेत्र में साहित्यिक 
शोध का कार्य करने वालों को उपयुक्त वातावरण, सचित सामश्री और उच्च 
श्रेणी के विद्वार्नों के सामृहिक सहयोग के रूप में जो सहज सुविधाएँ प्राप्त 
है, उनके कारण इस प्रकार का बहुमूल्य कार्य होना स्वाभाविक है। किंतु यह 
आवश्यक नहीं है कि साहित्य की शोध के लिए विश्वविद्यालय का क्षेत्र ही एक 
सात्र स्थान है और वहाँ पर किया हुआ कार्य ही सर्देव निर्श्नात, चुरिरहित एच 
अपरिचतंनीय होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रसाण यह है क्वि एक ही स्रोत से उद्भूत 
डा० दीनदुयाल गुप्त शोर डा० ब्जेश्वर वर्मा की थीसिसोी की विचार-घाराएँ 
विभिन्न दिशाश्रों में प्रचाहित होती हुई दिखलायी दें रही है ! 
विश्वविद्यालयों से बाहर के ज्ञेत्र में भी अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण 
कारय किया है झोर वे अब भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में साहित्यिक शोध का 
कार्य करने वाले व्यक्तियों में हमारा भी एक छोटा सा स्थान है । सूर सबधी 
अकाशित साहित्य के अनुशीक्षन और अप्रकारित विशाल्न साहित्य के शोधपूर्ण 
अध्ययत के उपरात हमारा विनम्र मत है कि अब तक का कार्य निश्चित 
रूप से महत्वपूर्ण होते हुए भी स्वांगपुर्ण ओर न्रुटिरेहित नहीं है। 
जहाँ तक सूरदास के काव्य की आत्ोचना का संबंध है, वहाँ तक 
यह कार्य बहुत-ऊुछ पर्स है और इसमें परिवर्तन की बहुत कम गु जायश हैं 
किंतु सूरदास के जीचन-केत्तात; उनकी प्रामाणिक रचनाएं और उनके 
सांप्रदायिक सिद्धएत स बधी अब तक का काय अपूर्ण एवं कुछ अशों में त्रटिपूर्र्स 
भी है, अत इसमें परिव्धन एवं परिवतन की शीघ्र श्रावश्यकता है। यह 
अपूर्णता एवं च्रुटि उन ग्रथों सें श्रधिक है, जिनसे सूर काव्य की. साहित्यिक 


ससालोचना करते हुए सूरदास के जीवन-श्ृत्तांत पर भी विचार किया गया है। , 


सूरदास का विश्तृत अध्ययन उपस्थित करने वाले शोधपूर्यण ग्रर्थों में भी 


िय 


चर 


प्रंथ-निणंय. _ 





प्रथों को भाषा से ही याया है। इससे यह स स्क्ृत टीका किसी श्रन्य सूरदास, 
स भवतः बिल्वमंगल सूरदास, की रचना हो सकती है । हे 


३, एकादशी माहात्म्य--इसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा की १६१७-१६ हईं० की खोज-रिपोर्ट न० श्य७ ( वी ) सें हुआ है । 
इसके प्रारंभ में गणेश, शारदा और श्रन्थ देवों की बदना प्राप्त है। किए राजा 
हरिश्चंद्र की प्रशता और एकादशी माहात्य स'बधी श्रन्य कथाएं है। यह 
सारा अथ श्रवत्री भाषा मे दोहा-चौपाई छुंदों में लिखा हुआ है । 


भाषा झोर साम्रदायिक सिद्धातों के आधार पर यह रचना अ्रष्टद्धाप' के 


सूरदास की स्वथा नहीं हो सकती । सूरदास प्रारभ से ही घजभाषा में 
रचना करते थे, अतः यह अ्रथ भी किप्ती अन्य सूरदास का होना चाहिए । * 


२४, नल-दमयन्ती--इस थ्र थ का उल्लेख स्व प्रथम ब्रावू राधाक्ृष्ण 
दास ने सूर की जीवनी में किया है | उसी के आवार पर मिश्रतधु आदि हिंदी 
के सभी लेखकों ने इसको स द्ग्थि रूप से सूरदास कृत माना है। श्रष्टछ्ाप के 
सूरद।/स ने कभी मानव-काव्य भी रचा थां, ऐसा किसी सूत्र से ज्ञात नहीं , 
होता, श्रतः इसे भी हम प्रक्षिप्त मानते है । मे 
डा० मोतीचद एम० ए०, पी९ एच० डी० ने नागरी अचारिणी पत्रिका में. ' 
कवि सूरदास कृत 'नलद्सन” क्.व्य पर एक लेख लिखा थां। यह प्र म-काब्य 
ग्रथ उनको बबई के “अ्ंस शरीफ वेल्स स्ुज़ियम” में मिला था । इसके कर्ता 
सूरदास ने इस अथ के अत में अपना वश परिचय भी दिया है । इसके 
अनुसार वे गुरदासपुर जिला कलानौर के कम्बू गोत्र के किसी ग्रोवर्धनदास के 
पुत्र थे । इस रचना का.स वत्‌ १७१४ वि०-है । हि 
द यदि यह “नलदमेन” काव्य उक्त “नल्ल-दमयन्ती” श्रथ ही है, तो इसका 
अष्टछ्ाप के सूरदास कृत न होना विशेष स्पष्ट हो जाता है । । 
२५, रामजन्म--काशी _नागरी "अचारिणी सभा | की खोज रिपोर्ट « 
सन्‌ १६१७-१६ ई० न० १८७ (ए) में इसे भी सूरदास छृत _ लिखा ग्रया _ 
है । ग्रथ में गणपति, रस आदि की बदना की गयी है, जिससे इसका अप्टछ्ाप _ 
के सूरदास कृत होना नहीं माना जा सकता, अत यह -भी किसी अन्य 
सूरदास का ही सिद्ध-होता है। डा० दीनदयालु गुप्त के मतानुसार एकादशी 
५ _ म्ाहात्म्य और रुमजन्म का कर्ता एक हो सकता है। * - 


( ७ ) 


द्वित्ोष परिच्छेद चरिव्र-निर्णप में श्रपनी शोध के प्राधार पर हमने 
सुरदास का प्राधाणिक जीवस-पु्पत उपस्थित किया हे | हिटी साहित्य स्ंधी 
ग्राधों में ग्रय तक सूरदास को जीवन-घटनाशओं एवं उनके काल निणय के 
विपय से बहुत कम लिखा गय, है। जो कुछ लिखा भी गया है, वह विवाद- 
प्रम्त एवं चुटिय है। सूरदास जेसे महाकवि के जीवन-बतात की श्रपूर्णता 
एव ब्र॒टि हिंदी साहित्य के सौरव को जति पहुँचाने वाली बात है। विभिन्न 
क्षेत्रों मे सूरदास संयबी वर्ष के श्रणायन एवं अ्रन्चेषणण के पनतर श्रत्र वह 
समय शा गया ऐ कि उनका भासाशिक जीवन-चूत्तात उपस्थित फिया जा 
सके । हमको हप है कि हप्त परिष्छेद द्वारा हमने इस दिशा में ठोस कदम 
बहाने की चेष्टा को हैं | हमने सूरदास की जन्म-तिथि, जाति, उनके जन्मांघत्व, 
शरण-काट, डपस्थिति-काज प्रौर देहावसान-काल पर प्रामाणिक रूप से विचार 
फिया है श्लोर तत्स वधी अपने निशाय उपत्वथित किये है। यह बतलाने की 
झावम्यकता नहीं है किये सभी विपय अभी तक विवादास्पद थे। जाति, 
जम्मांघत्व शोर अ्तिम काल के निर्णय हमने अ्रत माच्यो के भ्राधार पर किये 
हैं, अनः इनमे परिवर्तन हो सकने की स भावना कम है । जन्म-स्थान के स बंध 
में हमारे पास “श्रष्टटखास्त!”' और “भझावप्रकाश” के अ्रतिरिक्त श्रन्य कोई 
प्रमाण नहीं है। इस विपय का शअ्रत्त साचय भी अश्रप्राप्य है। सूरदास के 
अधत्व के विपथ्र में हमने विस्तार पूत्रेऊ लिखा है। सूरदास के काध्य की 
पूर्णता ओर उनके द्वारा किये गये दृश्य जगत्‌ के चथाथ वर्णनों से भभावित 
होकर द्विंदी साहित्य के प्राय, सभी आधुनिक चिट्ठान उनकी जन्माँधता में 
विश्वास नहीं करते हैं, किंतु हमने पिश्वर्त श्रतःसाचंय एवं वहे साचपो के 
श्राधार पर सूरदास को जन्माध सिद्ध किया है। इस परिच्छेद में हमने जो 
कुछ लिखा है, श्राशा है हिंदी साहित्य के चिद्दान इस पर गर्भीरतापूर्वक विचार 
करेंगे । यदि उनको हमारा कथन युक्तियुक्त एवं प्रामाणिक ज्ञात हो, तो वे 
अपने सूर संबंधी प्र थों में ग्रावश्यक्त परिवर्तन एवं संशोधन करेंगे। 
तृतीय परिच्छेद अ्रथ-निर्साय में सूरदास की रचनाओं के सबंध में निर्यय 
किया गया है। सूरदास के नास से असिदछ २९ ग्रर्थों में से हमने उनके ७ 
ञअ्थ स्वतत्र एव भामाणिक माने है, जिनसे सूर-पारावली, साहित्य-ज्हरी और 
सूरसागर मुख्य हैं। अब तक अधिकांश लेखकों ने सूर-सारावली को सूरसागर 
का सूचीपतन्र बतलाया है | श्रब कुछ विद्वान इसे सूरदास की रचना मानने सें 
भी सदेह करते है, किंतु हमारे मतानुस्तार यह श्री बहलभाचाय जी कृत 
“पुरुषोत्तम सहखवनास! के आधार पर रची हुईं सूरदास की स्वतत्र एवं प्रामाणिक 


हक की 

सूरसागर को मुद्नित प्रतियों में नहीं मिलेंगे । इनको एमने कीत॑न स ग्रहों से से 
स॒कलित किया है । सूरदाप्त के श्रप्रचनलित पदो का स ग्रह करते समय इनका 
भी कुछु उपयोग हो सकेगा । सूरसागर का स्परूप निश्चित कर हमने उन 
रचनाझो पर भी विचार किया है, जो सूरदास की स्वतत्र कृतियाँ मानी जाती 
है, किंतु वास्तव मे वे सूरस|गर के ही श्रमर्गत है । सूरसागर का सपादन 
करते समय इन रचनाओं को उसमे यथास्वान सन्मिल्चित करना चाहिए । 
सृरदास की प्रमुष्त ३ रचनाओं के श्रतिरिक्त उनकी ४ छोटो ऊिंतु स्वतन्न 
रचनाओं पर भी स क्िप्त रूप से विचार क्रिया गया है। सूरदास के पदो में इसी 
नाम के कुछ अन्य कवियों के पद्र भी मिल गये है, जिनको प्रथक करने की 
अत्यत स्ावश्यकता हैं। हमने सूरदास के प्रामाशिक पढो की परीक्ता के स बंध 
में भी कुछ सकेत किया है, जो प्रक्षिप पर्दों के पहचानने में सहायक हो 
संकता है । इस परिच्छेद के अत में हमने सूरदास कृत लाख--सवालाख 
पद-रचना की किचदती पर भी विचार किया है । सूरदास के रचना-फाल और 
रचना-ऋम की गणना द्वारा हमते निर्णय किया है कि यह किवदती सत्य 
हो सकतो हैं । 

चतुथ परिच्छेद सिद्धांत-निर्णय में हिंदी पाठकों के लिए कुछ नवीन 
सामग्री प्रस्तुत की गयी है। पुष्टि प्ृंप्रदायी कवि होने के कारण सूर-काव्य में 
बल्लभाचाय जी के सिद्धांत, उनकी भक्ति-भावना ओर सेवा-प्रणाली के तत्वों 
का समावेश होना स्वासाविऊ है, किंतु उनका स्पष्ट दिग्दर्शन कराने की अभी 
तक बहुत कम चेष्टा हुई है । हमने शुद्धाद्न॑त सिद्धात के कतिपय प्रमुख तत्वों 
का विवेघन करते हुए यह बतल्ाबा है कि इनका सूरदास की रचनाओ में 
किस प्रकार उल्लेख हुश्रा है। इसके अनतर पुष्टिमार्गोय भक्ति शोर सेवा-विधि 
का विवेचन किया रया है। बह्लभाचाय ज्ञी की भक्ति-पावना को न समभने 
के कारण सुरद्रास की &गार-मक्ति पुर्ण रचनाओ पर कभी-कभी अन्य सम्रदायों 
का प्रभाव बतलाया जाता है, किंतु मूल ग्रर्थों के उद्धरणों से हमने सिद्ध 
किया है कि बल्खभाचाय जी को मसाघुय भक्ति भी ग्राह्मय थी, जिसका प्रभाव 
सूरदास की »& गारिक रचनाओं पर पड़ा है। हमने अपने व्यक्तियत अनुभव 
के आधार पर पुष्टि सप्नदाय की सेवा-प्रणाली पर प्रक्राश डाला है और 
सूरदास के तत्स वधी प्रचलित पदों के अतिरिक्त बहुत से बहुमूल्य शअप्रचजित 
पदी को भी एकन्रित किया है। इस प्रकार हमारा विश्वास हैं कि यह 
परिच्छेद पुष्टि स प्रदाय का ज्ञान प्राप्त करने वाले पाठकों को उपयोगी ओर 
रोचक ज्ञात होगा | है 


री 


४2 2 हक. 


पंचम परेच्छेद काव्य-निर्णय में सूरदास के काव्य की श्रालोचना की 
गयी है । इस सबंध में श्रव तक जितना और जैसा लिखा जा चका है, उससे 
अ्रधिक और उत्तम लिखने की हमे योश्यद्वा भी नहीं है । हमारा विचार 
दले इस पारच्छेद को लिखने का नही था, फिंतु हमारे कुछ भित्रा का सुझाव 
था कि निपय की पूर्णता के लिए इस परिच्छेद को लिखना भी आवश्यक है । 
जब लिखना आर भ किया, तब इस विपय की सामग्री इतनी बढ गयी कि 
उसका समावेश इस पुस्तक में स भव ज्ञात नहीं हुआ । इसलिए इस परिच्छेद 
में सूर-काच्य स वधी कुछ आवश्यक विपयों पर ही विचार किया गया है ! 
संभव है पाठकों को इसमें भी कुछ कास की बातें सिल जायें । सूर-फाव्य की 
विशेषताओं का विवेचन करते हुए हमने गो० तुलसीदास को छुछ रचनाओं 
पर सूरदास का प्रभाव बतलाया है। इस सबंध में हमने दोनों महाकवियों 
की रचनाओं के थ्रावश्यफ उद्धरण भी दिये हैं। इस परिच्छेद में हम सर- 
स गीत पर भी विस्तार पूचक लिखना चाहते थे | इसके लिए हमने स प्रदाय के - 
प्रमुख कीतनकारों से परामर्श किया और सूरदास के अनेक पदों को राग- 
रागनिर्यों के श्रनुषार क्रमबद्ध किया | हमको ज्ञात हुश्आा कि यह कार्य अत्यत्त 
श्रमसाध्य एव समयसाध्य है, जिंसफी पूर्ति होने तक' हस पुस्तक का अ्काशन 
रोकना डचित नही है । वास्तव में यह एक स्वतंत्र कार्य है, जिसे सभीत 
शासत्र का कोई अनुभवी विद्वान ही कर सकता है । हमने इस विंपय का स केत 
मातन्न कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी सक्षिप्त रूप से लिख 
कर हमने यह परिच्छेद समाप्त किया है । 


, पुस्तक के ञत में तीन श्रनुक्रमशिकाएँ दी गयी हैं । प्रथम अनु- 
क्रमशिका में इस पुरतक के पूरे पर्दों वी श्रकारादि क्रम से सूची ह्टे ) दूसरी 
नामानुक्रमणिका और तीसरी ग्र थानुक्र मणिका में इस पुस्तक में उल्लिखित 
व्यक्तियों एवं ग्॒र्थों के नामो की अकारादि क्रम से सूचियाँ हैं। इसके अचतर 
कुछ ऐसे पूरे पदों का सकलन है, जिनकी कुछ पक्तियाँ पुस्तक में प्रसगपनुसार 
छापी गयी हैं । ॒ 

अत में इस पुस्तक की लेखन-कथा और लेखन-शेली के स बच में भी 

कुछु कहना श्रावन्‍्बक है । हम दोनों लेखको में से एक गुजराती भाषा-भाषी 

ओऔर दसरे हिंदी भाषा-भापी हैं । एक का संबंध काकरोली से ओर' दूसरे का' 
थुरा से रहा है। हम दोनो ने विगत कई वर्षा ले पृथक ज्ञेत्रों में अष्टछ्ाप के 
क्रवियों का अनुस घान एवं अध्ययन किया है ओर तत्स वधी अपनी रचनाएं 


, 


भरकाशित की हैं । साक्षात्कार का सुयोग मिलने के पुत्र ही हम वक्त रचनाश्रों 
हे कारण एक दूपरे से परिचित हो गये ध्योर पत्र-व्यवद्वार द्वारा अपने विचारों 
का प्याटान-प्रदान करते रहे | अत में हमने मयुरा में अपने सूर सबधी 
अध्ययन-फाद का सासजस्य %र पारस्परिक सहयोग से यह पुस्तक प्रस्तुत की 
है । श्पनी शोध के निप्फपों की तरह हमने हस पुस्तक की लेखन-शंसखी में भी 
सासजत्य स्थापित क्षरमे की चेप्टा फो हैँ । ऐसा करने पर भी यदि कही पर 
लेखन-गली की एक-रूपता और भापा का समान प्रवाह ज्ञात न हो। तो इसकः 
कारण ढो भिन्न भाषा-भाषों लेखरा को रचना समझा कर पाठक हसकों क्षमा 
कर सकते हैँ । यह पर हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रथ के 
निर्णय शुद्ध साहिस्यिफ शोध के झाधार पर फिये गये हैं। इनसे साप्रदाय्रिक 
आग्रह की गघध भो नहीं है । विद्वान ग्राल्लोचश से निवेदन है कि वे इसी इृष्टि 
से हमारे निर्णयों पर विचार करेंगे । पस्तुत पुस्तक के सपादन और मुद्रण के 
समय एक लेखक के बार-परार अ्रनुपस्थित ओर दूमरे के श्रस्वस्थ हो जाने के 
कारण इसके प्रकाशन में श्राशातीत विज्ञव हो गया है, ओर इसी कारण इसमे 
कुछ छापे की भूलें भो रह गयी हैं, जिनके! विद्वान पाठक स्वयं सुधारने को 
कृपा करेगे । 


इछ्ध पुस्तक की रचना से जिन प्रक्राशित एव श्रप्रकाशित ग्रर्थों से 
सहायता की गयी है, उनमे से प्रसुख सहायक अर्थों की सूची पुस्तक के आरंभ 
में हे दी गयी है । इसके अतिरिक्त श्येर भो कुछ गंथो तथा लेखों का उपयोग 
किया गया है। हस्त ल्लिखित सामग्री के लिए पुष्टि स प्रदायी प्राचीन पुस्तकालयों 
एव मंदिरों से तथा कतिपय अप्रचल्षित पर्दों के ल्लविए स प्रदाथ के प्रमुख 
कीतनकारों से बहुमुल्य सहायता मिल्ली है । इन सब सज्वनों के हम अत्यन 
अनुगृहीत है श्लोर उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतक्ञता प्रकट करते हैं । हम अपने 
आदरणीय डा० धीरेन्द्र वर्मा महोदय के भी श्रत्यत श्राभारी हैं, जिन्होंने इस 
पुस्तक का परिचय खिखने की कृपा की है । 


अग्रवाल भवन, मथुरा | द्वारिकादास परीख 
ओकृष्णु-जन्म्ाप्टसी सं? २००६ प्रशुदयाल मीतल 
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कि 


_ विमल चुद्धि मुन और को, जो वह गुन स्वननि करे। 
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कविता-करता तीनि हैं, तुलसी क्ेसव सूर। 
क्रविता-खेती. इन लुनी, सीला विनत मजूर ॥ 
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5 |!) 
सर-निर्यय 
्ज् 
प्रथम परिच्छेद 
सामग्री-नि्णय 


हि के घरमर महाकचि एवं परम भक्‍त महात्मा सूरदास अपनी काच्य- 
रचनाओं के कारण जग-विख्यात्‌ है, किंतु अ्रन्य प्राचीन महाऊवियों की तरह 
उनका भी क्रमबद्ध जीवन-चूत्तांत उपलब्ध नहीं है । इसका कारण यह है कि 
सांसारिक यातों के प्रति उदासीन होने के कारण उन पाचीन भक्‍त कवियों ने 
अपने भौतिक जीवन के स बंध में स्पष्ट एव विस्तृत रूप से कुछ भी नहीं लिखा है। 


जब से उन महाकवियों के काव्य का विशेष शक आरभ हुआ है, 
तब से उनके विश्वसनीय झोौर ऋरमबद्ध जीवन-ब्ृत्तांत का वज्ञानिक शोध का 
अआ्ररभ भी हो गया है। किप्ती कवि की रचनाओं के प्रंत.साचय और उसके 
समकालीन एवं परवर्ताो लेखों की रचनाओं के वहिःसाचंय उसके जीवन- 
चत्तांत की शोध के अम्ुख साधन माने जाते है । सूरदास की क्रमबद्ध जीवन- 
घटनाएँ अस्तुत करने के लिए भी इन्ही साधनों का अनिवाय रूप से उपयोग 
किया जाता है । है 

सूरदास स वधी आधार-सामग्री का इस प्रकार विभाग किया जा सकता है- 

१ घ्त साचय---सूरठास के आत्म-विपयक कथन, जो सारावली, साहित्यल्नहरी 
सूरसागर एवं कवि कृत अन्य स्फुट पर्दों में उपलब्ध हैं । 

२ वाह्मसाचय---लमकालीन एवं परवरतों प्राचीन लेखकों की रचनाओं---जैसे 
वार्ता साहित्य, वल्लभ दिग्विजय, सस्क्ृत वार्ता-मणिमाला, भक्‍तसाल 
आदि--मे सूरदास स'बंधी उल्लेख । ॥॒ 

३, आधुनिक सामग्री---उपयुक्त साधनों द्वारा प्राप्त सामग्री की आधुनिक 
विद्वानों द्वारा आलोचना । 

उपयुक्त खामप्री की सहायता से सूरदास का क्रमबह्द एवं प्रामाणिक 
जोचन-दब्त्तांत उपस्थित करने के पूवे हम इस आधार-स/मग्नी का विश्लेषण 
करना चाहते है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सूरदास की निर्णयात्मक् 
समीक्षा के लिए यह सामग्री फिस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 


र्‌ - सामग्री-निर्णय 


$ है 


९, आतलाईसाएलयो 


यद्यपि सूरठास ने अपनी विशालकाय रचनाओं में अपने स'बंध से 
व्यवस्थित रूप से कुछ भी नही लिखा है, तथापि उनकी रचनाओं मे कही-कही 
पर ऐसे कथन अवश्य आ जाते हैं, जिनको हम उनके आत्म-विषयक उरलेखों 
के रूप में अहण कर सकते हैं। इस प्रकार के कथनों के लिए सूरठास कृत 
सारावली, साहित्य-लहरी, सूरसागर एवं अन्य स्फ़ूट पद उल्लेखनीय हैं । 


- सारावलौ--यह होली के बृहद्‌ गान के रूप में एक बडी रचना है, 
जो ११०७ छंदो में समाप्त हुईं है। इसको प्राय' सूरसागर का सूचीपत्र कहा 
जाता है, किंतु यह सूरसागर से प्रथक एक स्वतत्र रचना है। आजकल के कुछ 
विद्वान इसको सूरदास की कृति नही मानते हैं, किंतु हम इसे सुरदास की ही 
रचना स्वीकार करते हैं | इस स बच में हम अ्रपना सत चिस्तार पूेंक आगामी 
पृष्ठो में सुरदास के ग्रथ अकरण में लिखेंगे। यहाँ पर हमको केवल यह 
बतल/ला है, कि इससे वया-कक्‍्या अंत.साचय उपलब्ध होते हैं । 


महप्रिभ्ु बल्लभाचाय की शरण में आने के पू्च सूरदास की सानसिक 
स्थिति का उद्लेख--- 


करम योग पुनि ज्ञान उपासन, सब॒ही भ्रम भरमायों । 

श्री बल्लस गुरु तत्त्व सुनाया, लीला-भेद बत्तायो ॥११०१२॥ 

श्रीबल्लभाचा्थ जी की शरण में अप्ने के पश्चात्‌ ही उन्होंने लीला 
विपयक पदों का गायन किग्रा था, इसकां डल्लेख--- ५... हि 

ता दिन ते हरि लीला गाई, एक लक्ष पद बंद | ११०३। 

उन्होंने जिन लीलाओ का गायन किया था, -डन्‍्ही के सार रूप में 


सारावली की रचना की थी, इसका उल्लेख---- - 
ताकौ सार सूर सारावलि, गावत अति आनंद । | ११०१॥ 
सरस सबतसर लीला गायै, जुगल चरन चित क्ाबे | ११०७। 
उन्होंने अपनी ६७ वर्ष की श्रायु से सारावली की रचना की थी, 
इसका उल्लेख--- ह है 
गुरु-प्रसाद होत यह द्रसन, लरसठ वबरष अबीन | ११०२ । 





न 


थ्रत'साचय डे 





साहित्य लहरी--बरह रश्टिकृट पढो का पुक अत्यत जटिल एवं छिए 
काच्य ग्रथ है। इसके विपय से भी प्राय, ऐसा समझा जाता छह कि इसके एढ 
सूरसागर से ही स'कलित किये गये है, दिंसु वास्तव में यह भी एक स्वतत्न 
रचना है । इसके विषय में भी कुछ विद्वानों की सस्मति है कि यह सूरदास 
की कृति नहीं है, कितु हम इसे भी सूरदास को ही रचना मानते हैं। इस 
सब्ध में ग्पना विस्तृत कथन हम आगामी पृष्टों में सूरदास के ग्र था का 
विवरण लिखते हुए उपस्थित करेगे । यहां पर हम केवल यह बतलाना चाहते 
है कि इसके फौन-कोन से कथन हम सूरदास की जीवन घटनाओ्रों के अत्त-साक्ष्य 
रूप में ग्रहण कर सकते है । 
'साहित्य-लहरी” का रचना-काल और उसकी रचना के हेतु का उल्लेख--- 
मुनि पृनि र्सन के रस लेख । 
दूसन गोरीनद को लिखि, सुत्रज्त सवत पेख॥ . - 
नंद्नदन मास, छे ते हीन त्रितिया, बार-- 
नंदतंदूत जनम तें है बान, सुख-आगार ॥ 
आ्रितिय रीछ, सुकर्म जोग, विचारि 'सूर' नवीन । 
नदुनंदन दास हित 'साहित्य-लहरी” कीन ॥ १०६॥ , 
'साहित्य-लहरी” के ११८ वें पढ में सूरदास की चश-परपरा का विस्तृत 
उल्लेख प्राप्त होता हैं। सूरदास की रचनाओं के अत साय से उनके स बच में 
-इतना इतिवृत्त ओर कही नहीं मिलता है, इसलिए 'साहित्य-लहरी? एवं इसके 
डक्‍त पद को प्रामाणिक एव श्रप्रामाणिक मानने चाले प्राय श्रत्येक लेखक ने 
इसका उरलेख किया है । साहित्य-लहरी की समाप्ति इसी पद स्व ० ११८ पर 
हुई है, कितु इससे पूर्व १०६ वें पद में अर थ-समाप्ति की तिथि एवं उसकी 
सचना का उद्देश्य बतलाया जा चुका है। पद्स ० ११० के पश्चात्‌ दो उप- 
स हारों सें ३ पद और दिये गये हु#। “साहित्य-लहर्र? के ११८ पद सूरसागर 
में नहीं मिलते हैं, कितु उपस हार के ४३ पद सूरसागर से ही सकछित 
किये गये हैं । है 
'साहित्य-लहरी” के ११८ वे पद का सुख्याश इस प्रकार हे--- 
प्रथम ही प्रथ जागरतें से प्रगट अद्भुत रूप । 


ब्रह्मगथ विचारि ज्रह्य। राखि नाम अनूप ॥ 
)< ५ 
- तासु बस प्रसंस मे भौ चद चारु नत्रीन॥ 


# पुस्तक सडार, लहेरिया सराय द्वारा स० १६६६ में प्रकाशित प्रति । 


४ । सामग्री-निर्णय 





तासु बंस अनूप भो हस्चंद अति विख्यात ॥ 
आगरे रहि गोपचल्न मे रहो ता सुत बीर। 
पुत्र जनमे सांत वबाके महा भट गंभीर ॥ 


२८ ५ 
भयी सातो नाम सूरजचंद सद निकाम ॥ 
सो समर करि साहि सो सब गये विधि के ज्ञोक | - 
रहो सूरजचद्‌ दग तें हीन भरि-भरि सोक ॥ 
२५ है 
प्रवल दच्छिन विप्र कुल तें शत्रु है है नास । 


हि १4 
मीहि मनसा हहे त्रज की बसी सुख चित थाप। 
श्री गुसाईं; करी मेरी आठ सध्ये छाप ॥ 
विप्र ग्रथ के याग को हो भाव- भूर तिकास । 
ससूरः है नेंदनद जू कौ लियौ मोल गुलाम ॥|११८॥ 


इस पद का सारांश इस प्रकार है--- 


आरभ में एथ्ु के यज्ञ से एक अर्धुत पुरुष प्रकट हुआ । ब्ज्या ने विचार 
-कर उसका नाम ब्रह्मराव रखा। उसके भशसनीय वश मे चंद हुआ । उसके 
वश में हरचंद विख्यात व्यक्ति हुआ। उस्तर्के वीर पुत्र ने आपरे में रह - 
कर गोपाचल में निवास किया । उसके ख्रात महावीर पुत्र हुए | , सातवें का ८ 
नाम सूरजचंद है । उसके छ पुत्र बादशाह से युद्ध करते हुए परलोक वासी 
हो गये । में सातवों नेन्रहीन होने के कारण रह गया । भगवान्‌ ओक्ृष्ण ने 
मुझे चरदान दिया कि दक्षिण के प्रबल विप्र कुल से तेरे शत्रुओं का नाश 
होगा। मेरे मन में त्जवास की इच्छा हुई और गोस्वामी विद्वललनाथ ने मेरी 
अष्टछ्वाप सें स्थापना की । में प्रथु के यज्ञ का ब्राक्षण हूँ । 'सूर! नंदनदून जी 
का मोल लिया गुलाम है ।! 00. ० 
यदि यह पद सूरदास रचित है, तो उनके चश-परिचय आदि के लिए यह 
नि-स देह बड़ा मंहत्वपूर्ण है, कितु इस पद से जहाँ इतिहास विरुद्ध कथन एव 
कई शंंकाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ इसकी पुष्टि अन्य झ्त साचयो एवं वहिःसाक्ष्यों से 
भी नही होती है, चढ्कि विश्वसनीय -वाह्मय॒साच्य इसके विरुद्ध ही प्राप्तहोते है । 
हमारे सतानुसार 'साहित्य-लहरी-सूरदास की रचना होते हुए भी इसका यह 
पद सूरदास रचित नहीं है । किसी अन्य कवि ने इसकी रचना की है, अत. यह - 
प्रक्षिप्त एव अप्रामाणिक है | हमारा मत निम्न कारणों पर आधारित है- 


की 


। 


नह 


अतः्सादय ्‌ 





(१) सूरदास ने छोदी-बडी कई रचनाएँ की है, किंतु उन्होंने अपने 
सबंध मे इत्तना विस्तृत और स्पष्ट रूप से कही भी नहीं लिखा है । उन्होंने 
अपनी घेश-परपरा श्र जाति पादि के प्रति उदासीनता ही प्रकट नही की है, 
बल्कि एक पद सें उन्होंने भगवद्धक्षित के लिए अपनी जाति को छोड़ देने का 


भी कथन फ़ियि। है।। ऐसी दशा में अपने चश का ऐसा वि'तृत वर्णन कर 


(विप्र प्रथ के याग की हो भाव भूर निकाम! द्वारा गये पूर्वक अपने को धाह्मण 
कहना सरदास द्वारा संसव नहीं है । 

_ (२) इस पद सें प्रयुक्त 'दक्षिण के प्रबल विप्रकुल! का अशिप्नाय 
निःचय पूवेक पेशवाओं है, जो सूरदास से प्रायः दोसी वर्ष पश्चात्‌ हुए थे । 
इस कथन के कारण 'सिश्नबंधु' ओर शुक्कषजी आदि हिंदी के प्रायः सभी इतिहास-_ 
कारों ने इस पद को भ्रक्षिप्त साना है। जो विद्वान दुत्षिण के विप्रकुल” का 
अभिप्राय पेशवाओं की अपेक्षा महाप्रभ्मु बल्लभाचाय से, और शत्रुओं” का 
अभिप्नाय सुसलसाने की अपेक्षा भदित से बाधा डालने वाले काम-क्रोधादि से 
'बतलते हैं|, वे श्र्थ की खींचातानी करते है। पद के आधघ्ोर्पात पढने से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह अर्थ सगत नहीं है । अपने छे भाइयों की झत्यु के 
कारण उनके शत्रु सुसलमान थे, जिनके नाश की वे कामना करते थे । यह 
समस्त पद सूरढास के भौतिक जीवन से संबंध रखता है, श्रत इसकी समस्त 


" पक्षितयों का अर्थ भी भोतिक ही करना चाहिए। समस्त पद्‌ का भीतिक और 


केवल एक पंक्ति का आध्यात्मिक अर्थ करना असंगत है । - 

. (३ ) इस पद में बतल्ाया गया है कि फिर सूरदास की इच्छा त्रजवास 
क़रने की हुई। वहाँ जाने पर गोसाई' विद्वलनाथ ने उच्की अष्टछाप से 
स्थापना की । 'चौरासी वार्ता? से ज्ञात होता है कि ब्रजवास करने के पूंवे उन्होंने 
अपना निवास स्थान सथुरा-आगरा के सध्यवर्ती गऊघाट नामक स्थान को 
बनाया था | वहीँ पर श्री बल्लभाचार्य जी से उन्होने दीक्षा ली थी | इस पद 
में सूरदास के गुरु बल्लभाचाय जी का उदलेख न होकर गो० विह॒लनाथ का 
डह्लेख होने चह से इसे निश्चित रूप से किसी अन्य व्यक्ति की रचना सिद्ध 
करता है। सूख्ाास के शरणागत होने के समय तो गोस्वासी विट्ठलनाथ का 

जन्म भी नहीं हुआ था । इस घटना वे लगभग ३४ वर्ष पश्चात्‌ शो० विट्ठल- 
नाथ ने 'अष्टछ्ाप' की स्थापना की थी । गा 





ने सन, बच, क्रम सता भाउ कंहत हों, मेरे स्थाम धनी । 
सूरदास! प्रभु तुम्दरी भक्ति लगि, त्जी जाति अपनी ॥ 
ई चूर सौरभ, प्रथम साग पू० ९२० >-सरसागर पद १०७ (वे० प्रे०) 


ध्‌ हे सामग्री-निर्ण य 





(४ )अंथ के अत में उसके समाप्त होने की तिथ्रि और उसकी रचना. 
का उद्द श्य लिखा जाता है, किंतु 'साहित्य लेहरी' के पढ सं० १०६ सें भर थ- 
समाप्ति की तिथि और उसकी रचना का हेतु वर्शित होने पर भी उसके बाद 
के ११८ व पद से इस प्रकार का कथन सगत ज्ञात नही होता । हे 
(९) इस पद को अग्रामाणिक सिद्ध करने का एक और भी कारण है,जिस पर 
अभी धक किसी भी विद्वान आलोचक का ध्यान नहीं गया है । साहित्य लहरी” 
के पूर्वोक्त १०६ व॑ पद मे इसका रचना-काल बतलाया गया है । इस पद में 
प्रयुक्त 'रसन'! शब्द का अर्थ लगाने में विद्वानों में मतमेद है। कुछ विद्वान 
इसका अर्थ शून्य (०), कुछ एक (१) और कुछ दो (२) लगाते हैं। इस 
प्रकार साहित्य लहरी? का रचना-फाल भिन्न-भिन्न विद्वानों के मतानुसार 
स० १६०७, १६१७० ओर १६२७ बतलाया जाता है । डपयवत्त पद में प्रयुक्त 
है गोसाई ? शब्द साहित्य-लहरी के रचना-काल के विरूद पडता है । वदलभ 
/[ समदाय के इतिह/स से सिद्ध है कि स० १६३४ के पश्चात्‌ ही विट्ठल्लननाथजी 
' | “मोसाई ? कहलाने लगे थे, इससे पूर्व वे “दीक्षित” अथवा “प्रभुचरण' सल्लाओं 
' से प्रसिद्ध थे । विद्ुलनाथ जी को 'गोसाई ” उपाधि संसवत, अकर्बर बादशाह 
' द्वारा प्रदान की गयी थी । ऐसी दशा में अधिक से अधिक सं० १६२७ पर्यत 
रची हुई 'साहित्य-लहरी" का गोखाई शब्द निश्चित रूप से उक्त पद को 
, अप्रामाशिक-सिद्ध कर देता है । ही. 

(६) इस पढ में दी हुईं सूरदास की वशाचली और उनकी ज॑.वन 
घटनाओं का उल्लेख इसी रूप में श्री हरिराय जी कृत भावना युक्‍त 'चौरासी - 
चैप्णवन की वार्ता? में नही है । श्री हरिरायजी की यह भावना स् १७९२ में - 
लिखित 'अ्रप्ट्सखान की चार्ता' के नाम से आरादीन वार्ता रहस्य” द्वितीय भाग 

- में कॉकरौल्ली-विद्या विभाग द्वारा छापी जा चुकी है और अब वह सपूर्ण रूप॑ में 
तीन जन्म की लीला भावना वाली “चोरासी वेष्णवन की व्ता? के नाम से 
प्रथम बार अग्रवाल प्रेस, मथुरा द्वारा प्रशाशित हुईं है । यदि इस पढ सें दी 
हुई वंशावली प्रामाणिक होती ओर वह श्री हरिराय जी के पूर्व स्वय सूरदास 
द्वारा लिखी जा चकी थी, तो श्री हरिराय जी को बाद में उसके विरुद्ध कथन ८ 
करने का कोई कारण नहीं था । 

(७ ) इस पद की अग्रामाणिकता का सबसे मुख्य कारण यह है कि 
यह पद इश्कूट शैल्ली का नही है | 'साहित्य-लहरी? का प्रत्येक पद इप्टिकृूट है, - 
यहाँ तक कि उसका रचना-काल विपयक सं० १०६ का पद भी इसी शेल्ली का 
है, फिर समस्त ग्र थ की शेल्ली के विरूद्ध इस पद की अग्रामाणिकता निश्चित है । 


न्‍ 


अंत साच्य ७ 





उपयंक्‍त फारणों से 'साहित्य-लहरी” फा यह पद श्रप्रामाणिक सिद्ध ही 
जाता है, अत" इसे शंत-साइय के रूप सें स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
यहाँ पर यह प्रक्ष उपस्थित होता है कि यह पद 'साहित्य-लहरी” की प्रति से 
किस प्रकार सम्मिलित हो गया । इसके उत्तर में हम भी डा० दीनदयाल गुप्त 
के इस प्रनुमान का समर्थन करते ऐ--- 
ज्ञात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चद्र जी से पहले 'साहिन्य-लहरी” के किसी टीकाकार अथवा 
लिपिक[र ने मिज्ञाया था 


सरसागर एव सफुट पृद-सुरदास की सबसे प्रमुख रचना सूरसागर 
है। सारावली, साहित्य-लहरी तथा कतिपय श्रन्य छोटी रचनाओं के अ्रतिरिक्त 
सूरदास हारा रचित समस्त पद साहित्य सूरसागर के भ्रतगंत मान लिया जाता 
है । हम सूरसागर की रचना-प्रणाली और उसके निश्चित स्वरूप के संबंध में 
आगामी एृष्टो में सूरदास के ग्रंथ प्रकरण से लिखेंगे । यहाँ पर उसकी मुद्वित 
पतियों के आधार पर हम अंत्त-सादय के उरुलेग्वों पर विचार करना चाहते हैं । 
जो पद वर्तमान छपी हुई प्रतिय्रो में प्राप्त नही होते, उनको यहाँ पर स्फुट पद 
मान लिया गया है । इन स्फुट पर्दों की प्रामाणिकता की परीक्षा भी आगामी 
पृष्टों में सरसागर के साथ की जथेगी । 

अत साचय के रूप से निम्न लिखित पद उल्लेखनीय है--- 


उच्च जातीयता सचक उरलेख--- 
९. सेरे जिय ऐसी आय बनी । 
सूरदास” भगवंत भजन लगि तजी जाति अपनी ॥ 
बिकानी हों हरि-सुख की सुसकानि। 
गई ज्ञाति, अभिमान, मोह, मद, पति, हरिजन पहिचानि ॥ 
जन्मांघता सचक उल्लेख-- 
-१ क्िल तेरी मोव्रिद नाम धरथों। 
सूर' की बिरियाँ निठ्ुर हे बैठे, जन्म अघ करयो ॥ 
२. नाथ माहि अब की वेर उबारो। मु 
करम द्वीन, जनस को अंधौ, सोते कौन नकारो ॥ - 
३. हरि बिन संकट सें को का को | 
रही जात एक पतित, जनस कौ आधरो 'सूर' सदा को।॥ 





£ अप्टछाप ओर बल्लमसप्रदाय' पृष्ठ ६२ 


पर सामझो-निशथ 


गृह-त्याथ का समय निर्देश ओर आरंभिक जीवन सबंधी उल्लेख--- 
१. प्रभु में सब पतितन को राजा। 
आयो अबेरी, चलो सवेरी, लेकर अपने साजा ॥ 
२. मन | तू मूरख क्यों कर रघो। 
पहलौ पन खेलन मे खोयौ, ब्ृथा जनम गयौ | श 
स्वामित्व सूचक उल्लेख-- 


१, हो हरि सब पतितन कौ नायक । : 
सिमिट जहाँ-तहाँ ते सब कोऊ, आय जुरे इक ठौर ॥ 
२, प्रभु में सब पतितन को टीको। 
मरियत लाज 'सूर! पतितन में, फहत सबे मोहिं नीकौ | 


शरण में आने से पूर्व की रचना का आसास-- 
९. जियरा कौन नींद करि सोयो । मा 
''सूरः हरी को सुमिरन करिले, मिलिजा जाते (भयो) बिछोयी ।॥॥ 
शरणागति सचक उल्लेख--- 
९, श्री बल्लम अब की बेर उपारो। 
सूर! अधम कों कहूँ ठोर नहीं, बिनु एक सरन तुम्हारी |॥ 


' २. मन रे ! तू भूल्यौ जनम गँवावे । 
सूरदास” बल्लभ उर अपने चरन कमल चित लाबे ॥। 


४, मन २ तें आयुष वृथा गँवाई। 5 
अजहू चेत क्रपाल सदा हरि, श्री बल्लभ सुखदाई। 
सूरदास” सरनागत हरि की, औरं न कछू उपाई ॥ 
शरण-काल सचक उदलेख-- 
श्री बल्लभ दीजे मोहि बधाई। 
चिरजीबो अक्का जी को सुत श्री बिट्टल सुखदाई 
नाममंत्र-प्राप्ति सचक उल्लेख--- 
अजहू सावधान किन होहि । 
कृष्ण नाम सो मंत्र संजीवनि, जिन जग मरत जिवायी । 
" बार-बार हे खवन निकट, तोहि गुरु गारुडी सुनायों॥- 


ब् 4 


प्रतेशसाचंय ६ 


समपण सूचक उल्लेख--- 
यामे कहा घट्गो तेरो | 
संद्नेंद्न ऋर घर को ठाकुर, आपुन हे रहे चेरो | 
से समपंत 'सूर” स्थाम को यहे सॉँचो मत मेरो ॥ 
पुष्टि साग का स्पष्ट उल्लेख--- 


. ९, हरि मे तुम सो कहद्दा दुराऊ । 
ज्ञानत को पुष्टि-पथ मोसो, कहि-कद्दि जस प्रगटाऊँ | 
मारग-रीति उद्र के काजें, सीख सकल भरमाऊँ | 
अति आचार चारु सेवा करि, नीके करि-करि पच रिस्ाऊ ॥! 
२, नाम-महिसा ऐसी जो जानों । 
मयांदादिक कहे, लौकिक सुख ले, 
पुष्टि को पुष्टिपथ निम्चय जो मानों ॥ 
सार्य की उच्चता का उल्लेख---- 
हो पतित सिरोसनि सरन परधो । 
यह ऊँचो संत को मारग, ता मारण से पेड घरयो ॥ 
प्रज-घरास एवं माता-पिता की विमुखता-- हि 
न्ज बसि का के वोल सहों । छ 
तुम बिन स्थाम ओर नहिं जानों, सकुचति तुमहिं रहों ॥ 
ध्रृग साता, धरृग पिता, विमुख तुब भावे तहाँ बहो ॥ 
गोकुल, बृदावन, सथुरा-गमन सूचक उल्लेख--- 
१, ब्रजभूमि सोहिली में जानी । 
* मोहन नारि गोकुज्ञ की ठाड़ी बोलत अमृत बानी ॥ 
२. वृंदात्रन एक पत्षक जो रहिये । रा 
'सूरदास' बेफुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कहाँ ते पंइये ॥ 
श्रीनाथ जी का इप्ट विषयक उल्लेख--- 
१२. अनाथ के- नाथ प्रभु ऋष्ण स्वासी | 
श्रीनाथ सारगधर कृपा कर मोहि, 
सकल अधघ हरन हरि, गरुडगासी ॥ 
२. श्री गोवर्धलधर, प्रभु, परम मंगल कारी । 
उधरे जवब सूरदास! ताकी वलिहारी ॥ 
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श्रीनाथजी के मंदिर में कीतंन करने का उद्लेख--- 
मेरी तो गति-पति तुम, अनतहि दुख पाऊ । 
सूर कूर आँधरी, में द्वार परी गाऊँ॥ 
निवास-स्थान श्रौर ढाढ़ी विपयक उल्लेख--- - 
नंद जू | मेरे सन आनंद भयो सुनि गोवरघन ते आयी।” - 
हो तौ तुम्हारे घर कौ ढाढ़ी 'सूरदास” मेरो नाँउ॥ 
सख्यता सचक उललेख--- 
१, तुम ही मोकों ढीट फ्रियो । 
प्रभु तुम मेरी सकुचि मिटाई, जोई-जोई माँगत पेलि | 
२. आज हो एक-एक करि टरि हो | 
मोहि कहा डरपावत हीं प्रभु, अपने पूरे पर क्तरि हो ॥ 
प्रकृति सचक उल्लेख--- 
(दोनता) १ हरि ! में तुम सों कहा दुराओँ । 
तुम जानत अतर की बाते, जो-जो उर उपजाऊ ॥ 


२. हरि-भक्तन को गव न करनो।- 
यह अपराध परस पद हू तें उतर नरक में परनो । 
हों घनचत, ये भिक्तुक, यह कबहू चित्त न घरनों ॥ 


(सत्संग) करहु मन हरि-भक्तन-कीो संग । के > 


हा 


गुरु-निष्टा सचक उल्लेख--- ' 
१, भरोसों दृढ़ इन चरनन केरो। 

सूरः कद्दा कहै ह्वितिध आँधरो, बिना सोल की चेरो॥ 

२. हरि-हरि-हरि हरि सुमिरन करो | हरि-चरनारविंद उर घरो॥ 

हरि गुरु एक रूप नृप जान। तामें कछु संदेह न आन ।| 

गुरुप्रसन्न हरि प्रसन्न जोई | गुरु के दुखित दुखित हरि होई॥ 

३, हरि-हरि-हरि सुमिरन करो। हरि चरनारबिद उर घरो॥ 

गीमद्‌ बल्लभ प्रभु के चरन | तिनकों गहो सुदृढ़ करि सरन ॥ 

बिंट्रलनाथ कृष्ण सुत जाके । सरन गहे दुख नासह्दिं ताके ॥ 

“सूरसागर! का नामोललेख--- 


- है प्रभु मोह तें अति पापी | 
सागर सूर त्रिकार जल भरती, बधिक अजामिल बापी ॥ 


_ अन-साच्य ११ 


उपस्थिति सचक उदलेख--- 


१ ब्रिनती करत सरत हो ल्ाज | 
तीचो पन्र भरि बहोरि निय्राह्योी, तोझ न आयी वाज़ ॥ 
२ मोर्सों बात सकुच तजि कहि हैं । 
तीनीं पल मे ओर निबाही, इहे स्वांग को काछे | 
सिद्दांत विषयक उल्लेख--- 


१, कृष्ण भक्ति करि कृष्णद्वि पाये । 
क्ृष्ण॒हिं ते यह्‌ जगत प्रगट है, हरि में लय हे जाबे ॥ 
ह यह दृढ ज्ञान होय जासों दी, हरि-ल्लीला जग देखे । 
ह तो तिहि दुख-सुख निकट न आधे, त्रह्म रूप करि लेखें | 
हरि हैं तिहूँ लोक के नायक, सकल भलत्री सो करि हैं. । 
'सूरदास” यह ज्ञान होय जब, तव सुख सो नर तरि है॥ 
२. राधिका गेह हरि देह बासी, और त्रियन घर तनु प्रकासी । 
३. सुनत सुत मन अति हरपायों 
जग प्रपंच हरि रूप लहे जब, दोप भाव मिट जैहें ॥ 


४. अरे मन मूरख जनम गँवायौ । 
यह ससार सुआ सेमर ज्यों सुंद्र देखि लुभ्यायों । 
चाखन लाग्यौ रूई उडि गई, हाथ कछू नहीं आयौ ॥ 
४. त्रज ही में बसे आपुनहि -बिस्तरायों । 
प्रकृति पुरुष एक करि जानहु, वा तन भेद करायो॥ 
दंत न जीव एक दम तुम दोढ, सुख कारन उपजायों ॥ 
राम-कृष्ण फी असेदता सचक उल्लेख--- 


जे गोबिंद माधो मुकुंद हरि, कृपासिंधु कल्यान कंस अरि । 
रामचट्र राजीवनयन बर, सरन साधु श्रीपति सारंगधर ॥ 
ज्योतिष ज्ञान विपयक्र उल्लेख--- 
नंद जू ! मेरे मन आनंद भयौ सुनि मथुरा ते आयी । 
त्गन-सोधि ज्योतिष को गिनिके चाहत तुम्हे सुनायौ ॥ 
, शक्ुन ज्ञान विषयक उल्लेख-- 
, » मिल्ले गोपाज्ञ सोड दिन नीकौ । ध 
भद्रा सल्ली भरणी भय हरणी, चल्त म्ेघ अरु छींको | 


ड 


4 


रे 
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भागवत स्वरूप सूचक उललेख--- 


१, निगस कल्पतरु पक्क फल्न, सुक -मुख तें जु दयो। 
२, निगम कल्पतरु, सीतल छाया । 
द्वादस पेड, पुष्टि घन पल्‍लव॑, त्रिगुण तत्व व्यापे नहिं माया ॥ 


३. श्री भागवत सकल गुन खानि । 
सं, विसगं, स्थान रु पोपण, उत्ति, मन्वंतर जानि । 
इश, प्रत्य, मुक्ति, आश्रय पुनि ये दस लक्षन द्वोय ॥ 7 


सुबोधिनी का उल्लेख--- 


कहा चाकरी- अटकी जन की | जा हि 
करम ज्ञान आसय सब देखे, वहाँ ठौर नहिं पॉव धरन की । - 
श्री सुकदेव वचन आसय, सुनो सुबोधित्ती टीका जिनकी |! 


गुरू प्रसाद से भागवत ज्ञान,की भ्ाप्ति-- 


्+ 


९, धन्य सुक मुनि भागवत बखान्यों । 

गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना कहि गान्यौ । 
, शुरू बिनु ऐसी कौन करें । - । 
सवसागर ते बूढ़त राखे दीपक हाथ घरें॥ 


खड़ी बोली की रंचना-शेली--- ने 


/ में योगी यस गाया रे बाला । 
तेरे सुत के द्रसन कारन में कासी से धाया रे बाला | 


२. बरजो जसोदा जी कहाना । वी शक 
- ये क्या जाने रस की बतियाँ क्‍या जाने खेल जहाना ॥ -- 


३. हे देया मतवात्ा योगी दारे मेरे आया है । 
देखो मेया तेरा वात्ञक जिन मोर्य चटक लगाया है॥ 
सरसागयर की ऊुद्धित एवं अम्लद्वित प्रतिय्ों में कुछ-ऐसे भी पद ग्राप्त 
होते हैं, जो सर विषयक इतिहास के परिचायक होते भी प्रत्षिप्त एवं 
अप्रामाणिक सिद्ध- होते हैं | ऐसे पर्दों के श्रंतःसाचय से सूरदास के अनु- 
सधान में अ्रमाव्मक मत बनाया जा सकता है, अत. उनके, सबंध मे विशेष 
सावधानी-की आवश्यकता है ड 


पे 
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लनिम्न लिखित पद के श्रतःसाचय से सूरदास के जाट जातीय होने की 
कल्पना की जा सकती ऐ-.- ;्र 


(९ र 
हरि जू ! हो यातें दुख पात्र | ४ 
श्री गिरिधघरन चरन रति ना भई, तज़ि त्रिपया रस सात्र ॥ 
हुती पाठ्य तव क्ियो असद व्यय, करी न न्नज बननयात्र ॥ 
पोपे नहिं तुब दास प्रेम सो, पोष्यों ' अपनी गात्र । 
भवन सँवारि नारि रस लोभ्यों सत वाहन जन श्रात्र ॥ 
महानुभाव पद्‌ निकट न परसे, जान्यो न कृत विधात्र | 
छुज्न-बल करि ज्ञित तित हरि पर घन धायी सब दिन रात ॥ 
सूद्धासद्ध बहु बोक बहेउ सिर कृषि जो करेड ले दात्र । 
हृदय कुचील काम भू ठपना जल कलिमज्ञ है पात्र । 
ऐसे कुप्ति जाट सूरज को, प्रभु बिन - कौन उधात्र॥ 

. यह पद सरसागर की सुद्वित प्रति में है, किनु कांकरोली सरस्वती 
भंडार की हस्त लिखित प्रति में नहों है। सरदास के प्रामाणिक पर्दों के 
आधार पर जब इस पढ की परीक्षा की जाती है, तब निम्न बाते ज्ञात 
होती 


(१) सुरदास के किसी- भी पढ के अंतिम शब्द पात्र! सात्र' - 
“धाज्न' जैसे कठोर उच्चारण वाले हमारे देखने में नही आये । 
(२ ) स्रदास के किसी भी पद्‌ से उनकी घनाढ्चता तथा नारी, 
पुत्र, भवन, चाहन आदि की विद्यम्रानता सिद्ध नहीं होती है । 
4 (३ ) स्रदस के पर्दों में खेती का दृष्टांत होते हुए भी स्वयं उनके 
हारा खेती करने की बात ज्ञात नही होती है । 
(४ ) सूरदास की 'साथक शब्द-्योजनः की शेली” को देखते 
हुए इस पद की आरभिक टेक के 'हरि! और “दुख पात्र'ं शब्द परस्पर 
विरुद्ध हैं । हे 


उपयुक्त कारणों से यह-निश्चय पूवंक कहा जासकता है कि यह पद सरदास 
रचित नही है, अत. अक्तिप्त एवं अप्रमाणिक है । सूरदास की छाप के कुछ पद 
ऐसे भी मिलते है, जिनसे बल्‍्लभ स प्रदाय के अतिरिक्त उनके अन्य सञ्रदाय 
“ के अनुयायी होने की भी कल्पना की जा सकती है । सरदास की रचना-शैली 
से उन पर्तों की तुलना करने पर वे भी अक्तिप्त एव अप्रामाणिक सिद्ध होते हैं। 
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हम इस प्रकार के दो पद्‌ देकर ग्रह बतलाना चाहते हैं कि आवश्यक सावधानी 
बिना अत.साच्ष्य द्वारा भो किस प्रकार अ्रसात्मक घारणाकी पुष्टि हो सकती है। 
निम्न लिखित पद से सूरदास के विद्वलविपुल्ल के सेवक होने, की कहपना 
की जा सकती हैं-- हि 
सथुरा द्नि-दिन अधिक 'बिराजे। 
तेज प्रताप राय केशो को, तीन लोक में गाजै | 
कोटिक तीरथ जहेूँ चलि आवबे, मधि विश्रांत विराजै । 
करि अस्तान प्रात जमुना को, जियत मरत भे भाजे ॥ 
श्री बिट्ठलविपुल विनोद विद्वारिन ब्रज कौ वसिवो छाजे। / 
सूरदास' सेवक तिनही के, कहत सुनत गिरिराजै ॥ 
साथक शब्द-योजना सृण्दास के काव्य का प्रमुख गुण है, -अत. उनके 
भामाणिक पर्दों का अत्येक शब्द महत्वपूर्ण अथ का सचक है । उनके पढ़ों में 
निर्थक अथवा भरती के शब्द ढेँढने पर भी नहीं मिलते । उपयेक्‍त पद्‌ की 
जांच जब हम इस दृष्टि से करते हैं, तब -निम्न बाते ज्ञात होती है--- 


(१) इस पद की अतिम आधी पक्तति 'कहत सुनत गिरिराज! निरथक 
शब्द-योजना है, क्यों कि इसका कोई संगत अथथ नही है । इसलिए सूरदास की 
शेली के विरुद्ध होने के कारण यह पद पअ्प्रामाणिक है । हि 

(२) इसी प्रकार 'सृर्दास सेवक तिनही के? चौत्ी पंक्ति भी 'सरदास को 
रचना-प्रणाली से मेल नहीं खाती है। सरदास ने अपनी किसी भी रचना में 
इस प्रकार का स्पष्ट कथन नहीं किया है। स्वयं बह्लभाचाय जी के लिए भी 
उन्होंने इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया।है, यद्यपि उनके 'लिए उन्होंने शुरु 
सचक शब्दों का प्रयोग किया है। 

(३४) विह॒लविपुल निंबाके सप्रदाय की शाखा टट्टी संप्रदाय के प्रवत्त क 
सुप्रसिद्ध संगीताचाय श्री हरिदास जी के शिष्य और उनके उत्तराधिकारी थे ;. 
यदि सरदास को बल्लभाचाय जी की शरण में आने के पूर्व विद्वलविपुल का 
शिष्य माना जाता है, तब यह ऐतिहासिक काल-क्रम और उनके स्वासित्व के 
वाह्य साच्य के चिरुद्ध पढ़ता हैं । - 

(४) बल्नभ संप्रदाय में आने के पूव यदि उनको हरिदाप्ती संप्रदाय का 
शिप्य माना जाय, तो हमको ऐसा प्रबल कारण ढेँढना होगा, जिससे उनको 
एक वेष्णव स प्रदाय का त्याग कर वूसरे वेष्णपः सअठाय में आने को वाश्य्र 
होना पडा । जहाँ तक हसारा सूर विषयक अध्ययन है, हमको -डउनके परढों के 
अत-साक्ष्य से ऐसा फोई कारण दिखलायी नहीं देंता हे । 


घतसापय है 
मी सर ४की रिक ह 
(& ) इप प्रकार संप्रदाय-परिवतेन से सरदासो के विचारों की श्रस्थिरता 
प्रकट होती है, जो उनकी प्रकृति के विरुद्द है। सूरदास को जीवन-घव्नाओं 
पर इृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि वे स्थिर विचार प्रौर दृद आग्रह के 
व्यक्ति थे | उनकी रचनाओं के ध्यत्त-साइग्र--“सारंग रोक परथौ हठ हारे 
पतित-सिरोमनि सूर”-से भी यही सिद्ध होता है । 
कस - हे इसी प्रकार निम्न लिखित पद भी प्रक्षिप्त एवं अप्रमाशिक सिद्द 
| है--- 
कह्यौ भागवत सुक अनुराग । कैसे समुभे बिन वड़ भाग। 
श्री गुरु सकत्न कृपा करी ॥ 


“सूर” आस करि वरण्यो रास । चाहत हो वृ'दावन वास | 
श्रीराधावर इतती कर कृपा |। 


निस-दिन स्याम से मैं तोहिं । इद्दै पा करि दीजै मोहि। 
नव निकुज सुख पुंज मे ॥ 
हरिबंसी हरिदासी जहाँ | हरि कंरुणा करि राखहु तहाँ। 
नित विहार आभार है ॥ 
कहत सुनत वाढृत रस रीति। वक्ता स्रोता हंरिपद्‌ प्रीति । 
रास रसिक गुन गाइ हो 40 
इस पद की अग्रामाशिकता के निम्न लिखित कारण हैं-- 
(१) सूरदास के किसी भी पढ में उनके नाम की चाप आ जाने 
के पश्चात इतनी पंद्तियोँ लिखी हुईं नहीं मिलती हैं । 

- (२) हरिवशी और हरिदासी दोनों भिन्न-भिन्न सत हैं ओर दोनों 
की लीला भावनाओं में भी अंतर है, अतः दोनों का एकीकरण 
असंगत है । 
(३ ) सूरदास के पुष्टिमार्ग की रास विषयक भावना! उक्त दोनों ... 
संभदायों से भिन्न है,अत उनके साथ रहने की अमिलापा असंगत जझ्गतहोती हे। 

(४ ) यदि यहाँ भूतल के बू दावन से तात्पर्य लिया जाय तो पुष्टि- 
मार्ग की सान्‍्यता के अनुसार चंद्रसरोवर ही सारस्वत कल्प का दर दाबन 
है, जहाँ उस समय रास हुआ था। सूरदास इसी कारण वहाँ रहते थे, अत- 
स्वेतवाराह कढपीय दृदावचन और उसकी लीला से उनको कोई 
प्रयोजन नही था ।इसके अतिरिक्त दूसरे प्रद्वारसे भी अपने परस इृष्ट श्रीनाथजी की 
सेवा छोड़कर सूरदास इस छू ढावन में.हरिवशी ओर हरिदासी संग्रदाय चालरे 
के साथ सें रहने की अ्रभित्ञापा किस प्रकार कर सकते थे ! 


- $ खुरसागर / वे० प्रे० बाई ) प० रे६३ 


मन 


१६ सामग्री-निर्णय 


९, वाल साया 


बाह्य साच्य के रूप में सरदास सबधी उरलेखों का सब से अधिक संग्रह 
बल्लभ संप्रदाय के वार्ता साहित्य में उपलब्ध होता है । इस साहित्य में 
चौरासी वैष्णवन की वार्ता), “निज वाता” और उन पर श्री हरिराय जी कृत 
'भाव प्रकाश? मुख्य रचनाएँ हैं। इनके द्वारा सूरदास के जीवन-वुत्तांत की जितनी 
सामग्री प्राप्त होती है, उत्तनी अन्य समस्त साधनों के सम्मिलित कर देने से 
भी नहीं होती है। इसलिए वार्ता साहित्य के पक्ष एव विपक्ष में लिखने वाले 
सभी साहित्यिक विद्वानों ने सरदास के चारिव्रिक 'प्रनुसंधान के लिए उक्त 
सांमप्री का अनिंवाय रूप से उपयोग किया है। हमने भी सरदास के चरित्र- « 
निर्माण के लिए उक्त सामग्री को प्रधान माध्यम के रूप में स्वीकार किया है 
अत्तः उसकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता के संबंध में यहाँ पर कुछ विवेचन 
करना आचश्यक है | $ 


वास्तविक बात यह है कि हिंदी साहित्य के विद्वानों ने बह्लभ संप्रदाय के 
वार्ता साहित्य का श्रभी तक अनुसंधान पूवंक गभीर अध्ययन नहीं किया है । 
यही कारण है कि. अपने अपर्याप्त ज्ञान के कारण कुछ विद्वान वार्ता साहित्य 
को अनुपयोगी एवे अप्रामाणिक सिद्ध करने लगते हैं। हमने कई वर्षा से इस 
साहित्य की परिश्रम पूर्वक शोध की है और तत्संबंधी श्रल्प ज्ञान के आधार पर 
हम दृढता पूर्वक कह सकते हैं कि इसकी प्राचीनता एवं” प्रामाणिकता में सदेह 
करना व्यर्थ है । इस साहित्य की यथार्थ -शोध करने पर ऐसी चहुमूह्य सामग्री - . 
प्राप्त होती है, जो प्राचीन हिंदी साहित्य के इतिहास के संशोधन एवं उसके 
_नव निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है । -वार्ता साहित्य संबंधी भ्रम के 
निराकरण के लिए हस उसके आरंभ का इतिहास बतलाना चाहते हैं । 


9 बातों साहित्य का ग्रारंध और विकास 
कांकरोली सरस्वती भडार के हस्त लिखित. ग्रर्थों मे हिंदी बंध संख्या 
१०१५१ में १५८ अस॑ गा वाली एक वार्ता पुस्तक सुरक्षित है, जिसकी अ्रतिम 
पुप्पिका इस प्रकार है-- ै 
स० १७४६ वर्ष श्रावण सुद्ी ७ शुकरे पोथी लिखी छे, प्रतीं 2! 
गोविद्दास न्राह्मण नी पोथी थी लख्य छे” न 
इस पुप्पिक्ा से सिद्ध है कि यह चार्ता पुस्तक स'० १७४६ में गोचिंददास 
ब्राह्मण की प्रति से लिपिबद्ध की गयी थी। इस पुस्तक के एक उल्लेख से 


बाह्य साच्य । १७ 





यह विद ऐोता ऐ, कि गोविंददास धराह्मण की प्रति श्री गोकुलनाथ जी के समय 
में लिखी गयी थी | यह उल्लेख इस प्रकार है--- 

“भी आचायजी के सुसरके घर ते श्रीनाथ |जी पधारे। श्रीअक्षा जी 
फे साथ पांव धारे सो प्रथम सेवा श्रीनाथजू की श्रीआचायेजू करते 
सो श्रीगुसाई जी ने करी | सो श्री गोकुलनाथजू माथे सेवा श्रीनाथजू 
विशाजत है। बात पनिवचनी य है ।» 

इस उद्धरण की चत्तमान काल की क्रिया विराजत है! से ज्ञात होता है 

ः. कि पुस्तझ लिखते समय श्री गोकुलनाथ जी विद्यमान थे। श्री गोकुलनाथ जी 
का समय स'० १६०८ से १६६७ तक है । इस प्रति के एक प्रसग से वार्ता 
साहित्य के इतिहाप्त पर श्रच्छा भक्राश पडता है, अ्रत. उसका आवश्यक अश 
यहाँ पर दिया जाता है --- 

- “एक समे गोवद्ध नदास परम भागवतोत्तम उज्जैन मे कृष्णभट्ट के 
घर आए। सो कृष्णभट्ट ने आगो भलो'फीनो। भोजन करवायों। 
भोजन करि बेडे तत्र भद्ट जी ने कह्यो कछु सुनाबों “रात्रि द्विस 
वेष्णुबत की वार्ता करे । सो करते करते तीन दिन तीन 
रात चितीत भई। चोथे दिवस देह की सुधि भहदे तब भट्ठानी ने 
उन ो स्ताव करवायो सहा प्रसाद क्िवायो। सो आज्ञा सांगिके 
अपने देश को चहो। तत्र ऋष्णभद्ट ने ए बाते लिखी । सो प्रति दित्त 
इन को पाठ करे । और को ऊ सगवरदी वैष्णव आदें तासों कहे । यो 
करते भट्ट जी को सरीर थक्र्यो तब गोविंद भट्ट बेटा सो कद्यो बाबा ए 
पोथी अरू घर की सॉज सब गोकुज्ष पठइुओ । तद्उ॒परांत गोविन्द भट्ट 
श्री गोकुलनाथजू के सेवक" ४ # 

सो एसे करत बहुत वर्ष बीते तब नेत्र बल घम्यो । तब त्रिचार 
कियो “श्री भागवत श्रीसुब्रोवित्ती टीका टिप्पती सब पोधी अरू सेट 
वैष्णुव जब चले तब उनकों सोंपी; कही श्रीवल्ज्ञ भ ( श्रीमोकुलनाथजी 
का-नाम है ) के आगे घरियो । अरु कद्दी बाप की वस्तु बेटा पावे। 
वे वैष्णव चले सो श्री गोकुल आये श्री गोकुन्ननाथजु के आगे राखी 
भेट अरूँ पोथी । पत्र श्री महाप्रभुु ( गोकुज्ननाथ जी ) ने बांच्यो | तब 
हृंदो सरि आयो। अरू कही यह निवेदन | इतनी कही तब पोथी श्री 

+ यहाँ पर श्रीनाथजी से अभिप्राथ ठाकुर गोकुलनाथ जी से है । 

# इस उद्धरण की पूर्ति के लिये कॉकरोली से प्रक्नाशित 'दिव्यादर्श' मासिक 


को फाइले' देखनी चाहिए । 
ख्र्‌० रे 


श्प सामझ्री-निर्णय : 


ही 
द 


हस्त सो खोली । तब बीच छोदी चोपरी निकसी तब बांची | बांचि के 
आंखि सो लगाई अरु ह॒दो भरि आयो | सो नित अ्न्थ पाठ करते । 
एक वातों अरु दोई । वांधि के पेटी में घरिक तारों मारिकें भोजन 
को पधारें । हज 

यो करत बहुत बरस बीते । तब नेत्र को प्रकार भयो | तत्र श्रीरायजू 
सो कही जो पोधी पेटी में है सो लाबो | तब श्री रायजु ने पेटी खोलिकें 
पोथी हाथ में दीनी | लेकर नेत्र सो लगाई । फेरि रायजू कों दीनी 
रायजू ने पेटी मे घरी सो नित्य यों करे। है 

सो एंक दिवस .रायजू ने,देखी सो त्तीकी लागी तब उनके प्रिय - 
श्रीगोपालजू हते सो बात रायजूने कद्दी हमारे बैष्णवन्न की बात है । तत्र ' 
गोपालजू ने कही जो देखिए तब इन नांही कही | बह देखी न जाय 
अन्नाजी बहुत जतन करि राखत है । तारे मे है। और-मो पास मांगत 
है तब आति देतहूँ । किरि कहत हैं जो धरी, तब कहूँ जो हांजू- | तब 
भोजनको पांड घारत हैं। तब फिरि गोपालजू ने कद्दी कि तुम एक बात 
करों। जब उनकों देत हो तब तुमकों वे फिरि देत हैं नव इतनी करो जो 
और मे धरिकें पेटी को तारा दीजो । अरु वे पूछे तारो दीयो तब कहिं 
ज़ो दीयो | तब कही जो भ्ते । फिरि जब दूसरे दिन श्रीगोकुलननाथजी 
मांगी तब रायजू ने आय दीनी । तब श्रौजू नेत्र सो लंगाय के फेरि दीनी 
तब रायजू ओर में घरि भ्रोजन को पधारे । श्रीजू तो भोजन करिके- 
पोढ़े। पाछे रायजू तो गोपालजू के घर पधारे | तब पोथी गोपालजू को 
दीनी । तब पोथी बांचि बांचि के गदगद कठ भए ।. पाछे नारायणदास, 
लेखक को बुलायो | तब पोथी लिखबाई । सो उनने दो प्रति कीनी । 
एक्र-उसको दीनी दूसरी लेखक पास रही । सो गोपालजू रायजू ने जानी 
नांदी ।सनेद्दीजी के'आगे कहे | सो वाके एक ओर सनेहद्दी रहे सो वाने 
उनकों कहद्दी | तब्च उन कद्यो यह सिखाय देहु। तत्र उनने लिख दीनी ! 
एसे पांच सात प्रति भमईं। तब एक प्रति धनजी भाई / चोपरा के तिन 
देखी | तब श्रीजू के आगे बात करी । तब श्रीज्‌ चोंके खोज कियो | वे 
सब बुलाए। परस्पर पूछे पाल्ले जानी जो रायजू को काम है | तब कहो - 
गोप्य.वस्तु प्रगट भई संगवत इछा मानी ।” हु 

इस उद्धरण से वार्ता साहित्य का आर भिक इतिहास ज्ञात होता है और 
इससे तत्स बंधी कई शंकाओं का समाधान भी ' हो जाता हे। इससे निद्न 
लिखित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है-- ' 


चाय सा देय 9१६ 


(१) गो ० विद्वरनाथ जी के सेवक उज्जैन निवासी परम विद्वान कृष्णभट्ट 
ने साप्रदाय में उप्त समय तक प्रचलित वर्ताओं फौ सर्व प्रथम लेखबद् किया 
था। मे उन्त कर्ताओं का स्वयं पाठ करते थे और ग्रागत भगवदीय वेष्णवी 
गे उनकी चर्चा दारते थे । उपयुवत उल्लेग्व से स्पष्ट ह कि ग्रोवधनदससस और 
कृष्णभट जैपे उद्धट विद्वानों में जिन वार्ताश्रों की चर्चा निरंतर तीन दिन और 
तीन राश्रि तक हुई, ये बार्ताएँ यथेष्ट सख्याओं में होनी चाहिएँ और उनका 
सबंध किन्‍्हीं परमादरणीय ब्यक्तियों से होना चाहिए। इससे ज्ञात होता हे 
कि वे वार्दाएँ महाप्रभु वल्लसाचार्य जी ओर गो० विद्वदानाथ जी के सेवकों की 
थीं, जिनद्ा ज्ञान उनको फिसी विश्वस्त सूत्र से अथवा स्वयं अपने अ्रनुभव से 
हुआ होगा । दार्ताशशथों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि महाप्रभ्ु जी के अनेफ 

> सेचक गो० विद्वलनाव जी के समय में सी विद्यमान थे शोर गो० विद्वलनाथ 
जी के सेव5 तो उक्त दोनों भगवदीय बेप्णब्रों--गोवर्धनद/स और कृप्णभट्ट- 
के समकालीन ही थे । 


च्ः (२) कृप्णभट्ट दृपरा लेखबद्ध की गयी चर्ताओ की पोथी उनके अनतर 
उनके पुत्र गोविंदभट्ट द्वारा श्री योकुलनाथ जी को प्र्पित की गयी । श्री 
ग्रोकुलनाथ जी अपने अ्रंतरंग सेव में उन पार्ताओं के दो-एक श्रसर्गों की 
चर्चा प्रति दिन किया करते थे । इसके उपरांत वे उस भ्रति को बद्दी साववानी 
से ताले मे बद कर रख देते थे | उपयुदत उल्लेख में वर्ताओं की उस अति को 
*बीडी चोपरी चोपरी”_ लिखा गया है । इसका अ्रभिप्राय यह है कि वह पति श्री सदू- 
भेगवत्त अथवा सुबोधिनी जैप्ते श्र था की अपेक्षा छोटी थी । उसे २०-२० पद्नों 
की छोटी पुस्तक नहीं समझनी चाहिए । यदि वह इतनी छोटी होती, तो उसके 
प्रस्त गो की चर्चा अहर्निश तीन दिनो त्तक निरतर केसे होती रहती ! 


(३) श्री गोकुल्ननाथ जी के पुत्र श्रो विद्वलेशराय ने अपने पिता से छिंपा 
कर उक्त पोथी की प्रतिजल्षिपि करवायी और उस प्रति के ध्यंघार पर फिर 
* अनेक प्रतियाँ,तैयार हुईं । इस प्रकार जिन वर्ताओं की चर्चा पहले संग्रदाय वे 
अंतरंग व्यक्तियों तक ही सीमित थी, वह बाद में स॒ प्रदाय के सामान्य भवत्तों में 
भी प्रचलित हुईं। लाभ जी कृत भक्‍्तसाल एवं उस समय की अन्य रचनाओं में 
उक्त वार्ता पुस्तकों का नामोल्लेख न देखकर जो विद्वान उनकी आचीनता मे 
स देह करने लगते हैं, उनफो ग्रह ज्ञात होना चाहिए कि तब तक उन वाताओं 
का ज्ञान सभदाय के भी कुछ अंतरंग व्यक्तियों को ही था, संग्रदायेतर अन्य 
व्यक्तियों को उनका ज्ञान न होना कोई आश्चय की बात नहीं थी। - 


॒ 


बी सामग्री-निर्शॉय 





कप्णभट्ट द्वारा लेखबद्द वार्ताशों की जिस प्रति का- ऊपर उल्लेख हुआ... 
हे, उसमें 'चौरासी” अ्रथवा 'दोसौ वायेनः का क्रम नही था श्री भोकुलनाथ जी 
ने उन ऋरमरहित वार्ताओं को श्री आचाये जी और श्री णोसाई' जी के सेवकों 
के अनुसार क्रमबह फिया था। चे सुत्रोधिनी की ऊथा के अनतर कृप्णभद्द की 
पोथी के आधार पर उक्त वार्ताओं का विस्तार पूर्वक कथन किया करते थे । - 


श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित एवं 'चौरासी! और “दोपौ बावन? के 
रूप मे विभाजित वार्ताओं को बाद में श्री हरिराय जी ने संकदित किया । 
श्री हरिगय जी ने गोकुल्लनाथजी द्वारा कही हुईं वार्ताओं का और भी विस्तार 
किया | भोकुल्नाथ जी द्वारा कहे हुए परसंगों में जहाँ कुछ न्‍्यूनता अयबा , 
अपूर्णता दिंखलाई दी, वहाँ पर श्री हरिराय जी ने अपनी भावना नाम॑के 
टिप्पणी लिख कर पूर्ति की | इस प्रकार आचाय जी एवं गोसाई जी के _ 
समय में जो वार्ताएँ प्रचल्ति थीं, वे क्रष्णभट्ट द्वारा लेखबदु होकर गोकुल- 
नाथ जी के समय में प्रसिद्ध हुई । बाद में श्री हरिरत्य जी द्वारा विस्तृत होकर 
उनका लोक में प्रचार हुआ ।  अ ४ 


यह वार्ता साहित्य के ऑरंस और उसके विकास का इतिहास है, जिसे 
जान लेने पर उसको प्राचीनता एवं प्रामाणिकता के सर्वध में संदेह नहीं , 
किया जा सकता है । इस वार्ता साहित्य में सूरदास सबधी बाह्य साच्य के - 
लिए चौरासी वैष्णवन की वार्ता, निज वार्ता और उन पर हरिराय जी कृत 
भावप्रकाश अमुख हैं । अब क्रमश उक्त रचनाओं पर विचार किया जाता है-- 


चौरासी वैष्णबन की बार्ता--ार्ता साहित्य में सूरदास सबंधी 
उल्लेखों के लिए “चौरासी वैष्णवन की वार्ता? .अम्मुख है, जो आतचाय जी के , 
सेवकों का आदुर्श उपस्थित करने के ल्लिए श्री गोकुलननांथ जी द्वारा कथित हुई 
है । इरूकी प्राचीचता की पुष्टि श्री गोछुलनाथ जी रचित चौरासी वैप्णवों की 
सरक्वत नामावली, श्री यदुनाथ जी कृत 'बल्लभ दिग्विजय! (स० श्द्टश्प में 
रचित ) और ओऔ गोसाईजी क॑ सेवक अल्लीखान पठान कृत ८७ वैष्णर्वों के- हि 
. नामों वाले पद आदि अनेक अमाणों से होती है । कर 

चौरासी वैप्णवन की वार्ता एवं अन्य मूल वार्ताओं में भक्तों के ध्रासगिक 
चरित्रों का कथन किया गया है, जिनका विशदीकरण और जिनको पूर्ति 
- श्री हरिरायजी ने अपने भावप्रकाश द्वारा की है। मूल चौरासी वार्ता में सूरदास 
सबधी उदलेख इस प्रकार प्राप्त होते हैं-- दर हि 


डर 


न 


निवास स्थान का उल्लेस--- 
'सो गऊघाट आगरे और मथुरा के बीचों बीच है। क्षो गऊधाट 

अपर सूरदास जी की स्थल ह॒तों । 

रचामी होने का उललेख--- 


सो सरदास जी स्वामी आप सेघक करते | सूरदासजी भगवदोय 
है'*'ताते बहुत लोग सूरदास जी के सेवक भग्रे हुते |! 
शरणु-कास सूचक उल्स सत्ञ-- 


सो श्री आचाय जी मह्दाप्रभु गऊघाट ऊपर उत्तरे । सो सूरदासजी 
के सेबफ देखि के सरदास जी सो जाय कही जो-आज श्रो आचायजी 
महाप्रभु आप पधारे है, जिनने दक्षिण में दिग्विजय कीयो है, सब 
पडितन को जीते हैं, भक्तिमार्ग स्थापन कीयो है ।! 

पाछे समयानुसार भोग सराय अनोसरि करिके महाप्रसाद्‌ लेके, 
श्री आचाय जी मद्दाप्रभु गादी ऊपर विराजे । 
संप्रदाय प्रवेश सुचक उर्लेख-- 


तब श्री सहाप्रभ्ुुजी ने प्रथम सरदास जी को नाम सुनायी, पाछे 
समर्पण करवायौ और फिर दशम स्कथ को अंनुक्रमणिका कहीं? 
लीला-गायन और भागवत के अनुसार पद्‌-रचना का उल्लेख-- ॥ 


तत्र सूरदास जी ने भगवल्ज्ञीला चणशुन करी.। , पाछे सूरदासजी 
ने बहुत पद कीये। * पाछे' जो पद कोये सो श्री भागवत प्रथम स्कव 
से द्वादश स्कघ तांइ कीये ॥ 
अंधत्व का उल्लेख--- 


तब श्री आचाय जी महाप्रभून ने अपने श्री मुख सो कश्यो जो 


स्रदास श्री गोकुल्न को दर्शन करी । सो सरदास जी ने श्री गोकुत् कों 
दडवत करी ।? 


तब सूरदास जी सो क्यो, जो सूरदास ऊपर आए स्नान करिके 
श्रीनाथ जी को दर्शन करि 7? 


'देशाधिपति ने पूछी जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो देखियत 


नाही । सो प्यासे केघ्त सरत है और बिन देखे' तुम उपमा को देत हो 
सो तुम कैसे' देत दो । 


श्र सामग्री-निर्णय _ 





श्रीनाथजी के कीतन का अदिश विषयक उल्लेख -- _ 
तत्र श्री मद्राप्रभू जी "अपने सन में विचारे जो श्रीनाथजी के यहाँ 
ओर तो सब सेवा मंडात भयो ओर कीतन को - मडान, नाही कियौ है 
ताते सूरदास जी को दीजियेः 
सहस्तावधि पद-रचना और सूरसागर का उल्लेख--- 
सुग्दास जीने सहस्रावधि पद कीयग्रे है ताक़्ो सागर कहिये सो 
जगत मे प्रसिद्ध भये ।! 
खकबर भेंट का उल्लेख--- 


..._'सो सूरदास जी के पद देशाधिपति ने सुने सो सुत्रिकें यह विचारौ 
जो सूरदास जी काहू विधि सो मिले तो भत्रो। सो भगवदिरच्छा ते 
सूरदासजी मिले। तब सूरदासजी ने देशाधिपति के आगे कीर्तन गायौ ।? 
उपस्थिति ,सूचक उल्लेख-- 
 धचहुर सूरदास जी श्रीनाथनीह्वार आयकें बहुत दिन ' ताईं 
श्रीनाथ जी की सेवा कीती । बीच-बीच में श्री गोकुल्न श्री नवनीत प्रिया 
जी के दर्शन को आवते ॥ 
गुरु और ईश्वर में अभेदृता सूचक उल्लेख--- 
'सूरदास जी-बोले जो मै तो सब श्री ध्याचाय जी महाप्रभून को 
ही जस वर्णन कियो है कछू न्‍्यारी देखूं तो न्‍्यारी करूँ । 
देहावस्तान काल सूचक उल्लेख --- हि 
सो राजसोग आरती करिकें श्रीगुसाई जी श्री गिरिराज ते नीचे 
उतरे सो आप परासोत्नी पधघारे। भीतरिया सेवक रामदास जी प्रश्नत 
और कुंभनद्ातजी और श्री गुसाईं जी के सेवक गोविंदस्वामी 
चत्रभुजदाज प्रश्नत और सब श्री गुसाई जी के साथ आये |' “तर्ब 
श्री गुसाई जी ने पूछो जो सूरदास जी नेत्र की धृति कहाँ है । तब 
सूरदास जी ने एक पद और कह्नौ । ,इतनों कहवत द्वी सूरदास जी ने 
या शरीर को त्याग कीयो |? 


निज वार्ता---यह वार्ता श्री मौकुलनाथ जी कथित है और उस पर 
श्री हरिराय जी कृत भावभकाश भी उपलब्ध है। इसके एक उल्लेख से सूरदास 
जी की जन्म-तिथि इस प्रकार ज्ञात होती है-- ., _ 
, सो सूरदास जी जब ओऔीआचाय जी मद्दाप्रसु को प्राकस्य भयो है 
तब इनको जन्स भयो है । सो श्रीआचाय जी सों ये दिन दस छोटे हुते । 


चाष्य साक्य , दे 


भाव प्रकाश----क्री कोइलनाथ जी कथित वार्ताओं की पूर्ति श्री हरिरत्य 
जी ने अपने भावषप्रकाश की रचना हारा की है। जिस प्रकार प्रियादास ने 
घपनी टीका द्वारा नाभाजी रूत भष्तसाक्ष का विस्तार दिया हे, उसी प्रकार 
श्री हरिराय जी ने गोदुसनाथ ज॑ बःथित दार्ताओं का विशदीकरण किया है । 


श्री हरिराय जी कृत भांथप्रदाश में उनकी सरतृत रचना शिक्षापत्र! 
के कई उद्धरण उपलब्ध होते हैं । इससे जादा जा सकता है कि भावप्रकाश की 
रचना शिक्षापत्र की रचना के पश्चात्‌ हुई है । शिक्षापत्र के आंतर उल्लेखों से 
उसकी रचना फा समय स॒० १७०० से १७२८ तक सिद्ध होता है, अतः 
भावप्काश का समय इसके पश्चात्‌ का हो सकता है । ओऔ्री हरिराय जी क्रा 
समय स० १६४७ से १७७२ तक है, शञअतः भावप्रकाश का रचनाकाल 
स'० १७२८ से १७७२ तक होना चाहिएं। स॑० १७४२ की_ लिखी हुई 
भसावप्रकाश की प्रति स'प्रदाय मे उपलृग्ध है। उससे भी उक्त समय जी पुष्टि 
होती है | भावग्रकाश की भापा शैली और उसके सेद्धांतिक उल्लेखों से उसके 
रचयिता श्री हरिराय जी सिद्ध होते हैं । इसकी वाह्म पुष्टि हरिराथ ज्ञी के 
- - स वंधी, सेवक ओर समकाल्लीन काका बदलभ जी ( जन्स स'० १७०३ ) रचित 
चौरासी चेप्णवों के छीदात्मक नाम वाले घुहदु गुजर धोक्ष से होती है । 


मूल चौरासी वार्ता में सूरदास का उल्लेख तब से आरभ होता है, जब 
वे गऊघाट पर रहा करते थे । वही पर रहते हुए थे महाप्रभु बल्क्षमचाय के 
शिष्य थे । इसके पूव॑वती प्रसज्ञों की श्डूला श्रीहरिराय जी नें अपने भावप्काश 
में मिलायी है। श्री हरिराय जी के कथन से सूरदास संबधी उल्लेख इस प्रकार 
भाप्त होते हैं-- 


जन्‍म स्थान और जाति विपयक उदलेख-- ि 


सो सूरदास ,जी दिल्‍ली के पास चारि कोस ऊरे में एक स्ीहीं 
गाम है, “सो ता गाम में एक साररवत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे ।! 


जन्मांघता का उललेख-- 
सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेन्न नांही है 
शक्कुन विपयक उदलेख-- रु 
सो जो कोई पूछे तिनकों सशुन्न बतावे, सो होइ। 
स्वासी विषयक उद्लेख-- है 
सो सूरदास स्वामी कहवाये, बहोत मनुष्य इसके सेवक भये। 
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गायन कला के ज्ञान फा उल्लेख- 
सो सूरदास बिरह के पद्‌ सेवकन को सुनावते | रो सब गायवे 
के बाजे को!सरंजाम सब भेलों होय गयो। ? ह 
सूरदास को क5 बहोत सुंदर हतो । सो गान विद्या मे चतुर 
आम त्याग और राऊघाट निवास का उल्लेख -- 

- यात्रकार स॒रदास तल्ाब पे पीपर के वृक्ष नीचे बरस अठारे के 
भये। तब्र सूरदास उहां ते चले “सो यह विचारि के- सूरदास 
मथुरा और आएंगे के बीचों बीच गऊ घाट है, तहोँ आयके “ रहे।! 
झाचाय जी द्वारा दीक्षा एवं ज्ञान-प्राप्ति का उल्लेख -- 

तब श्री आचाय जी ने कृपा करिके सूरदास को नाम सुनायों।_ 
ता पाछें समपन करवायो | पाछे आप दसम स्कंध की अनुक्रमणिका 
करी हती सो सूरदास को सुनाये ।*' सो सगरी श्री.सुब्ोधिनी जी, को 
ज्ञान श्री आचाय जी-ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तत्र 
भगवल्लीला जस वर्णन करिवे को सामथ्य भयो। ' तापाछे श्रीआार्चारय 
जी ने सूरदास कू' पुरुषोत्तम सहस्ननाम' सुनायो । 
भागवत के अ्रज्ञुसार पद-रचना करने का उल्लेख-- 

'तब्र सगरे श्री भागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी । 
सो सूरदास ने प्रथम स्कथ श्री भागब्रत सो द्वादश स्कघ पर्यत कीर्तन 
चेन किये । 
सूरसागर का उल्लेख -- 

और सुरदास कों जत्र श्री -आचाय जी देखते तब कहते जो 
आपवो सूरसागर 


उपस्थिति सूंचक उल्लेख-- 
अब श्री आचार्य जी आप अंतथध्यान लीला किये और श्री 


शुसाइ जी को करनो है । सो पहले भमगवद्दीयन के नित्य लीक्ा में 
स्थापन करिके आपु पधारेंगे ।! - 


नार्मो का उल्लेख -- 

सौ इन सूरदास जी-के चारि नाम हैं। श्री आचाय जी आप तो 
सूर कहते | “और श्री गुसांई जी आप “सूरदास?” कहते “और 
तीसरो इनको नास 'सूरजदास! है।. श्री गोवद्धंननाथ जी ने पचीस 
हजार कीतन आपु सूरदास जी कों करि दिये | तामें सूरश्याम' नाम 
धरे। सो या प्रकार सरदास जी के चांरि नाम- प्रकट भये। सो 


सूरदास जी के कीर्तन में चारों 'भोग' कहे हैं। 
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घाहाय साचय ज्छ 


बल्नम दिग्पि त्य---हस ग्रंथ की रचना गो० वि८ठलनाथ जी के छठे पुत्र 
श्री यदुनाथ जी ने स० १६४८ से की थी। यहुनाथ जी का जन्म स० १६१४ 
में हुआ था, इसलिए ये सूरदास के देहावसान के समय प्रायः २९ चपे के थे । 
सूरदास के समकालीन ऐने के फारण उनका उल्लेख चिशेप प्रामाणिक है । 
श्री प्जेश्वर वर्मा ने इसे स्वीकार करते हुए भी किचित अनिश्चितता इस 
प्रकार प्रकट की ऐ--- 


“इस ग्रथ का रचना-क्षाल देखते हुए इसकी प्रामाणिकता मे संदेह 
का स्थान कम हैं, यदि वास्तव में यह ग्रथ इसी संचत्‌ का तथा 
भ्री यदुनाथ का ही रचा हुआ है ।” 

इस अंथ फी प्रासाणिकता निश्चित है । इसके रचना-काल का उल्लेख 
इसकी पुण्पिका* सें हुआ है और इसके यदुनाथ जी कृत होने की स्पष्ट सूचना 
इसके ७१ वर्ष बाद रचे गये “स प्रदाय कल्पहुम'[ से प्राप्त होती है । 

इस ग्रथ के एक उंल्‍्लेख से सूरदास के शरण-काल और उनकी जाति 
विषयक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। उससें कहा गया है कि अडेल से 
अज जाते हुए. महाप्रश्नु बल्लभाचाय ने एक सारस्वत ब्राह्मण सूरदास पर कृपा 
की थी । वह उल्लेख इस प्रकार है-- 


८ ततोउल्क पुरे समागता: । तत्नाउड्बासः कृत: । ततो ब्रज 
समागसने सारस्वत सूरदासोउनुगृद्दीतः । ? | 

संस्कृत वार्ता मशिमाला--ईस अंथ के रचगिता श्रोनाथ भट्ट 
मठपति तैलंग प्राह्मण थे । उनके रचे हुए स'स्क्ृत भाषा के अनेक ग्र'थ स प्रदाय_ 
सें प्राप्त हैं। उनकी ब्रजभाषा की पद रचनाएँ भी अब उपलब्ध हुई हैं। 





“- श्री बल्लभ-वशबत्त ५ 
6 सूरदास पू० ३३ ः 
* बस॒ुवाणरसेन्द्रब्दे तपस्य सितके रवो। : 
चमत्वारिपूरे पूर्णों प्रन्थीब्मत सोमजा तटे ॥ 
श्री वल्लभ दिग्विजय करि, श्री यदुनाथ खुजान | हे 
- परपरा वरशणुन जु प्रभु, कीनेहु भूषति मान ॥ 
+ बल्लस दिग्विजय, परृ० ६० 5 
स्र० 3 


५६ सामग्री-निर्णय 


उनके एक पद के आधार पर वें गो० विटठदानाथ जी के-सेचक सिद्ध होते हैः 


थ्रत्त वे सूरदास के प्राय. समकालीन होने चाहिए | उनकी रचना में महा्रम्ु 'जी 


श्रौर गुसाई' जी के अतिरिक्त किसी अ्रन्य गोस्वामी बालक का उंस्लेख नहीं 
मिछता है, यहाँ चक कि श्री योकुदनाथ जी का भी उन्होंने उल्लेख नहीं किग्रा 
है । इससे भी उनकी आचौनता सिद्ध होती है । हे पा 





इस ग्रथ मे उस समय उपलब्ध वार्ताओं के अनेक प्रेस थों का सरकृत - 
पद्म में श्रनुवाद किया गयां है । इससे जहाँ वार्ताओं की महत्ता ज्ञात होती है, 


चहाँ उनकी प्रांचीनता भी 'सिद्ध होती है। श्रजभाप/ रचनाओं का स'स्कृत में 
प्रनुवाद होना उस समय के लिए एक विशेष बात थी । यह प्रथ ३७०७ 
शोक में पर्ण हुआ है और इसमें १२६ चार्ता श्रस गाँ का कथन किया गया 


है। इसअथ की दो विशाल्-काय इस्त प्रतियाँ काकरोली विद्या विभाग के 
सरस्वती भंडार में सुरक्षित हैं। इसकी आरमिक १६ वार्चाएँ प्राचीन वर्ता , 


रहस्य? प्रथम एवं तृतीय भाग में प्रकाशित हो च॒की हैं । है 


इस ग्रथ की ९८ वी वार्ता सूरदास से सं वधित है । उस वार्ता के निम्न- 
लिखित उल्केख से सूरदास की जन्माधता और उनके आाह्मण होने की सूचना 


च्ज्कन 


प्राप्त होती दै-- भा 
० “४ जन्माधों सूरिदासो5भूत प्राच्यों ब्राह्मण उन्‍्मदः | ? | ह 


* भक्‍तभालें---इस श्रथ की रचना एक शसोपासक भक्‍त कंधिं नाभाजी 
मे की है। उन्होंने अपने समकालीन एवं पृवंवर्ती अनेक भक्तों का परिचयात्मक 
वर्णन किया है। गोसाई' विदव््ञनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी के 

बध में रिखते हुए उन्होंने श्री गिरिघर आजमान? शब्दों का अयोग किया 


है । इस वर्तमान काल की क्रिया से सिद्ध होता है कि भक्‍तमाले की रचना - 


गिशधिर जो के आचायत्व-कल में हुई थी । श्री गिरिघर जी के श्राचायत्व का' 
समय स'० १६४२ से १६७७ तक है, अत- भकक्‍्तमांल की रचना का समग्र 
स ० १६६० के लगभग ज्ञात होता है । धि 


७-->>-ननन नमन ीनीलतलीनीदी वतन नी न डे &७::3:22)2222223इइिु 

| प्रग्े श्री विद्ठल बज के नाथ । ० 
पर्च सब्द्‌ वनि बजत वबबाई, निज जन भये सनाथ ॥ 
मंगल कलस लिए ब्रज-भार्मिनि, गांवत गीत सु गांव । 
सबल मनोर॒व भये 'ना4 के, निज पद वरे जु.साय ॥ 


कब 


॥। 


ई 
न 


चाए सादय र्‌्छ 





हिंदी के आयः सभी थिद्वानों ने सक्तमाल को आमाणिक्त एवं सांप्रदायिक 
पशफात से रत माना है। उन्होंने प्रधिकाश भक्‍तो का जिस प्रफार कथन 
किया है, उससे यही धारणा घनायी या सकती ऐ, किंनु श्रनुसधान करने पर 
उनके कतिप्य उन्‍्लेख भप्तात्मक भी सिद्ध होते छे। भक्‍तमाल में राजा श्राशकरण 
को रामसदत क्ौीलादेव का शिप्प लिग्वा गया है, किंत राजा श्याणकरण रचित 
द, उमके सेब्य ठाकुर ओर उनके भानजे के वंशजो का इतिहास उक्त कथन 
को भ्रमात्मफ सिद्द करते 5। राजा ग्राशफरण के राम विपयक कोई पढ़ प्राप्त 
नही है ग्रोर न कीदददेव के उल्लेख घाले पद ही प्राप्त होते हैं। इसके विरुद्द 
वस्चभ् संप्रदाय की वात्मलत्प भवित साचता के उनके अनेक पद मसिद्ध हैं, जो 
स'प्रदाय के प्रसुख मदिरों में सदा से गाये जाते हैं ।। एक पद मे तो उन्होंने 
स्प्ट रूप ले अपने को विद्वलनाथ जी का सेवक लिखा है । 


इसके अतिरिक्त राजा आशकरण के सेव्य स्वरूप “मोहन नागर”, जिनका 
उरलेख उनके प्रत्येक पद से प्राप्त होता है, बल्चलम संत्रदायी गोस्वामियों के 
ठाकुर हैं । उनके 'सोहन' ठाकुर गुजरात के घोलका ग्राम में ओर उनके “नागर! 
ठाकुर बंत्रई में यल्‍्लभ स प्रद्राय के मदिरों में विराजमान हैं। राजा आशकरण 
के भानजे के वश में श्राज तक जितने राजा कृष्णगढ की शब्दी पर हुए हैं, “वे 
सब के सब बन्नस सम्रदाय के अ्रजयायी होते रहे हैं। इन सब कारणों से 
नाभा जी का आशकरण स'बंधी कथन अमात्मक सिद्ध होता हे । 


भकक्‍तमालत में इसी प्रकार के ओर भी कतिप्य कथन हैं, जो अनुस'चान करने 

पर असमात्मक सिद्ध होते हैं, क्ति अप्रास गिक होने के कारण उनका यहाँ पर 
उल्लेख नहीं किया गया है। 

| १, यह नित्य नेंम यसोदाजू मेरे तिहारे लाल लडावन को। 

निन्य उठ पालने छुलाकें, सकट-भमजन जस ग़्ावन को ॥ 


२, या गेोकुल के चोंहदे रग राची खाल। - 
मोहन खेले फाग, नैंन सलोन री रग राची ग्वाल ॥ 
| जै ओऔी विट्ल्‍डलनाथ कृपाल । ॥॒ ध ग 
कलि के जीव पतित अघ-रासी, अपने करिके किये निह]ल ॥ 
पुस्षीत्तम निज लेकर दीने, ऐसे दाता मद्य दयाल। हि 
आसकरन!' को अपनी कीयो, पुष्टे प्रेम बचन प्रतिपाल ॥ 


हा 


श्प सामंग्री-निर्शय 





नाभाजी ने सूरदास के सब'ध में केचल एक छुप्पय लिखा है, जिसमे उनके 
कवित्व की प्रशसा की गयी है ओर जिससे सूरदास की जन्माधता का भी 
स'केत मिलता है। वह छुप्पप इस प्रफार है--- ईद 


उक्ति, चोन्न, अनुप्रास, बरन, अस्थिति अति भारी | ' 
बचन प्रीति निर्मोह्‌ अर्थ अदभुत तुक घारी ॥, - 
प्रतिबिबित दिवि दृष्टि, हृदय हेरि-लीजा भासी। 
जनम करम गुन रूप सबे रसना. परकासी ॥ 
ब्रिकल बुद्धि गुन और की, जो वह गुन ख्रवनति करे । 
सूर-कवित सुन कौन कब्र, जो नहिं सिर चालन करे ॥ . - 


भक्तमाल को टीकाएँ एवं अन्य रचनाएँ---न्ञाभाजी के उपरांत - 
अनेक कवियों ने उनकी शेली का अनुकरण करते हुए भक्तमाल्र के कथनों वा 
विस्तार किया है। इस प्रकार की रचनाओं में प्रियादास की कृति विशेष 
उल्लेखनीय है, फिंतु आश्चय की बात है कि उसमें सूरदांस पर कुछ नहीं 
लिखा गया है। महाराज रघुराजसिंह कृत राम रसिकावर्ली?-और कवि मियां“ 
सिंह कृत 'भकक्‍्तविनोद! में सूरदास का विंस्तृत्तें उल्लेख प्रात होता है । नाभाजी 
कृत भक्‍तमाल में दिए हुए कई सूरदासों की जीवन-घटनाएँ उनके उल्लेखों 
में मिल जाने के कारण वे अ्रप्रामाणिक एवं अ्रविश्वसनीय हो गये है, अत 
बाह्य साचय के लिए उनके उपयोग नहीं किया गया हैं। 


अआवदास कृत 'भकक्‍त नामावल्ली” में भी अनेक भक्तों, का सरक्तिप्त कथन 
किया गया है । उसमें सूरदास का भी अत्यंत सक्षिंप्त उल्लेख है, जिसमें 
उनकी सवित-सावना की “प्रशंसा की गयी है। क्ृष्णुगढ़ नरेश महाराज 
सांवतर्सिह उपनाम नागरीदास” कृत 'नांगर सम्ुच्चय” में भी सूरदास स बधी 
उल्लेख प्राप्त होते हैं, किंतु वे अर्तिरंजित एुवं अतिशयोक्ितिपूर्ण होने कें 
कांरण अग्राह्म हैं। ह 


आईने अकबरी, सुन्तग्िब उल्त तवारीख, मुशियात अबुलफज़ल और मूल “ 
गोसाई' चरित में भी सूरदास स'बधी उल्लेख मिलते हैं, _किंठु वे अग्रामाणिक 
होने के कारण यहाँ पर बाह्य सादय के रूप में स्वीकार नहीं किये गये हैं । 
आगासी प्रष्ठों में यंथा स्थान आवश्यकतां होने पप उनको आलोचना 


की जावेंगी। ध 


बाह्य साय 





घर 


अप्सखामृत--सह मथ छू दावन निवासी प्राशनाथ कवि का रचा 
हुआ है । इसकी एफ प्रति सं०१७६७ की लिखी हुई बबई के बडे मदिर में हर 
इस प्रथ के परिचयात्मक दोहाशो से छ्ात होता है फि इसका रचयिता बल्लस 
संप्रदाय का ध्यनुयायी था चोर घह गो० विद्जलननाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी 
तथा अष्प्वार्थों का समकालीन था| । इसके रचे हुए गोकुलनाथ जी के 
साला प्रध्नंध विषयक फवित्त सी प्राप्त होते है । 


इस ग्रंथ में सूरदास विपयक उल्लेख इस प्रकार हैं-- 


“श्री चल्लभ प्रभु लाड़िले, सीही-सर-जलजात । 
सारसुती-दुज॒तरु-सुफलल, सूर भगत विख्यात ॥ 
सूर सू२ ह तें अधिक, निस दिन करत प्रकास । 
जाकी सति हरि-चरन मे, ताको ढेत विज्ञास ॥ 


बाहिर नेन-बिहीन सो, भीतर नेन विसाल | 


तिन्‍्हे न जग कछु देखिवौ,लखि हरि रूप निहाल ॥ 
बाहिर अंतर सकल तस, करत ताहि छन दूर । 
हरिपद्‌-सारण लखि परत, याते सॉँचे सूर॥ 
स्यास-सुधा-मधुरस-पंगी, रसना सूर खहाह। 
प्रात! मनहि थिर देत करि,हरि-अनुराग बढाइ ॥ 
रूप माधुरी हरि लखी, देखे नहिं अन लोक । 
हरि गुन रस-सागर कियो,हरन सकल जग सोक ॥ 
सारद बठी कठ तेहि, निस दिन करे-कलोल । 
हरि-लीला-रस पद्‌ कथत, नित नए सूर अमोल ॥ 





| नवीन भारत, १६ मई सन्‌ १६४५-में प्रकाशित लेख ' महाकवि सूरदास ' 
५ गोकुलेस सथुरेस प्रभु, पद गहि हर॒न कलेस । 
.._अधष्टसखास्त अब रचत, भक्त-दास अओआनेस! ॥ 
- हरिबल्लम बल्लभ प्रभू, बिट्न्ति पद घूरि । 
बरों सीस जिनकी कृपा, पाई जीवन मूंरि॥ 
जिनकी कृपा क्‍्टच्छि से, बसि बदोबन वास । 


प्राननाथं धनि वनि सयो, सब विधि पूंरच कास ॥ 
जनम-जनम ब्रंज़ भू भिले, जनम-जनम विह्वलेस । 
जनम-जनम पश्राों सखा, गोकुलनाथ ब्रजेस ॥ 


यों | साम्प्री-निशंण 





"कहा बडाई करि सके, जाकौ प्रगट प्रकास । 
श्री वल्लम के लाडिले, कहियत सूरजदास ॥ 
घर बल्लभ सेयो नहीं, गायों गुन नहीं सूर । 
प्रान जप्यौ नही नाम हरि, ताके सुख में घूर ॥” 
इस उल्लेख से सूरदास के जन्म-स्थान सीही उनकी जाति सारस्वत ब्राह्मण 
ओर उनके अधत्व का परिचय प्राप्त होता है । 5 
संप्रदाय कल्पहुस--- 7ह ग्रंथ श्री हरिराय जी के सेवक विट्‌उलनाथ 
भद्द द्वारा ब्रजभापा पद्म में त्षिख्वा गया है। इस ग्र थ के रचयिता विट्ठल्लनाथ 
भद्द गो० विट्ठलनाथ की पुत्री यमुना के पुत्र जगन्याथ पडितराज के ज्येप्ठ भ्राता ह 
गोपीनाथ के पोच्र थे। उन्होंने कृष्णगढ़ के राजा मानसिंह के लिए उक्त अथ 
की रचना स ० १७२६ में की थी । हे 5 
इस अ्थ में श्री आचार जी और श्री गोसांई जी की जीवत-घटनाओं - 
का वर्णन किया गया है। प्राचीन ग्रन्थों में वर्शित घटनाओं को तिथि-पचत्‌ 
सहित देने की प्रथा प्राय नहीं थी, किंतु इस ग्रथ में चित अनेक प्रसर्गों के 
तिथि-स बत्‌ दिये हुए हैं । इप्त इष्टि से यह ग्रथ महत्वपूर्ण हैं, किंतु इसके. 
कत्तिपप सवत्‌ विश्वसनीय नहीं हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि गन थकार ने अपने 
समय से पूछे की घटेनाओं के सचत्‌ निर्धारित करने में अधिक सावधानी से 
काम नही लिया है, किंतु उप्तके समय की घट्ताओं के स वत्‌ प्रामाणिक हैं । 
.. इस अथ के निम्न लिखित उल्लेख से ज्ञात होता है कि महप्रभु बश्तमभा- 
चाय ने अपनी तृतीय यात्रा की समाप्ति पर सूरदास को शरण सें लिया था--- 
सूरदास को सरन ले, तीथेराज प्रभु आय - 
हि भू प्रदक्षिणा पूर्ण किय, अज्ञभोज करवाय* ॥ 
- _ 'जअप्तनादास कृत धौलल---्री हर्रिय जी के सेवक जमुनांदास कृत 
गुजराती भाषा का एक प्राचीन भौल प्राप्त है, जिसमें सूरदास का, विस्तृत 
परिचय दिया गया है। जम्जुनादास और उसकी रचनाएँ बढल्लभ-स प्रदाय में 
- असिद्ध हैं । उसके रचे हुए सर्वोत्तम आदि के पद सदिरों में गाये जाते है। 
इस धौल की प्रासाणिकता प्राचीनः हस्त प्रतियों और उसके व्यापक प्रचार से 
सिद्द है । इस धौल की अ्रतिम पक्तिसे ज्ञात होता है कि कवि ने सूरदास विषयक 
कथन श्री हरिराय जो द्वारा श्रवण करने के उपरात लिखा है ,। इसकी पुष्टि इस 
-बात से भी होती है कि उसका कथन हरिराय जी कृत भावश्नकाश के अनुकूल है- : 


न्‍ध 
श्र 


# संप्रदाय कह्पदुम, ए० ४२ 


चाष्य सादंय ३१ 





श्री सूरदास जी परम भरत शिरोमणि, 'या रहेता ते नो दिल्ही सीही ग्रास जो । 
चातापने थी एरिसदित फाता सद्ा, था च्रण कालना जाननी राखे हास जो ॥१॥ 
प्रसद्या एु सो परठ्म सारखत फुलमां, थ्रा नेत्र विहप्णे दरिद् पिता ना घास जो । 
कटु चयम सुणी ने घर थी चालिया,ते शराबी पहाच्या एक तलावनी ठाप्त जी॥२ 


रदा बार घर हागी स्पा निर्भे बढ़े, पण हरि मिलन नी चिंता मननी सादा जो । 
णुक दिवसे श्रति विरद चित्त ने थयोंव्यारे कृपा करीने प्रगदया श्रीहरि त्यात्य जो ३ 
नेप्र दुई ने आप्यां दर्शव श्रीनथ जी, थ्रा वर मएवाने कथ् दे तेनी वार जो । 
पु समय नां दर्शन थी मूदित थडे, था अतस्दष्टि ए हरिलील। ने मांगे जो ॥४॥ 


च्यारे अति प्रसक्ष बढ़ने श्रीचायजी, थ्रा कहे, सुनो मम बाल सखा प्रवीन जो । 
हवे शीघ्र ब्रज्॒मंउल मा जाओ तमे, त्यां थाजो श्री वल्लभ ने प्रधीन जो ॥५॥ 
से चारे द्णेन आपीश हुं तने, ने देखाडीश मस लीला ना परकार जो । 
पु समये विनदी सूरढासे फीघी,प्रभु ' केम जाख' हुं श्रो घहलभ नो आकार णो ॥६॥ 


स्‍्पारे कृपा करीने श्रीनाथ जो, आ कहे छे त्या श्री बल्लभ केरां रूप जो । 
दक्षिण ब्रह्मण वेप सदा एुडनो रहे,आ। स्थाम वरन ने दिव्य तेज अनूप जो ॥णा। 


ए परिक्रमा करीने पृ त्री पाचन फरे,आ्रा विहिण पादुका चरन सुवासित जान जो । 
रूप यहूक सदा ले णुहुना, आ तारा थी एु दिवप दस सहान जो॥प ४ 


एस कहीने प्रभु उ्यारे शतरध्यान थया, शआ त्यारे तेसने प्रगट्यों विरह अपार जो । 
पी थआज्षा प्रभुनी माथे धरी, आ चाली आव्या मघुरा थई गौघाट जो ॥ ६ 0 


स्या रहीने कीरतन हरिना बहु करचा,ने ध्यान करयां श्री बंइलभजी महाराज जो । 
एम करता दक्षिण थी प्रभु आवीश्रा, ने शरणे ल्ीधा छे भक्त शिरोमणि राजजो १ ० 


.सहसत्र नाम रची हरि लीला भासित करी, आकी था सनोरथ पूरण नदकुमारजो । 
'पद्छटी व्याथी प्रभु श्री गोकुल शआ्रावीया, आ सगे ज्ाब्या सूरदास -ने ते वारजो ११ 
'अही बजले-लीला नां सुख आपी ने, आ थाप्या तेमने श्रीगोवधन सुखधास जी। 
च्याँ अज्मनिवेदने सॉप्या छे ओनाथ जी, आ आपी सेवा कीतननी अष्टयाम जो१२ 


३३० 


पंछी देखाइयु रूप श्री ग्रोवद्ध न क्षेत्र नु ,आ सारस्वत कल्पनु ब् दावन शुभ नामजो। 
च्यारे त्यां रही शरणे पद रचना करी,आ सवालक्ष तेनिज जन सन अभिरामजों १३ 


पछी श्री गुसोईजी ए थाप्या अष्टछाप साँ,आा अष्टसखा सध्य राज सिरोमनि रूपजो 
“जमनादास' अधम ते वर्णन शा करे,था सुण्यु' बदन जे श्रीहरिराय महाभूप जो१४ 


पी 5 


इर हे सामग्री-निर्शंक 





भाष सग्रह--.इसकी रचना श्री द्वारक्केश जी भावना वालों ने की है, 
जिनका समय स/० १७२१ से स'० १८०० के आ्रास-पास है। इसमें सूरदास 
की जन्म तिथि; जाति और उनकी जन्प्र स्थान का निम्न उद्लेख मिलता है--- 


“सो सूरदास जी श्रीआचायंजी महाप्रभुन तें दस दिन छोटे हते । |; 
लीला में उनको स्वरूप कृष्ण-सखा, चपकलना-मसखी, श्रीजी के वाक | 
को घ्वरूप, गिरिराज के चंद्रसरोबर द्वार के अधिकारी, स्त्रामी की 
छाप, सारस्वत वब्राह्म णु, सींही गाम के बासी !”! 


वेष्णवाहिक पद----इसकी रचना गों० गोपिकाल'कार जी 
डपनाम “मद्द जी! जतीपुरा निवासी ने की है । उनका जन्म स० १८७७६ में 
हुआ था । उन्हेंने अपनी रचनाएँ 'रसिकदास” के नास से की हैं 
सूरदास के यशोगान प्रिपयक उनकी कई रचनाएँ उपलब्ध है। एक पद में « 
उन्होंने सुरदास की जन्म तिथि का इस प्रकार उल्लेख किया है--- 


प्रगटे भक्त-शिरोमनि राय । ह 
माधव शुक्रा पंचमि ऊपर छट्टे अधिक सुखशाय ॥ 
संबंत पंद्रह्या पंतीस वर्ष कृष्ण” सखा ग्रगटाय। 
करि हैं लीला फेरि अधिक सुख मन मनौरथ पाय ॥ 
श्री बल्लभ श्री बिट्रल श्री जी रूप एक द्रसाय । 
“रसिकदास” सन आस पूरन हे सूरदास सुव आय || +*« 


जनभ्र तियाँ---सरदास के -जीवन-बइत्तांत से ज्ञात होता है कि ब्रे- 
अपने समय में ही यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके थे । उनके देहावसान के 
- श्रनतर उनकी ख्याति और भी बढ़ी । इसके कारण अनेक प्रकार की जन- 
- श्रतियाँ उनके सबंध में लोक मे प्रचलित हो गयीं। इनमें से कई जंन- 
.._ % तियों की पुष्टि बाह्य साचय से हो जाती है ओर कई जनश्रूतियाँ अन्य. : 
'सूरदासों से स'बंधित होने के केारंण अग्रामाणिक सिद्ध हो गयी हैं। सूटास ' 
: पर-लिखने वाले कई लेखकों ने सूर सबंधी सामग्री, में इत जनश्र तियों को, 
भी-सम्मिलित किया-है, [किंतु हमने इनको सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं 
. किया है। प्रामाशिक जनश्र्‌ तियों का स बंध सूरदास के श्रत. साधय एवं वाह्म 
“साचय से है, अ्रत- उनके मूल्ल तत्वों का विवेचन _उकत ,साध्यों के साथ हो 
प्वका हैं। अप्रासाणिक एवं” निराधार जनश्रुतियों के संबंध में लिखना 


अनावश्यक समझा गया है । | 
द ेु ऐ ४ हि य् 


थावपि+: 
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३. अगधवेक खासी 


अतःसाइप एवं वहि साध्य फे रूप में सूरदास सब्रवी जो प्राचीन सामग्री 
उपलब्ध हैं, उसका झनुसंघान फरने पर आधुनिक विद्वानों ने जो निप्फर्ष 
निकाले ४, वहो श्ाधुनिक सामग्री के रूप में प्राप्त हे। यह आवश्यक नहीं है 
कि ये समस्त निष्कर्ष निश्नांत एवं विश्वसनीय हों, शअ्रतः उनके सबंध मे 
मतभेद ऐना स्थाभाविक है। फिर भी सूर संबंधी अध्ययन को आगे बढाने के 
, लिए भत्यक लेग्यक को फ्पने शग्रजों द्वारा प्रस्तुत सामग्री से बहुमूल्य सहायता 
मिलती रही हैं। एमने भी इस सामग्री का यथा स्थान उपयोग किया है, ओर 
जहाँ हमारा सत उसके अनुफूल नहीं हो सका है, वहाँ हमने उसका स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया है । 
सूरदास संबंधी शाघुनिक सासग्री का विभाजन इस प्रकार किया जा 
सकता छै-. 
१२, सूर-काब्य की भूमिका के रूप में भस्तुत सामग्री 
२, खोज रिपोट शोर इतिहास ग्रथों में सूर-संबधी सासग्री पड 
३. सूर स बंबी श्रध्ययनात्मक एव आलोचनात्मक सामग्री “7 


_ अब हम इस सामप्री का स क्षिप्त परिचय देकर यह देखना चाहते हैं कि 
सूर स थधी समीक्षःत्मफ निर्णय करने में यह किस प्रकार सहायक हो सकती है। 
१. बर-काव्य की भूमिका के रूप में प्रस्तुत सामग्री 

सरसागर--.अब तक प्रकाशित सूरसागर के समस्त संस्करणों से 
वेइनटेश्वर प्रेस बबई का सस्करण सब से बड़ा है। इसका संपादन बा० राधा- 
कृप्णदास ने किया है । उन्होंने इसकी भूमिका में सूरदास का विस्तृत जीवन- 
इत्तांत भी लिख है। जिस समय यह ग्रंथ अकाशित हुआ था, उस समय वह 
इत्तात नि सदेह महत्वपूर्ण साना जाता था, किंतु अब नवीन अनुस धांनों के 
कारण उसका महत्व कम हो गया है। रामरसिकावाली एवं भक्तविनोद की 
जिस सामग्री का उन्होंने उपयोग किया है, वह स्वयं इस समय महत्वपूर्ण नहीं 
रही ॥ सूरसागर का दूसरा महत्वपूर्ण सस्‍्करण नवत्नकिशोर प्रःस, लखनऊ का 
है, जिसमें सूरदास के जीवन-च्त्तात की सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु सूर 
'स बची अत्तःसाक्ष्य के लिए इसका भी महत्व है। वा० जगन्नाथदास रत्नाकर 

डरा संपादित होकर सूरसागर का एक संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी सभा , 
, बरा प्रकाशित हुआ था, किंतु रनाकर जी के असामण्कि निधन के कारण वह 

सान्प 
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कार्य पूरा न हो सका । यदि रत्नाकर जी इसे पूरा कर लेते, तो इसकी भूमिका 
स्वरूप उनका लिखा हुआ सूरदास का जीवन-वबृत्तांत निःसदेह-बडा महत्वपूर्ण 
होता । सूरसागर के दो सक्षिप्त सस्करण भी प्रकाशित हुए है । एक का संपादन 
श्री चियोगी हरि ने और दूसरे का डा० वेनीअसाद ने किया है । उक्त विद्वान 
स'पादको ने सूरदास के जीघन-चबृप्तांत पर भी प्रकाश डाला है, किंतु उनके 
कथन से किसी महत्वपूर्ण तथ्य का उद्घाटन नहीं होता है । "हक 


बज 


सर-संकलन--.धुरदास के काव्य का परिचय देने के लिए. उनकी 


कविता के कई छोटे-ब्रडे स ग्रह प्रकाशित हुए है । इनमे ल्ा० भगवानदीन के * हे 


सूर-पचरत्नः और 'सूर स ग्रह, श्री नंददुलारे वाजपेयी कृत 'सूर-स दर्भ' और 


सूर-सुपमो”, श्री गिरिजादपत्त शुक्न 'गिरीश” कृत 'सूर-पदावल्ली?, श्री नरोत्तमदास - 
स्वासी कृत 'सूर-साहित्य-सुधा! तथा श्री हरदयालुर्सिह्ठ कृत 'सूर-मुक्तावली! _ 


मुख्य हैं। इन सपग्रह अ्र्थों की शस्तावना मे सूरदास के स बच में-भी लिखा 
गया है । जहाँ तक सूरदास के जीवन-वृत्तांत का संबंध है, इन से ग्रह ग्रथों से. 
कोई विशेष "महत्व की बात ज्ञात नहीं होती है, किंतु उनसें सूरदास के 
काव्य और उनकी भाषा के सबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं । 


'सूर-पंचरत्न! की भूमिका स्वरूप 'अतद्शेन? मे सूरदास के काव्य और उनकी 
भाषा की विस्तृत आलोचना की गयी है। इसी प्रकार 'सूर मुक्‍्तावली” के - 


'प्रावक्थन' और उसकी “भूमिका” सें भी विद्वतापूर्ण विवेचन किया गया है । 
सूरदास के अमरगीत विपयक पर्दों का एक अच्छा सकलन “अ्रमरगीत-सार! 
के नाम से श्री रामचद्र शुक्ल द्वारा स पाठित और साहित्यसेवा सदन, काशी _ 
द्वारा प्रकाशित हुआ है । शुक्ल जी उद्धट समालोचक थे। उन्होंने इस ञ्र थ 


-के आरभ से सूरदास के काव्य की विद्वताएू्णं एवं सारगर्भित आलोचना-की _ 


है, जो इस प्रकार की सामग्री में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । सूर 
साहित्य के अनुशीज्नन के लिए यह समस्त सामग्री महत्वपूर्ण है, जिस पर दम 
यथा स्थान विचार करंगे । - ; 
साहित्य-लहरी---श्री महादेवप्रसाद कृत टीका सहित सूरदास कृत 
साहित्य-लहरी” का थह स स्करण पुस्तक भंडार, लहेरिया सराय द्वारा श्रकाशित 
हुआ है । साहित्य लहरी जैसे क्लिष्ट काच्य_की टीका अस्तुत करने से श्री महादेव 
प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, किंतु उन्होंने अपने वक्तव्य” में सूरदास 
के स बच में कुछ भ्रमत्मिक वातें लिखी हैं। श्री गोकुलनाथ जी का नास 
गुसाई गोकुल्नदास जी? लिखते हुए उन्होंने बतक्काया है कि चौरासी वैष्णवन 
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फो चाना में सर्ास को सारस्यत बाहण प्यार उनको रामदास का पुत्र तथा 
रुनकता नासक धाम से उच्पक्त ए'पा लिया गया एै। ऐसा लात होता है कि 
लेखक ने 'चीरामी चेप्गापत की वात! को स्त्रय नही देखा ऐ, अस्यवा थे इस 
प्रकार को फान नहीं झच्ते। सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिसने वाले 
घी गोडुरनाथ जी नही, बल्कि 'री एर्गिय जी थे, जिन्होंने चोरासी वरर्ता पर 
भःवभ्काण लिखते हुए यून्द्रास का विस्तृत जीवन-बूत्तांत प्रस्तुत किया है, किंतु 
उनको रामदास का पुत्र ओर रुनकता मे उनके जन्म लेने की वात न तो 
श्री गीकुकनाथ जी ने लिखी हैं श्रीर न श्री हरिराय जी ने । इसके साथ हीं 
विल्वमंगल याल्ली पुरानी कथा को भी इस ग्रथ के टीकाकार ने सूरदास से 
सर्वंधित करने मे 'हिचक्तियाहट' नहीं की है । इस अ थ के भस्तावना लेखक 
भ्री धर्मेन्द्रनाथ शाखी ने जहों साहित्य-हहरी के काव्य पक्ष पर बचिद्वतापूर्ण 
विवेचन किया हैं, चहों सूरदास के जन्म, वंश, अवत्व ओर निधन स बची 
वही पुराना सत प्रफेट किया है, जो नवीन अजुस घान से अरमात्मक सिद्ध हो 
चुका है। यदि इस प्रध में साहित्य लहरी की टीका के अतिरिक्त 'ववरतब्य! 
आदि लिखने का कष्ट न किया जाता, तो अच्छा होता । 
२. खोज रिपोर्ट और इतिहास ग्रंथों मे छूर संबंधों सामग्री 
खोज रिपोर्ट ओर इतिहास भ्र थो में सूर सबधी आसाणिक सामग्री के 
भाप्त होने की आर्णा की जा सकती है, किंतु ये साधन अभी तक अपूर्ण सिद्ध 
हुए हैं! खोज संबंधी अधिकाश कार्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
हुआ है। ब्रज साहित्य मइल द्वारा ब्रज में और हिंदी विद्यापीठ द्वारा 
राजस्थान में भो कुछ खोज का काय हुआ है । खोज रिपोर्थ के देखने से श्ञात 
होता है कि उनमे सूरद[स स बधी सामग्री का बहुत कम उद्लेख हुआ है। 
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों में सूरसागर फी कई प्रतियों के 
अतिरिक्त सूपन्दास की कुछ अन्य रचनाओ का भी विवरण लिखा गया है, 
किंतु यह सामग्री नितात अपर्याप्त है। यदि खोज का कार्य व्यवस्थित रूप से 
बडे परिमाण से किया जाय, तो सूर स बंधी सामग्री यथ्रेष्ट परिमाण मे सिलने 
- की आशा की जा सकती है । ह 
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रथों में महाकूवि सूरदास का उल्लेख होना 
अनियाथे है, अत. उनमें (सूर स बधी सासझ्री अवश्य मिलती ऐश किंतु चह 
समझी जैसी आमाणिक होनी चाहिए थी, वैसी नही है । इसका कारण यही 
-हो सकता है कि सूर स बची अध्ययन अभी अपूर्ण है और तत्संबंधी अनेक 
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बातें अभी विचादग्रस्त हैं। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्र'थों में 
सूर सबंधी आधुनिक सामग्री अचुर परिमाण मे मिरकूती है। इस सामग्री का 
थोडा-बहुत विवेचन होना आवश्यक है । ः 


हिंदी साहित्य के इतिहास की आरभिक सामग्री फ्रेर्च लेखक गारलेंद तासी 
लिखित 'इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐवूए एऐंदुस्तानीः नामक फ्रेंच अ'थ 
शिचसिंह सेंगर लिखित 'सरोज” और उसी के श्राधार पर सर जार्ज ए० ग्रियर्सन ' 
लिखित 'माठन वर्नाक्युलर लिटरेचर आच हिंदुस्तान” नामक अ्रंगरेजों अर थ में 
उपल्तब्ध है। इन अशों से प्रमुख हिंदी कवियों का उदरुलेंख होने से प्रसगवश 
सूरदास का भी विवरण दिया गया है, किंतु वह अ्रपर्याप्त एवं श्रप्रामाणिक है ! 
तासी के उल्लेख का आधार “आराईन-ए-अकबरी' है, जिसका सूरदास सबधी 
कथन स्वय अ्प्रामाणिक है| 'शिवर्सिह सरोज! में भी सूरठास का संक्षिप्त एव 
अ्रप्रामाणिक चतांत दिया हुआ है । इस ग्र थ का निम्न लिखित उल्लेख 
महत्वपूर्ण है--- 

“इत्तका बनाया सूरसागर ग्रथ विख्यात है । हमने इनके पद्‌.६० 
हजार तक देखे है। सेसग्र ग्रंथ कहीं नहीं देखा ।” 


सूरदास ने लाख-सवा लाख पदों की रचना की थी, यह जनश्रति 
परंपरा से चत्नी आ रही है, किंतु इतना अनुसधान होने पर भी अरब तक 
म-१० हज़ार से अधिक पद्‌ उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस संबंध में. हम अपने 
विचार आगामी एए में लिखेंगे । 


- हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथों में मिश्रबधु कृत “मिश्रबंधु विनोद 

श्री रामनरेश त्रिपाठी कृत हिंदी का सक्षिप्त इतिहास”, श्री राचचद्र श॒ुक्त कृत 
महदी साहित्य का इतिहास”, डा० श्यामसु दर दास कृत हिंदी भाष। और 
साहित्य', प० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिशऔध” कृत 'हिंदी भाषा और उसके 
साहित्य का विकास”, ओ सूय्यकात शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक , 
इतिहास”, डा० रामशकर शुक्ल 'रसाव” कृत “हिंदी साहित्य का इतिहास, 
' श्री ब्रजरज्न दास कृत हिंदी साहित्य का इतिहास”, डा० रामकुमार वर्मा कृत 
(हिंदी साहित्य का आल्ोचनात्मकू इतिहास”, मिश्रवंध्ध कृत हिंदी साहित्य का ' 
इतिहास” और श्री गुलाबशय कृत हिंदी साहित्य" का सुबोध इतिहास 
विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें से प्रमुख इतिहास अ्रर्थों के विषय में आगे 


लिखा जाता है । 
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पप्रश्नवंधु विनोद! और/हिंदी साहित्य का इतिहास! (मिश्रवषु) 
हिदोके सुप्रसिक्र विद्वान मिश्रवधुओं को हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास 
लिखने का प्रय प्राप्त है । प्रथम प्रयास ऐने के फारण उससे अम भर भूल 
वा रष्ट जाना रूर्चधा स्वाभाविक था, इसलिए उनके सूरदास सब॒यी विवरण से 
भी कई प्रुटियों प्राप्त होती है । उनका छिखा हुआना (हिंदी साहित्य का इतिहास 
पश्रनोद' की रचना फे प्रायः २६ वर्ष पश्चान सं० १६६६ में गंगा पुस्तक साला 
द्वास अ्काशित हुआ ऐ, किसु इसमें भी सूरदास संबंधी विवरण अपरिप्कृत रूप 
में विनोद जैसा ही दिया गया है । इससे यह समका जा सकता है किया तो 
इसके लेक प्रपने पूर्व सत पर दृढ़ है, शथवा उनको नवीन अनुसधानें का 
पता नहीं है | उन्होंने सूरदास के पिता का नाम रासदास, जन्म सवत्‌ १६४४० 
ओर निधन पचत्‌ १६२० छिस्ण है । उन्होंने सूरदास के ग्रथों मे 'नल्-दमयती? 
का भी नामोत्लेख किया है । उन्होंने र बप की अवस्था से सूरदास का 
मधुरा में निवास फरना लिग्वा है| । ये सब बातें यथेष्ट परिवर्तन और सशोधन 
की अपेका रखती हैं । 
दिंदी साहित्य का इतिहास (पं? रामचंद्र शुक्र)- हिंदी के समस्त 
इतिहास ग्र'थों में शुक्र जी का इतिहास सबसे अ्रधिक अखिद्ध झोर कंदाचित 
सबसे अधिक थोए है । शुक्त जी ने सूरदतस के काव्य और उनकी भक्ति-भावना 
की बढ़ी विद्धत्तापूर्ण आलोचना की है । यह आलोचना अमरगीत-सार पीर 
सूरदास नामक ग्र थों मे छुप चुकी है। सूरदास के जोवन-बृत्तात के सब ध में 
शुक्च जी द्वारा कोई महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त नही होता है। उन्होंने इस स बंध 
में मिश्नवंधुओं का अनुकरण किया है। उन्होंने भी सूरदास के जन्स एवं 
निधन काल के संवेत्‌ क्रमश" १४५४० और १६२० का झलुमान किया है । 
उन्होंने सूरदास के शरण-काल का संबत्‌ अनुसानत. ४६८० लिखा है” । 
नवीन साप्मग्री के अंनुस'घान से ये सभी सवत्‌ अ्रप्रमाणिक सिद्ध. हो गये है । 
हिंदी भापा ओर साहित्य ( डा० श्यामसंदर दास )-हिंदी का यह 
भी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, जिसमे भाषा और साहित्य का काल-क्रमालुसार 





,चर्णन किया गया है। बाद में भाषा और साहित्य के अनुसार इसे दो स्वतंत्र 


+ 'मिश्रवतु विनोद” ( प्रथम संत्करणा स०' १६७० ) ४४ ९७० और 
'हिंदी-साहित्य का इतिहास” ( प्रथम संस्करण स० १६६६ ) इष्ट ४७ 

* 'हिंदी साहित्य का इतिहास! ( सशोधिउ संस्करण सवत्‌*२००३ ) 
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न्र्प | सामग्री-निर्सथ 
ञ्रथो में विभाजित कर दिया गया। “हिंदी साहित्य” नामक अथ में विभिन्न- 
काल्नीन परिस्थियों का बड़ा गभीर विवेचन किया गया है। इस अ्'थ में सूरदास 
का विवरण अपेक्षाकृत कस दिया गया है। उन्होंने सूरदाप्त के जन्म काल के 
सबंध मे लिखा है--- हे 
| परंपरो के अनुसार इनको जन्म-काल सं० १५२६ माना 
जाता है[। ” रा 

किंतु उन्होंने इस 'परपरा? का स्पष्टीकरण नहीं किया है । उन्होंने सूरदास 
को जन्मांध स्वीकार नहीं किया हे । - 

हिंदी साहित्य का इतिहास ( डा० रसाल )--यह हिंदी का सबसे 
विशाल-काय इतिहाप्त है, जिसके लेखक ड।० रामशंकर शुक्त 'रसाल! हैं। इसमें 
लेखऊ ने हिंदी के इतिहास की विभिन्न प्रवृत्तियों का योग्यता और विस्तार प्‌्वक 
कथन किया है । सूरदास के से बध'में उन्होंने लिखा है-- 


“आपकी भी पूर्ण तथा थथाथे जीवनी हमे प्राप्त नहीं। ८४ बैप्णबो 
की वार्ता के अनुसार आपका जन्म-स्थान रुनकता ( रेगुका क्षेत्र ) है 
क्रिंतु कोई कोई दिली निकटस्थ सोढ़ी ग्राम को भी आपका जन्म-स्थान 
कद्दते हैं । वार्ता में इन्हे सारस्वत ब्राह्मण श्री रामदास जी का पुत्र कहा 
गया है। भक्तमाल्न मे इनका ब्राह्मण होता तथा ए वबष मे इनका 


र 


उपवीत होना लिखा है” |” डे हे 
उपयकक्‍त फथन में पर्याघत संशोधन की आवश्यकता - है, जैसा कि हस 
आगामी प्रष्ठों में सिद्ध करेंगे । अन्य इतिहास ग्रथों की “तरह इसमें भी 
सूरदास का जन्स-काल संबत्‌ १५४० और निश्वन-क्रांल सबत्‌ १६२० 
लिखा गया है । “ 
_ हिंदी साहित्य का आलो चनात्मक इतिहास(डा. रामकुमार वर्मा) 
यह हिंदी का सत्र से नवीन और महत्वपूर्ण इतिहास है, जिसके लेखक डा० 
रामकुमार वर्मा है। यह इतिहास अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कितु भक्ति-काल 
तक को चिवरण होने से इसमें सूरदास का वर्णन आ गया है। अन्य इतिहास 
ग्र थो की अपेक्ता इसमे सूरदास संबंधी सामग्री अधिक विस्तार पूर्वक दी गयी है। 
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इस सामग्री में सूरदास के जीवन चूत्तांन, उनके अथ ओर उनके काव्य- 
महत्व का घिचेचन किया गया ऐ । जीवन क्ृत्तांत की आलोचना बाह्य साचय के 
शाधार पर को गयी ह | साहित्य लहरी के वश परिचय चाले पढ तथा 
मुणी देवीअसाद और बा० राधाकृणदास के उल्लेसा के कारण इसके लेखक 
सूरदास को भट जातीय मान सकते थे, किंतु उक्त पद में विप्रा ओर 
पह्मराव' दोने विरोधी शप्दों का उल्लेग्व होने करे उनको भी उक्त पद की 
प्रामाशिक्रता में सदेह ऐड । साझय साचय मे सबसे ्रधिक महत्व चोरासी वार्ता 
को दिया गया हैँ, जिपको उन्होंने प्रामाणिक ग्रंथ माना है| । बल्य साकय की 
अन्य सामग्री ध्राईन-ए-अकपरी, मु तस्यब्रडदक्तवारीख, सु शियःतत अबुलकजल्त 
आर ग़ोसाई चरित पर इस अथ से विस्तार पूव॑ंक विचार किया गया है । 
ने सूरदास के नाम श्रशुरूफज़ल के पत्र को प्रामःणिक सानकर “सूरदास 
की सृन्यु श्रावण सचत १६४२ के बाद? सानी है । नवीन अनुसधान से सिद्ध 
हो गया ह कि अछुलफज़ल ने जिसे पत्र लिखा था, वह कोई अ्रन्य सूरदास था, 
अत सूरदास की मृत्यु स० १६४० के बाद मशनने का कोहे कारण नहीं है । 
उन्होंने महाप्रभु बन्लभाचाये के निध्रन सबत्‌ १४८७ के भ्राघार पर लिखा है -- 
“सूरदास का आविर्भाव काल सबत्‌ १५८०» के बाद ही सानना 
उचित है। ।” 
यदि आविर्भाव! से लेखक का अभिप्राय सूरदास की प्रसिद्धि से है, तत्र 
भो उनका कथन प्रामाशिक सिद्द नही होता है, क्यों कि वार्ता के अनुसार 
महाग्रभु बल्लभाच।य जी के समय में ही सूरदास यथेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त कर चके 
थे और सहाप्रश्"ु जी स्त्रय “आश्यो सूरसागर ! ” कहकर सूरदास का सनन्‍्मान 
करते थे । सूरसागर के रचना-काल के सबव मे उन्होंने लिखा है-- 
सरसागर का रचना-काल संवत्‌ १५८७ के बाद ही होना 
चाहिए, जिस समय सूरदास श्री बलभाचाय से दीक्षित हुए। दीक्षित 
होने से पहले वे 'घिघियांते! थे, बाद में मगवद्‌ लीला वर्णन करने में 
समथ हुए। इसी भगवद्‌ लीला वणुन करने में उन्होंने सूरसागर की 


रचना को" |! 
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लेखक का उक्त सत अ्रमात्मक है | सूरदास स० १५४ ८७ में बल्साचार्य 
जी से दीक्षित नही हुए थे, बल्कि वे इससे प्रायः २० चर्ष पूर्व संझे १५६७ में 
दीक्षित हो चुके थे। स० १४८७ बललभाचाये जी का निधन सवत्‌ है, तब तक 
सूरदास सूरसागर के अधिक्राश भास की रचना कर चके थे। ' 

सूरदास के ग्रर्थों का परिचय देते हुए उन्होंने उनके १६ ग्र॒र्थों का- 
नामोल्लेख करते हुए लिखा है--- - 

“इस प्रकार कुज्न मिल्ञाकर सूरदास के नाम से १६ ग्र'थ हैं। 
इनमे से सूरसागर दी पूर्ण प्रामाणिक है । अन्य अंथ सूरसागर के ही 
अश है या सूरसागर की कथावस्तु के रूपांतर | कुछ अ'थ तो 
अगप्रामाशिक भी होगे” ।?? 

सूरदास के ग्रथों के स वध में हम आगामी पृष्ठों में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। 


३. प्र संबंधी अध्ययनात्मक एवं आलेचना[त्मक सामग्री 
भररतेन्दु बा० हरिश्चद्ग ने हिंदी साहित्य से सूर संबंधी अध्ययनात्मक 

एवं आदोचनात्सक सामग्री अस्तुत करने का आरंभ फिये था। उनके पश्चात्‌ 
बा० राधाकृष्णदास, सु शी देवीप्साद्‌ ओर बा० जगन्नाथदास रत्नाकर ने इस ८ 
कार्य को और भी झरगे बढाया । हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह इस' '_ 
काय को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी मिश्रवंधुओं को है। उन्होने “मिप्रववु 
विनोद! और'हिंदी नवरत्न! लिख कर हिंदी कवियों की अध्ययनात्मझ एवं आलो- 
न्ात्मक सामग्री को प्रथम वार सु दर रूप में उपस्थित किया । इस विषय के ये सब 
आर भिक प्रयत्न थे, अत उनमें वैज्ञानिक शेली का अभाव दिखलायी देता है । 
जब उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इसपग्रकार के साहित्य की माँग हुई,वब 
सूर स वंधी आलोचना और अध्ययन को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने की ओर * 
. विद्वानों का ध्यान गया | सुप्रसिद्ध समालोचक श्री रःसचंद्र शक्त ने छुलसीदास 
ओर जाग्रसी के अतिरिदत सूरदास पर भी वैज्ञानिक श्रालोचना लिखी । सूरस बधी 
वैज्ञानिक अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
डा० धीरेन्द्र वर्मा को है । वर्मा जी ने अपने विद्यार्थियों को इस दिशा में” 
प्रेरित कर सूर संबंधी साहित्य को अचुर परिसाण में प्रस्तुत करा दिया है । 
उनकी चेष्टा का ही यह परिणाम है कि विश्व विद्यालयों के अध्यापक, शोधक 
और आलोचक अब सूर साहित्य प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील हैं । इस साहित्य 
का सक्षिप्त परिचेय इस श्रकार है ।, 


# टिंदी का आलोचनात्मक्‌ इतिहास पृ० ६३० 
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हिंदी नवरत्त ( श्री सिश्नवंधु )-इश्स मथ में हिंदी के सर्वश्रष्ठ नो 
महाकवियों का परिचयात्मक एवं प्यालोचनात्सक विस्तृत विवरण है, जिसमें 
तुलसीदास के पश्चात्‌ सूरदास को रथान दिया गया है । यद्यपि 'विनोद' की 
अपेक्षा इसमें सूरदास का विस्तृत उल्लेख है. तथापि कंचि के महत्व'फो देखते 
हुए घन्य कवियों की घुलना में सूरदास का पअ्रपेज्ञाऊत कम वर्णन लिखा 
गया हैं। जो कुछु लिग्बा गया है, वह पुरानी मान्यताओं पर श्राधारित है, 
जैसा कि इस पुराने ग्रंथ में होना स्वाभाविक था | श्रत्र नवीन शोध के 
झ्ाधार पर इसमें संशोधन होना प्रावश्यक है । 


सरदास ( डा० जनादन मिश्र )--इस अगरेजी प्रंथ में सूरंदास के 


जीवन ग्रथ्, उनके गुरु श्री बल्लभाचाय ओर उनके धार्मिक सिद्धातों का 
- आलोचनाव्सक विवरण दिया गया है। यद्यपि विद्वान लेखक ने इसके लिखने 
में यथेष्ट परिश्रम किया है, तथापि वे कोई महत्वपूर्ण नवीन सामग्ी डपस्थित 
नहीं कर सके हें | 
सर साहित्य ( पं? हजारीप्रसाद हिवेदी )--इस अंथ के रचबिता 
हिंदी के सुमसिद्धू विद्वान और विचारपुर्ण लेखक हैं। उन्होने सूर-साहित्य के 
धार्मिक पक्ष की विद्वतापूर्ण एवं चिवेचनोत्मक आलोचना की है, किंतु उन्होंने 
सूर के जीवन वृत्तांत और उनके श्रथों का समीक्षात्मक विवरण नहीं दिया है । 
उन्होंने सूर-साहित्य के काव्य पत्त पर भी विशेष प्रक्राश नहीं डाला है । द्विवेदी जी 
जैलें प्रकाड विद्वान, इस विपय को विस्तार पवक लिखेते तो अच्छु। था । 


भक्त-शिरोमणि महाकवि सूरदास ( श्री नलिनीमोहन सान्याल)-- 

इस अ थ में सूरदास के काव्य की समालोचना की गयी है । सूरदास का जीवन- 
चरित्र अत्थत सक्षिप्त रीति से केवल & पृष्ठो-सें' लिखा गया है । उसमे लेखक 
ने श्राय. मिश्र बधुओं के मत का अनुकरण किया है। सूरदास के श्र थीं के विषय 
-में इस पुरतक में कुछु भी नहीं लिखा गया है । 

इस पुस्तक में सूरसागर के काव्य-्महत्व पर स क्तिप्त एवं सरल रीति से 
प्रकाश डाला गया है | इससें वात्सल्य, माखनचोरी, संयोग शट गार, रासलीला 
अ्मरगीत विषयक सूरदास के काव्य-सोष्ठव का परिचय दिया गया है । 

सर $ एक अध्ययन ( श्री शिखरचद जैन )--सूर-साहित्य के 
विद्यार्थी को साधारण ज्ञान कराने'के लिए यंह पुस्तक उपयोगी है, किंतु 
इसमें सूर सबंधी आलोचना एवं अध्ययन को कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं . * 
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सर-साहित्य की भूमिका ( श्री रामरतन सटनागर और श्री बाच-_ 
स्पति त्रिपाठी )- दो विद्वान लेखकों ने इस आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना - 
की है । खूर संबंधी अन्य पुस्तकों की अपेक्षा इस पुस्तक में महत्वपुर्ण सामग्री 
अधिक परिमाण में उपलब्ध है। आरंभ में लेखकों ने सूरदास की जीवनी पर 
प्रकाश डाला है। बाह्य साचय के रूप मे साहित्य लदरी” के चश-परिचय वाले 
पद्‌ ओर नचौरासी वैष्णर्वों की वार्ता! पर चिचार करते हुए उन्होंने चोरापी हु 
वातां को प्रामाणिक मान कर साहित्य लहरी के उक्त पद को अ्विश्व्तनीय माना 
है। । उन्होंने सूरदास को जन्मांध न सान कर वृद्धावध्था में उनके नेत्र विहीन 
- हो जाने का अनुसान किया है। उन्होंने सूरदास का जन्म सचत्‌ १५४० और 
जन्म स्थान ब्रज प्रदेश लिखा है, किंतु इसका निश्चित प्रमाण नहीं दिया है । 
उन्होंने श्रीनाथ जी के मदिर के निर्माण संबचत्‌ १९७६ को सूरदास का शरण- 
काल बतलाया है|, जो कि अनुसःधान से अप्रामाणिक सिंद्ध हो गया है। .. 
सूरदासे के अथों का विवेचन करते हुए उत्होंने यह निष्कर्ष निकाला है-- 
“केबल सूरसागर ही प्रामाणिक ग्रथ है | अन्य ग्रथ याती - 
उन्होंने लिखे नही ही नहीं, या ये सूग्सागर के ही अंग है| ।” 
उन्होंने डा० धीरेन्द्र वर्मा के लेख के आधार पर भागवत और सूरसागर 
की विस्तार पूर्वक तुलना करते हुए, सूरसागर के अधिकांश भाग को भागवत , 
. के आंशिक अजुबादे के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने सीला-गायन विपेयक 
. पर्दों की अपेक्षा विभय्र के प्दो को सूरदास की मोलिक रचना और सूरसागर 
का प्रधान भाग माना है । सूरसागर की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है- 
- “अंत मे हमे यह कहना है कि सूरसागर के मोलिक ओर महत्व- - 
पूर्ण भाग अथम स्कंध के वे पद हैं, जो विनय के नाम-से प्रनिद्ध हैं 
: तथा संपूर्ण दशम स्कृध पूर्वा्ध और अन्य स्कधो में बिखरे हुए भक्ति, 
“गुरु-मद्धिमा आदि बिषयों के पद हैं। वास्तव मे ये ही अंश सूरसागर 
के प्रधान अंग कहे जा सकते हैं; जो मौलिकता, रसात्मकता और 
भक्ति-भावना के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। |? 3 
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एस लेखक के इस सत से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। हम विनय आदि के 
पदों को महत्वपूर्ण मानते हुए भो उर्न्हँ सूरदास की श्रोर सर्वो तम्त रचना सूरसागर 
के अधान श्रंग के रूप में स्वीकार करने से श्रससर्थ 8 । सूरसागर शोर भागवत 
का क्या स बंध है, एवं सूरसागर के प्रधान अरग कौन से पद है, इस स'बघ मे 
हस अपने विचार घ्यागामी पृष्ठ में विस्तार पूरक लिखेंगे । 
इस ग्रथ में लेखकों ने अनेक विषयों पर गभीरता प्वेक विचार किया है, 
किंतु निर्णयात्मक प्रवृत्ति का सर्चन् प्रभाव दिखलायी देता है। उन्होंने अधिकाश 
विपयो को स'टिग्धता के पाराचार में डूतते-उतराते हुए छोड दिया है । 
यूर ; जीवनी और ग्रंथ ( श्री म्रेसचनाराबथण टडन )--इस छोटी 
सी पस्तिका में सूरदास के जीवन छूत्तांत और उनके ग्रथोी का विवरण दिया 
' शया है। इसमें विद्यार्थियों के उपयोग के लिए सूर सबधों पुरानी बातें एक 
स्थान पर स'कलित कर दी गयी है । इससे सूरदास के सबंध में कोई महत्वपूर्ण 
घात ज्ञात नहीं होती है । 
सर-सोरभ ( श्री मुशीराम शर्मा )--यह पुस्तक दो भागों मे समास्त 
हुई है । यह सूरदास के स'बध में सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके विद्वानः 
लेखक ने सूर स बंधी अनेक विपयों पर मौलिक एवं क्रांतिकारी विचार प्रकट 
* किये हैं। इस ग्र'थ के लेखक से हम लोगों को जिन बातों पर मतसेंद है, 
उनका उल्लेख यथा स्थान किया गया है। उनके मत का सक्तिप्त 
परिचय इस अकार है--- ! 

(१) उन्होंने 'सारावली” और “साहित्यलहरी' दोनों को सूरदास की रचनाएँ 
मानी हैं श्रौर साहित्यल्नहरी के वंश-परिचय वाले पद को भी उन्होंने 
प्रामाणिक साना है । उक्त पद्‌ को प्रामाणिक मानते हुए भी वे सूरदास को : 

-. भाट न मानकर ब्ाह्मण सानते हैं [। ! 

(२) 'सारावली” के 'सरसठ बरस” वाले कथन के आधार पर वे सूरदास की 
६७ वर्ष-की आयु में ,उक्‍त अथ की रचना न मान कर उस आयु में 
बल्लभाचार्थ जी द्वारा दीक्षित होने की बात लिखते हैं |। 

, (३) वे सूरदास के पिता का नास रासदास और उसके मुसलमान हो जाने की 
कल्पना करते हैं | 


सर सौरभ, अथम भाग, प्ृ० १३, ३३ 
ने १3 है पू० ५. प्र३ 
| | ध श्र करे रण ६३ ५५ ६४९, द्वितीय सांग पृ० ३४ 


8४ ॥ सामग्री-निर्णाय 





(४) पे सुत्रल स वत्‌ के कारण साहित्य लहरी” का रचना-काल स'०. १६२७ 
और सरस, संवत्‌ के आधार पर सूरदास का जन्म साबत्‌ १५१५ * 
मानते है *) - हु 


(९) उनका सत है कि बल्लभाचाय जी की शरण में आने से पहले सूरदास 
ग्रहस्थ थे । वे पहले शेव, तत्पश्चात्‌ स्वासी हरिदास क शिष्य हुए थे| । 


(६) वे स ० १६२८ के पश्चात्‌ सूरदास का जीवित रहना स्वीकार_ नहीं 
करते हैं & । ४ है ३३.2! 
सरदास ( डा* ब्रजैश्वर-वर्सा )--यह अथ सूरदास पर लेखंक की 

“थीसिस? के रूप में लिख/ गया है ॥ डा० धीरेन्ड्रः वर्मा के मतानुंसार यह: 

'महाकवि सूरदास की. जीवनी तथा काव्य काः प्रथम वैज्ञानिक अ्रध्ययन कहा जा 

सकता- है ।? यह अञ्रथ हे-सी-बड़ा महत्वपूर्ण, किंतु हम इसकी अनेक.बातों, से 

पूर्णतया सहमत नहीं हैं। वे 'सूरदास की क्षाति और जन्मभूमि, के, विषय में” : 
श्री हरिराय जी काःविवरण निस्सकोच्च-निर्णयात्मक रूप में” नहीं मानते हैं? 
सूरदास, औओर- बढ्ल्लभातव्नाय- का- सम्रवयस्क होना असभव - मान-कर उनको 
सूरदास की-जन्म तिथि चैशाख़र शु० € स-०:१९६४ संतोषजनक ज्ञात नहीं' 
होती है| । उन्होंने 'सुरसागुरर और, 'सारावल्ी”? की रचना शैली:में २७ अतर.. 

- स्थापित॒-कर 'सारावल्ली की-सूरदा[स:की, रचना >स्वीफार- नहीं - किग्रा है 2223 का 

- साहित्य लहरी” को भी सूरदास की रचना नहीं मानते हैं# । 

.. घरदास +- एक अध्ययन ( श्री रामरतन भटनागर-)-- सूर 

साहित्य की भूसिका! के पश्चान्‌ भटनायगर जी की सूर सवंधी यह दूसरी रचना 


भी महत्वपूर्ण है । इसे सूरदास का अध्ययन न कह कर 'सूरसागर! का अध्ययन 
_ कहना चाहिए क्‍यों कि उसी के श्राधार पर सूरद्वास के काच्य-महत्व को'मूल्याकन 
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किया याया है। इसमें सस्दास वे ीवन-दृत्तांत चार उसके अ थो की प्रामाशिऊतता 
को जज नहीं फी साथी दें । प्र के शंत से चार प्रष्ठों वाले परिशिष्ट से इनसो 
सूचना साप्र दे दी सापी है । इसमें उन्होने पुरानी बातो को दुए्टराते हुए तद्विप्यक 
पनि्शयाध्मक खोया मे कर सकने का स्पष्ट उल्लेस कर दिया है” । 


अएलाप-परिचय ( प्रभुदथाल मत )->इस भ थ के सहयोगी सेखक 
की रचना होने के फारण इस पर घुद्ध कहने वा एसको 'प्रविकार नहीं है। यहों 
पर केवत्प यह बतलाना ऐं कि उसम उप्तिस्ित सूर संबंधी संत इस पथ के 
अनुझल है। यदि उससे इससे फटी विरोध सालूस पड़े, तो वह इसके प्रथम 
सप्फरण के संबंध में हों सकता ऐ । इसके परिष्कृत द्वितीय सस्‍्करण में लेखक ने 
अपने नवीन घबुसथार्ना फा उपयोग किया है। इस मर थ में भ्रष्टद्वाप के आठो 
कवियों का झालोचनात्मक जीवन-द्ूत्ताते अर उनके काव्य का सकलन किया गया 
है | अएद्रप के मुकुमणि होने के फारण इसमे सूरदास पर विशेष रूप से लिग्ा 
गया है । सूरठोल पर हिखते हुए लेग्बक ने सूर संबंधी प्राय समस्त सामग्री 
का श्रनुशीलन कर अपना मत निर्धारित किया है । 

अएलाप और वल्लभ संग्रदाय (डा० दीनदयाल गुप्त)--प6 अपने 
विपय की महत्वपूर्ण ओर सब से नवीन प्रकाशित रचना है । इसे डा० गुप्त ने 
थीसिस' के रूप में कई वर्ष पहले लिखा था, किंतु यह पुस्तक के रूप मे असी 
प्रकाशित हुई है। यह ग्र/थ लेखक के प्रचुर परिश्रम और गभीर अध्ययन का 
परिणाम है । बल्हस सप्रद्ाय और वार्ता साहित्य की जिन रचनाओ के आधार 
पर हमने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें से अधिकांश का उपयोग ड० गुप्त 
ने भी किया है, फिर भी कई विपयो में हमारा .उनसे मतसेद है । हसने 
आगासी पृष्ठों में यथा स्थान इस मतभेद का उठलेख किया है। इस विशाल- 
काय गध में सूरदास के जीवन-इृत्तात और उनके भ्र थी पर अपेक्ताकृत कम 
लिखा गया है और 'थीसिस' की निर्दिष्ट सीमाओं के कारण उससें सूरदास के 
काव्य पर तो कुछ भी नहीं लिखा गया है । यह सब होने पर भी इससे सूरदास 
सब्धो प्रचुर सामग्री का समावेश है । 

यहाँ पर कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डाला जाता है, जिनसे हमारा 
मतभेद है... ॥' हे 


डा 





* सूरदास एक अध्ययन, पृ८ २४७ हि 


$ - -  / सोमग्री-न्णिय 


' ना 
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(१) उन्होंने बल्लभाचाय जी की प्रथम यात्रा में विंद्यानगर का शासत्राथ और ' 
कनकामिपेक का होना लिखा है+, जब कि ये' काय उनकी तृतीय यात्रा ' 
हुए थे| । हु 
- (२) उन्होने बल्‍्लभाचाय जी के ज्येप्ठ पुत्र गोपीनाथ जी का देहावप्तान 
सं० १९६४ में लिख कर उनके जीवन-काल मे ही उनके एक मात्र पुत्र 
पुरुषोत्तम जी के देहावसान का उल्लेख किया है), जब कि गोपीनांथ जी ह 
का निधन संचत्‌ १६६६ है और पुरुषोत्तम जी का देहावसान अपने पिता - 
के पश्चात्‌ स० १६०६ में हुआ था ।.. “ 
(३) श्री हरिराय जी कृत भावप्रकाश को प्रामाणिक मान कर भी वे सूरदास को” 
जन्मांध स्वीकार नहीं करते हैं । उनका सत है कि सूरदास के “जरन्माँघ 
होने के प्रमाण उनकी रचनाओं में नहीं मिलते*।” सूरदास के काच्य-कौशल - 
के कारण अन्य लेखकों ने उनकी वृद्धावस्था में नेन्न विहीन होने का 
अ्रनुमान किया है, किंतु इस ग्रथ मे वे उनकी बाल्यावस्था मे अंधे होने की 


कलूपना करते हैं | ./ 


42880 अप है 
$ अष्टछाप और बल्लेभ संप्रदाय, ० उ० ह ः 
| अष्टछाप परिचय (द्विंठीय सस्‍्करण ) ० $. 

*: 6 आअष्टछाप ओर बललभ संप्रदाय ० ७२ 
ग॑ अष्टछाप परिचय (द्वितीय सस्करण) ४० २०, २१, ९३ है 
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द्वितीय परिच्छेद 
! आ शो 
चारज-ननएय 
. नाम-- रः 
सूरदास के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं मे उनके पाँच नाम मिलते हैं--- 
सूर, सूरठास, सुरज, सूरजदास ओर सृरश्याम) इनके अतिरिक्त कही-कहीं 
सूरसुजान, सूरसरस, सूरजश्यास और सूरजश्याम सुजान नाम भी मिलते है। ' 
यहाँ पर यह विचारणीय ऐ कि ये सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं,अ्रथवा भिन्न-भिन्न + 
च्यक्तियाँ के । डा० जनादन मिश्र ने अपने ग्रथ 'सूरदास' सें सूरज, सूरजदास 
ओर सूरश्याम के नास से मिलने वाले पदो को प्रक्षिपत बतलाया है |। इसका 
यह अिप्राय है ये नाम सूरदास से अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति शथवा 
व्यवितयो के है । उन्होंने अपने उक्त मत के समर्थन में कोई संतोपजनक 
प्रमाण नही दिया है । डा० दीनदयाल गुप्त इस मत के विरुद्र उपयुक्त नामों 
को सूरदास के ही नास मानते है । उनका कथन है कि--- 


उक्त छाप के पद बल्लम-संप्रदायी प्राचीन संग्रहालयों मे भी 
उपल्व्ध होते हैं और उन ,पस में सूर के सांप्रदायिक विचारो की 
छाप है| ।” 
श्री मुंशीरास शर्मा ने इन नामों पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। उनका 
मत है कि ये सभी नाम महा।कवि सूरदास के ही हैं | उनका मत है--- 


-  “पद-रचना मे जहाँ जैसा उपयुक्त जान पडा ओर पद्‌ के अनुकूज्न 
चेठ गया, चहाँ वैसा ही नाम उन्होने प्रयुक्त कर दिया है। सु्ात, 
सरस आदि शब्द भी भाव भरित उमंग की लपेट से इसी प्रकार प्रयुक्त 
हो गये हैं । जो लीला ही सरस हो और सुजान श्याम से सब्र ध रखने 
वाली हो, उसमें ऐसे शव्दो का आजाना स्वाभाविक है; ।? 

श्री मु शीरास शर्मा ने 'सूरसागर' और “साहित्यलहरी” के ऐसे परदों को 
उद्छत किया है, जिनकी देक एक सी है; कितु उनमें नास भिन्न-भिन्न हैं । इससे 
उन्होंने यह अनुमान किया है--- हे 





५४ सूरदास पृष्ठ ७ शक 
| अष्ट छाप और वल्लभ संप्रदाय पृष्ठ १६४६ 
| सूरसौरभ, द्वितीय भाग, पृष्ठ ५० 


डफ ह चरित्र-निर्णय 





सूर के पद विभिन्न गायंको के हार्थों मे पडकर अपने मूल रूप से 
कुछ भिन्न भी हो गये है | संभव है इन गायकों ने अपनी रुचि के 
अनुकूल उनमे सूर के प्रसिद्ध उपनामो में से कहीं सर, कही सरदास 
कही सरश्याम और कही सरसुजान -उपनास रख दिये हो | पद की 
पक्ति को थोडा इधर उधर कर देने से ये सभी उपनाम उसमें खब 
जाते है। * इसके अतिरिक्त सरसागर में कई स्थत्नो पर एक क्रमबद्ध 
प्रसंग के ही भीतर सर, सर्रज, सरश्याम आदि उपनाम के पद आते 

जैसे दशमस्कंध के प्रप्ठ २०६ पर " यज्ञपत्नो बचन-ः शीर्षक 
कथानक मेंत ।”! ' 

भाषा और भारयों के सास्य के कारण हम भी इन-सभी छाप वाले पदों 
को एक ही व्यक्ति की रचना मानते हैं । अब प्रश्न यह होता है कि उनका मूल - 
नाम क्या है। साहित्य लहरी के पूर्वोक्‍त पद से ज्ञात होता है.कि उनका भूल न्तम 


सूरजचंद था । फिर भगवान- श्रीकृष्ण ने उनका नाम सूरजदास एच सूर 


रखा£ । स्राहित्य लहरी के इस पद की- अप्रेसाणिकता के कारण इसका कथन 
पर्णतय।/ माननीय नहीं है, फिर भी इससे सूरदास के इन नार्मो की एकता तो 


- सिद्ध होती ही, है.। हमारा अन्ञमान, है कि-उनक़ा नास सूरज” था। सूरज का 





न 


लघु रूप सूर है। फिर वैष्ण॒वता के कारण सूरजदास, सूरदास अथवा सूरश्याम 
नाम पड गये थे | सूरजचद नाम का कहीं पर भी प्रयोग नहो हुआ है, इसलिए 


भी साहित्य लहरी का कथन उचित ज्ञात नहीं होता है । 
गोसाई विहुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी एवं अष्टलखाओं 
व दाव़न निवासी प्राणनाथ कवि ने स्वरचित अष्टसखाझूत' में सिखा है. 


श्री बल्लभ प्रभु लाडिले, सीही सर जल्ल-जात । हि 

- - सारसुती दुज॒ तरु सुफल, सूर भगत विख्यात॥ 

- कहा बडाई करि सके, जाको प्रगट प्रकास । हैं 
- श्री बल्जलभ के लाडिले, कहियत सुरजदास॥  -- 


च्न्ाा 
जे 


समकालीन 


| सूरसीर॒भ; द्वितीय भाग, पृष्ठ १, ४२ 3 
# भयी सातो नाम सूरजचद्‌ ५ सद निकाम ॥ 
४. के ज८ मत ्ः हि 


नाम राखे मोर सूरजदास सूरः सस्याम ॥ 
--सिहिह्यलहरी! पदे स० ११४८ 


है 


+ 


जन्म भूमि ओर निवास स्थान ४६ 





इससे ज्ञात होत। है कि उनका नाम सूरजदास था, किंतु ल्लोक में वे सूर 
के नाम से विख्यात हुए । उनकी रचनाओं से उनके मुख्य नाम € मिलते ह--- 
सूरज, सूरजदास, सुर, सूरदास और सूरश्याम, किंतु लोक में ओर उनकी 
कविताझ्ों में सूर अथवा सूरदास नास ही अधिक प्रसिद्ध हैं । इसका फारण 
हरिराय जी ने अपने भात्र प्रकाश में इस प्रकार बतलाया है--- 


४ श्री आचाय जी आप तो 'सूर कहते । जैसे सूर होय सो 
रण में सो पाछो पाँव नॉहि देय, जो सब॒सों आगे चले । तैसेई 
सुरदासजी की भक्ति दिच-दिन चढती दिसा भई | तासो श्री आचायजी 
अप 'सूर' कहते । 

ओर श्री गुसाडइ जी आप 'सर॒दास” कहत | सो दास भाव से कबह 
घटे नांदी । ज्यो ज्यों अनुभव अधिक भयो, त्यों त्यो सरदास जी कों 
दीनता अधिक भई । सो सरदास जी को कब्रहेँ अहकार मद नाँद्दी 
भयौ। सो 'सुरदास जी! इनकौ नास कहे ।”” 

उक्त उहृग्ण से ज्ञात होगा कि श्री बल्लमाचाय जी और गोसाई- विद्वल- 
नाथ जी द्वारा सूर एवं सूरदास नामों से स बोधन किये जाने से उनके ये दोनों 
नाम ही लोक में ग्रधिक प्रसिद्ध हो गये। सूरदास ने भी अ्रपनी रचनाओं में 
इन्ही दोनों नामों का विशेष प्रयोग किया है । 


जन्म भूमि और निवास स्थान-- 


'साहित्य लहरी” के वश-परिचय वाले पद में सूरदास के पिता का निवास- 
स्थान आगरा के निकट्वर्ता 'गोपाचल” लिखा गया है ।, किंतु इससे यह स्पष्ट 
ज्ञात नहीं होता कि सूरदास का जन्म स्थान भी वही था। सूरदास की 
रचनाओं की भाषा और परपरागत जन श्र्‌ तियों के आधार पर कुछ विद्वान 
उनका जन्‍म स्थान ब्रज प्रदेश में मानते हैं। उनकी मान्यता का आधार 
मियॉसिह कृत 'सकत-विनोद? का निम्त छिखित कथन भी हो सकता है--- 


/ सथुरा प्रांत बिप्रवर गेहा । भो उत्पन्न भक्त हरि नेहा ॥ ? 


मूल चौरासी चार्ता से ज्ञात होता है कि श्री बल्लभाचार्य जी की शरण में 
आने से पहले सूरदास पझागरा-मथुरा के सध्यवर्ती गऊघाट नासक स्थान पर 
रहा करते थे | उक्त वार्ता में भी गऊघाट को उनका जन्म स्थान नहीं बत्तलाया 





 आगरे रहिं गोपचल में रह्यी ता सुत वौर । 
स्त्‌० ्दः 


हि ; | चरित्र-निर्णय 





गैथा है| श्री मुशीराम शो्म़ों साहित्य लहरी के 'गोंपाचल' को चौरासी वार्ता 

का गऊधाट” मानते हैं] | उनका कंथन अनुमान ओर नाम-साम्य परे 
ओधारित है । इसके अतिरिक्त साहित्य ज्हरी के पेर्द की श्रप्रांमाशिकता के 

कारण गोपाचल को महत्व नहीं दिया जे। सकता । हिंदी -के कुछ सानेनीयें 
इतिहासकारों ने अ्रप्त वश रुनकुंतां को सूरदास का जन्म स्थान लिख दिया थीं । 
रुनकुता वार्ता में उल्लिखित गऊधाट के निकट स्थित है, इसीलिए शायर्दू उक्त 

विज्ञानों को जर्स हो-गया था, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के नवीन संस्करणों 

मे डसे दूर कर दिया है| । हमारे दिचार से गोपाच॑ल, रुनकुता और गेंऊघाट 

को सूरदास के जन्म स्थान मानने का तो कोई -अमारण मिलता ही नहीं है, 
मधुरा आंत अथवा ब्रजमडल के किसी स्थान को भी किसी ग्रामाणिक सूत्र के 

अभाव में उनका ज॑न्म स्थान नहीं साना-जा सकता । > 


श्री हरिराय जी ने चौरंसी वार्ता के भोव॑-प्रकाश मे सूरदास का जन्म 
स्थान दिल्ली के निकटवर्ती 'सीही”'नामक ग्राम को चर्तलॉया है । बा० शाधा- 
कृष्ण दास नें सीहीं को मथुरा प्रांत के अंतर्गत लिखा था, किंतु उनेके। यह 
कंधन अमाईमक है| हरिराय जी ने सीहीं की स्थिति बंतल्ेते हुए कैहा है-- 
“ईिल्ली के पास॑ चार कोस एरे में एंक सीहीं भाम है, जे 
परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने संप यज्ञ कियो है| ।” 
हरिराय जी के इस कथन की पुष्टि उनके पूर्वज गोसाईं विद्वलंनाथ जी एंवं 
गोकुलनाथ जी के समकालीन प्राणनाथ कवि के निम्न लिखित कथन से भी 
होती है-- - 
श्री बल्लम प्रश्मु ल्लाडिले, सीही सर जल जात । 
सारसुर्ती-दुज॒ तरु सुफल, सूर भगंत विख्यात ॥ 
ऐसी दशा में हम सूरदास का जन्म स्थान- दिरुंली के निकेटवर्ता सीही 
नामक आम को मानने के लिए विवश हैं । हिंदी के माननीग्र इतिहासकार भी 
अब इसी मत को प्रामाणिक सानने लगे है* | “ ह 


- 


जल 


व सूर-सौरभ, प्रथम भाग शू० १८, '३ & े 

प डा» श्यामसु दरदांस और आचार रामचंद्र शुक्ल कृत दिंदी साहित्य के 
इतिद्ास ग्र था. के नवीन सस्केरण। 

] 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता” में “अष्ट सखान की वार्ता पृ० ९ 


4 अष्टसखामस्त है 
* डा० स्यामसु देरदास कृत एिंदी साहित्य! (चतुर्थ साकरण २०२३)४० ६८० 


जन्म-तिथि हु 8 


हरिराय जी के कथन से ज्ञात होता है कि सूरदास अपनी छै वर्ष की 
श्ायु तक सीहीं ग्राम मे रहे | इसके उपरात वे अपने साता-पिता से अ्ल्लग 
होकर सीही से चार कोस दूर एक स्थान पर तालाब के किनारे रहने लगे। 
चहॉ पर वे अपनी अठारह वर्ष की ्रायु तक रहे । उस समय उनुको ससार से 
चैराग्य हो गया । वे सब कुछ वहीं पर छोड कर बज की ओर चल दिये और 
मथुरा होते हुणु गऊ॒घाट पर आकर रहने लगे । बहि साक्ष्य से यह सिद्ध होता 

कि वे वहाँ पर अ्रपनी इकतीस वर्ष की आ्रायु तक रहे । इसके उपरांत 
श्री बल्लभाचाय जी के सेवक होकर वे उनके साथ गोवर्घन को चले गये । वहाँ 
पर वे अपनी अतिस अवध्या तक रहे । वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि वे 
कभी-कभी सथुरा ओर गोकुल में जाते थे, किंतु वे कभी ब्रज के बाहर किसी 
अन्य स्थान को भी गये थे, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इससे यही 
अनुमान होता है कि ब्रज में ग्राने के परचात्‌ फिर वे जीवन पर्यत बहीं पर 
रहे। वार्ता से ज्ञात होता है कि वे एक वार अ्रकबर बादशाह से मिले थे, किंतु 
यह भेंट भी सघुरा से ही हुई थी । 


भगवान्‌ श्री कृष्ण की रास-स्थली होने के कारण गोवधेन के निकटवर्ती 
परासौली आम से भी उनका प्रेस था और इसी कारण वे वहाँ पर” रहते थे। 
उनका देहावप्तान भी परासोली में ही हुआ था | इस स्थान पर उनकी कुटी 
अभी तक बनी हुई है । 


जन्म तिथि-- 


पुष्टि संग्रदाय मे परंपरा से यह मान्यता चलती आ रही है कि सूरदास 
श्री बल्लभाचाय जी से आयु सें दस दिन छोटे थे। आचाय॑ जी का जन्म 
दिवस सं० १५३४ की चैशाख कृ० १० उपरात ११ रविवार निश्चित है, अत 
सूरदास की जन्स तिथि स० १५३४ की पघैशाख शु० ४# संगलवार हुई । इस 
तिथि का उल्लेख अन्‍य प्रमाणों से भी इस प्रकार प्राप्त होता है--- 





& उस वर्ष वेशाख श॒० ३ का क्षय था, इसलिए पंचमी मंगलवार की थी। 
दस दिन की गणना रविवार और दशमी से करनी चाहिए। जन्म की 
तिथि बर्मशास्त्र के अडुसार तत्माल व्यापिनी मानी जाती है, किंतु उस 
दिन उदयात्‌ तिथि दशमी ही थी । 


ः 


श्र ५... -- 7 * अरित्र-निर्सये 


व 


श्री बल्लभाचाय जी के वंशज श्री गोपिकालफ़ार 'मह, जी महाराज! 
काव्योपणाम 'रसिकदास! ने सूरदास की जन्म तिथि का उल्लेख निम्न लिखित 
पद में किया है | मद्द, जी महाराज का जन्म गोवर्धन-जतीपुरा से स० १८७६ 
हुआ था। उक्त पंद का आरभिक अश इस प्रकार है-- 5 


प्रगटे भक्त शिरोमणिराय । - 


मात्रव शुक्ला पचमि ऊपर छट्ठे) अधिक सुखदाय ॥ 
उपयु कत कथन की पुष्टि मद्द, जी मद्यारज के पूत्रवर्ती श्री द्वारिकेश जी 
( जन्म स' 5 १७४१) भावना वालों द्वारा रचित भाव सम्रह”ः के निम्न 
उद्धरण से इस अकार होती है --- मा 


“सो सूरदास जी श्री आचाय जी महाप्रभुन ते दस दिन छोटे हते।”” 


उपथु कत उद्धरण से भी प्राचीन ग्स्ताण 'निज वार्ता! का है। इसमे 
गोसाईं श्री गोकुलनाथ जी ( जन्म स० १६०८ ) ने सूरदास कीं जन्म तिथि 
के विषय में इस प्रकार कथन किया है--- 

“सो सूरदास जी जत्र श्री आचाय जी महाग्रभु को प्रगत्य भयो 
है, तब इनको जन्म भग्रो है । सो श्री आचाय जी सों ये दिने दत्त 
छोटे हुति।?.. 

ऐसी प्रसिद्धि है कि श्री हरिराय जी ने भी अपने वचनाझतों में सूरदास 
को आचाय जी महाप्रभु से दस दिन छोटे होने का उल्लेख किया है। इसकी 
पुष्टि हरिराय जी के सेवक जमुनादास कृत गुजराती धौल की निम्न पक्ति से 
भी होती है--- 
« ब्रा तारा थी ए दिवस दस महान्‌ जो# |” 

यहाँ पर ०ह शका हो सकती है कि जब गो० गोकुलनाथ जी कृत ' निज 

वार्ता ? में सूरदास की जन्स तिथि का उल्लेख है, तो उनके द्वारा कथित 
'चौरासी वार्ता! में और हरिराय 'जी कृत चौरासी “वार्ता के भावम्रकाश में 
- सूरदास की जन्म तिथि का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है ? इसके समाधान के 





+ सूरदास के जन्म की निश्चित घडी अजात होने के कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनका जन्म पंचमो में हुआ या पचनी उपरात चट्ठ में, अत 
उदयात पचमी मानना दीं अधिक समीचीन है। 


# यह समस्त घौल वाह्य साच्रय-पृष्ठ ३१ पर दिया जा चुका है । 


त 


हा 


रा 


जन्म-तिथि ह दे 


लिए उप्त महानुभावो की रचना शैली के अध्ययन की श्ावश्यकता है। 
गो० गोकुलनाथ जी श्र श्री हरिराय जी के ग्रंथों का सुचारु रूप से अध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है कि थे दोनों महानुभाव जिस बात को किसी एक गम थ 
में कहते थे, उसको यथासाध्य दूसरे सें दुहराते नहीं थे। इसके साथ ही तिथि- 
सवबत्‌ आदि पर तो थे बहुत ही कम ध्यान देते थे। डवाहरण के लिए दो-एक 
घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। गो० गोकुज्ञनाथ जी ने श्री आचाय॑ 
महा।प्रभु जी की प्रागटय-च्रार्ता ? सें आ्रचाय जी के प्राकथ्य-सवत्‌ का कथन 
किया है|, किंतु उन्होंने 'निज वार्ता! में महाप्रभु जी के प्राकट्य-वृत्तांत का कथन 
करते हुए भी उनका प्राकट्य संचत्‌ नहीं बतलाया है। इसके अतिरिक्त 
महाप्रश्"ु जी की 'निज चार्ता? में गो० विहलनाथ जी के प्राकट्य संवत्‌ छा 
कथन होने से स्वय गोस्वामी जो की 'निजवारता में उसका उल्लेख नही किया 
गया है । इसी प्रकार श्री हरिराय जी के चचनाझूर्तों से सूरदास के दस दिन 
छोटे होने का कथन होने से 'चोरामी वारता एवं भावप्रकाश में इसका उल्लेख 
करने की आवश्यक्रता नही समझी गयी होगी । 

बललमभ संप्रदाय की सेवा-प्रणात्ली के इतिहास की संगति से 'सूरसाराव््ी? 
का रचनाकाल स० १६०२ स्पष्ट होता है। उस समय सूरदास की आयु ६७ 
चप॑ की थी । १६०२ में से ६७ कम कर देने से १५३५ रहते हैं, अत 
अत.सापय से भी सूरदास का जन्म सवत्‌ १५३५ ही ब्विद्ध होता है । 

डा० दीनदयाल गुप्त ने इस सबंध में खोज करते हुए अपना नाथद्वारे का 
अनुभव इस प्रकार लिखा है-- 


“अ्रीनाथद्वारे मे सूरदांस जी का जन्मोत्सव श्री बल्लभाचार्य जी 
के जन्म दिस बेसाख बदी ११ के बाद बेसाख सुदी ४ को मनाया 
जाता है। सूर के इस जन्म दिवस का मनाने का उत्सव सप्रदाय से 
नया नहीं है, यह परंपरा बहुत आचीत है* ।” 

उपयुक्त सभी प्रसाण्ों से सूरदास की जन्म तिथि स० १९३५ की 
वैशाख शु० &, सगलवार सिद्ध होती है । हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान मिश्र- 
बघुओं ने सुरदास का आनुमानिक जन्स संवत्‌ १६४४० लिखा था, जिसका 
अनुकरण हिंदी के प्राय, सभी इततिहासकारों ने किया है। अब इस आनुमानिक 
मत के स शोधन की आवश्यकता है । न 


पी एछसर १७ हे ' 
| अंष्टछ्ाप ओर वल्लभ संप्रदाय, पृष्ठ ३१२ 





५४ सी चरित्र-निर्णय 
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ब् जज 


वंश-परिचय--- - ह . 

साहित्य लहरी के तथा-क्थित वश परप्रत् वाले प्र॒द के झ्विरिक्त भ्रन्य 
किसी भी साधन से सूरदास का वंश-परिचय प्रांप्त नहीं होत्म है । सूरठास की 
रचनांश्रों के अ्रंतःसाक््य और भूल प़ोरोसी वार्ता से भी इस प्र कुछ म्रक्राश 
नहीं पढ़ता है । नाभा जी एवं प्रियदास ने "क्रमश, 'भक्तमाल” और उप्तकी 
टीका में अनेक भक्त कवियों क्रे जीवनु-इत्तांत करा कथन किया है, क्रिंतु 
सूरदास के वश के सब्रंधमें वे भी मौज़ हैं । नाभ्ा जी ने सूरेदास के-कवित्व और 
उन्नकी भक्ति की प्रशप्ता की है, .किंतु जीवन वृज्ञांत पर उन्होंने कुछ भी 


प्रकाश नहीं डाला है |, साहित्य ज्हरी के पद्‌ की अप्रामाशिह्ता के कारण . - 


उससें दिया हुआ वश-परित्रय भ्री-अ्रप्तनामाशिक है; अतः उस पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । 

ऐसी दशा में सूरदास की वंश-प्ररपया जानने का कोई साधन नहीं है । 
इसका कारण यह ज्ञात होता है कि सूरदास अपूनी बाल्यावस्था में &ी घर से _ 
निकल पड़े थे और फिर जीवन भर ब्रिर॒क्‍्त रहे। जे स्वयं अपने भौतिक” 
जीवन के प्रति उदसीन थे, अतः इस संबंध में उन्होंने क्म्मी कुछ प्रकट 
नहीं किया । उनके समकल्लीन तथा प्ररवर्ती व्यक्तियों को भी इस सबंध में 
जानने का कोई साध्रन नही रहा, अत" यह ,त्रिषयक अभी तक शआआश्षनाघ्रकार 
के आवरण से ढका हुआ है ॥ 

अर हरिराय जी ने व्रार्ताओं प्र भाव प्रक्राश कहते हुए अनेक भक्तों के 
जीवन बृत्तांत प्रकट करने की भी चेष्टा की है, किंठ उन्होंने भी सूरदाल का 
वंश-परिचय विस्तार पूर्वक नहीं कहा है । यदि साहित्य लहरी में स्वयं सूरदास 
- का कथित खश-परिचय होता, तो हरिराय जी डक्तका अवश्य-उपयोग करते । 
डकक्‍त पद की अ्रप्राम्ाणिक्रता का यह भी एक कारण है, जेसा पहले लिखा 
जा छुका हैं । 

श्री हरिराय जी के भावप्रकाश से केवल इतना ज्ञात होता है कि सूरदास 
का पिता एक अत्यत दरिद्र ब्राह्मण था । उसके चार पुत्रों में से सबसे छोटे 
पुत्र सूरदास थे । हरिराय जी ने सूरदास के पिता का नामोदलेख नहीं किया 
है। आश्चर्य फी बात तो यह है कि साहित्य लहरी के जिस पद में सूरदास 
के तथा-कथित पूर्वजों के नाम लिखे गये हैं, -उसमें भी उनके पिता का 
नाम नहीं दिया गया है। : उक्त पद और उसमें दी हुई बंशावली की प्रामा- 
शिकता में विश्वास करने वतलले श्री मुशीराम जी शर्मा इसका कारण यह 
बतलाते हैं कि सूरदास का पिता अपने छे महा बलवान पुत्रा फ्री अुसलमानों 


रॉ 


वेश-परिचय । ४ 





की युद्वाग्ति सं कोक कर भी श्राप झुसंलमान हो गया था। समभवत* वह 
इच्छा से नहीं, बलात्‌ मुसलमान बना लिया गया था । उसका यह छृत्य 
सूरदास के लिए लज्जाजनक ज्ञात होता था, अतः उन्होंने उसका नाम देना 
भी उचित नहीं ससझा।| ! 
अकबर के सुप्रसिद्ध दरबारी अ्द्ुलफज़ल ने आईन-ए-अ्रकबरी' से शकबरी 
दरयार के सगीत्त्लां के नाम लिखे हैं। उनमें ग्वासियर निवासी बावा रामदास 
ओर उनके पुत्र सूरदास का भी नासोल्लेख किया गया है। श्रलबदउनी ने 
'ु'तमख़िब उल-तवारीख़” मे रिखा है रामदास सुप्रसिद्ध सगीततज्ञ तानसेन के 
समान हो विख्यात कलाकार था, जो अकबर ओर ख़ानख़ाना से प्रचुर धन 
प्राप्त करता था । _ 
- अवुलफ़ज़ल ओर अलबदाउनी के रामदास श्रोर उसके पुत्र सूरदास को 
डा० ग्रियर्सत ने अमवश अप्टछापी सूरदास और उनका पिता समझ लिया 
 था। यही भूल बाद के कई लेखकों ने भी की है । अकबर स० १६१३ में 
गही पर बेठा था । आरभिक १०-१९ वर्ष उसे अ्रपने शासन को सुदृढ 
बनाने में लगे थे। उसके दरबार में कलाकारों का सन्‍मान इसके बाद ही 
सभव था। तानसेन भी श्रकबर के दरबार में सं० १६२१ में आया था। 
. उस समग्र स्वयं सूरटास की ही आयु श्रायः &० वर्ष की थी । यदि रामदास 
की सूरदास का पिता मान लिया जाय तो उसे अवस्था के भति बृद्द पुरुष का 
अकवरी द्रबार में पेहुँचना ओर-तानसेन के समान आदर पाना कैसे स भव 
हो सकता है ! फिर उस रामदास का पुत्र सूरदास को भी अकबरी दरबार का 
निग्रमित गायक बतलाया गया है। हमारे सूरदांस की एक बार अकबर से 
भेंट भ्रवश्य हुई थी, किंतु उनका अकबरी द्रवार से कतई सबंध नहीं था । 
अकबर से भेंट होने पर॑ भी उन्हेंने उससे पुनः मिलने की अनिच्छा प्रकट 
की थी । सूरदास जैंसे विस्‍त ओर सर्वस्व-त्यागी महानुभाव का अ्रंकंबरी 
द्रंबार॑ से सबंध हो भी केसे सकता था ! यही कारण है कि सूरदास के पिता 
को रामंदास बतछ्ला कर उसे श्रकंचरी दश्बार को गायंके बतेलाना एक दम 
अंमाप्मक ऋथन है। 
श्री मु शीराम शर्मा अकबर के गायक रामठास को अष्टछुपी सूरदास का 
पिता न सानते हुए भी उनके पिता का नास रामदास ही मेंल्नेमे की आराम 
- करते हैं। उन्होंने लिखे है--- - 
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पं० नानूराम भट्ट से प्राप्त हुई वंशाचली के आधार पर महा- 

सहांपाध्याय पडित हरिम्रसाद जी शास्त्री ने. सूर के पिता का नाम 

रामचंद्र लिखा है, जो वैष्णव भक्ति के अनुसार रामदास बन जाता है। 
सूर के पिता का नाम भी यही था* । ? 


प० नानूराम भट्ट की वशावल्ली और महामहोपाध्याय प० हरिप्रसाद जी 
शास्त्री का मत भी साहित्य लहरी की वंशावली और डा० ग्रियसन के मत के 
समान अ्रप्रामाणिक एवं अमात्मक है, श्रत, उनके कथन को भी प्रमाण कोटि 
में नहीं लिया जा सकता । ऐसी दुशा में सूरदास के पिता का भी नास लिश्चय_ - 
करने का कोई साधन नहीं है ।' हु 

उपयेवत कथन का श्रभिप्राथ यह है कि सूरदास का प्रामाणिक चश- 
परिचय श्राप्त नहीं है । थे एक दरिद्र ब्राह्मण के पुत्र थे तथा उनके तीन भाई 
और थे, इसके अतिरिक्त कोई बात ज्ञात नहीं है। उनकी वश परपरा, ० 
उनके पूर्वजों के नाम, यहाँ तक कि उनके पिता एवं भाइयों- के नास 
भी अन्नात हैं । 4 


५ 


लि 


जाति--- बे है 
सूरदास की जाति के विपय में कई मत ग्राप्त हैं। इन मतः दाताझों में से 
कतिपय उनको भाटठ, ढाढी अश्रवा जाट जैप्ती निम्न जाति का मानते हैं, और 
सूरदास के पर्दों के अंतःसाचय से ही अपने-अपने मत्तों को पुष्टि भी करते हैं ! 
” यहाँ हम उनके मर्तों की समीक्ता द्वारा “सूरदास की जाति का निर्णय करना _ 


चाहते हैं ॥ - हि 
सूरदास के भाट जातीय होने की कढ्पना साहित्य लहरी के पूर्वोक्‍्त 
पद्‌ के कारण की गयी है। उक्त पद के “प्रथ-जाग”के पाठातर प्रथ-जग/त्त 
अथवा अथ-जंगा ते! इस कल्पना के कारण हैं। जिन विद्वानों ने 'जगात' शब्द " 
रवीकार किया है, उन्होंने उसका अर्थ 'भाट! किया है, यद्यपि उसका वास्तविक 
अथे घाट का कर उगाहने वाला होता है | कुछ विद्वानों ने 'हगात! शब्द को 
गोचर वाची मान कर सूरदास को प्रार्थन गोत्रोत्पन्न लिखा है। 'प्रथ-जग/?.. 
लिखने वालें तो स्पष्ट रूप से सूरदास को भाट मानते हैं । जिस पद के उक्त 
शब्दों के कारण सूरदास को भाट बतल/य( जाता है, उसी के अत में उनको 
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जाति ५40 
प्राह्मण भी लिखा गया है* । डा० रामकुसार वर्मा 'भाट! शब्दार्थ स्वीकार 
करते हुए भी पद के परस्पर विरुदू कथन के कारण उसकी प्रामाणिकता से 
संदेह करते हैं। । इस संदेह का निवारण श्री मुशीराम शर्मा ने 'प्रथ जगात! 
अथवा 'प्रथ जगा से? के स्थान पर 'प्रथ-जाग” पाठ उपस्थित कर एवं भाट को 
ब्राह्मण शब्द वाची लिख कर किया है । उक्त तक से पद के परस्पर विरुद्ध 
कथन की शंका तो दूर हो जाती है, किंतु चहः समस्त पद्‌ फिर भी प्रामाणिक 
सिद्ध नही होता है, जैसा गत पृष्ठों में लिखा जा चुका है। कुछ भी हो 
चुथ-जाग! के शुद्ध पाठ के कारण अब सूरदास को भाट वंशीय सानने का तो 
कोई कारण नहीं है । 

साहित्य लहरी के पद को निश्चित आधार न मानते हुए भी डा० चजेश्वाः 
चर्मा ने सूरदास के 'भाट! अथवा ब्ह्मभद्ट! होने की जनश्र्‌ ति भी उपस्थित की है- 


“इस मत्त के पोषक स्रदास के 'ढाढ़ी वाले' पदों क अपने 
प्रमाणों' मे सम्मिलित कर सकते हैं, यद्यपि अभी तक ऐसा किसी ने 
किया नहीं है| ।” 

सूरदास के आत्म निवेद॒नात्मक पदो में से अतःसाचय निकाल कर कुछ 
विद्वान उ हैं सूरदास के जीवन-बत्तांत के आधार रूप में उपस्थित करते हैं। 
ऐसे ही अंतःसाक्ष्यों से उनको “ढाढ़ी? अ्रथवा 'जाट” जाति का बतलाया जाता 
है | हमारा निवेदन है कि सूरदात के अंत.साक्ष्यों को जीवनचरित्र का प्राधार 
मानने में बढ़ी सावधानी की आवश्यकता है । उनके आत्म निवेदनात्मक पढ्रों 
का अधिकांश कथन साया-सोह से असित प्रायः “समस्त सांसारिक जीचों के 
लिए है । उक्त कथरनों का स्ंध सर्चेत्र स्वयं सूरदास से लगाना अत्यंत 
अमात्मक है । 

सूरदास के ढाढी वाले पदों की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 

१. हों तो तुम्हारे घर कौ ढाढ़ी 'सूरदास” मेरोौ न्ॉऊं ॥ 

२. हँसि दँसि दौरि मिले अंक भरि हम-तुम एक ही जाति॥ 

« ' -३. हो तौ तुम्दारे घर कौ ढाढ़ी भाव सेव सज पाऊँ॥ «८ 


ल्‍्ह 





# विप्न प्रथ के जाग को हों, भाव भूरि निकाम ! है 
'सूर! है नेंदनंद जू को,जलियी मोल गुलाम ॥--साहित्यज्जहरी 
पे हिंदी स हित्य का आलोचनात्मक इतिहास प० ६१२ 
$ सूर सोरभ, पृथम भाग, पृ०६, १३ 
| सूरदास पृ० ४६ 
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5. “हे ु चरित्र-निरणय 
5 पूवो दे गम ३ ह हे है है ह 
यदि पूवो कत उल्लेखों के कारण सूरदास को ढाडी जाति -फा कह्दा,, जा. 

सकता है, तो 'फिर इस प्रकार के पर्दों के कारण अष्टछाप के अन्य कवियों को 

भी ढाढ़ी जाति का कहा जावेग/॥ यद्यपि उन कवियों की जातियां निश्चित हैं । 


ज 


उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ देखिए--- - 
१. कृष्णदास' बल्लभ कुल को ढाढ़ी कीनों जन्म सनाथ | _« 


“ऊप्णदास 
२. हों ढाढ़ी कबहूँन अघाऊँ, यद्यपि नंद दातार ॥ “८  - 
“--चतुभु जदास -- 


हा 


३. नंददास” नद्वराय. कौ ढाढ़ी भयो अजातिक ढोली | ४-० 
ह . -नद॒दास 


ऐसे और भी कितने ही पद उपलब्ध हैं, जिनसे अ्रन्य जातीय अप्टछ्डापी 
एव दूसरे कवियों को ढाढ़ी जाति का कहना होगा ।, इसके अतिरिक्त इन पदों 
के कारण महाप्रश्ु बल्लभाचाय के शरण मे आने के बाद भी सूरदास को - 
भृदस्थ और सपत्नीक भी मानना होगा, जो कि हास्थास्पद है । 


निम्न लिखित पद में ढाढ़ी की स्ली और गृहस्थ जीवन का स्पष्ट उल्लेख है- 
नंद जू ढुःख गयौ, सुख आयौ, सबन को दियौ पुत्र-फल मानों । 
5 तुम्द री पुत्र प्रान सबहिन कौ, भवर्न चतुरद्स जानों ॥ $ 
" ही तौ तुम्दारे घर -की ढाढ़ी, भाव सेन सज पाऊँ। 

गृह गोवरघन वास हमारी, घर तजि अनत न जाऊँ॥ . , 

ढाढ़िनि मेरी नाँचे गावै, हों द्वी ढाढ़ो बजाबों। 

हमसे चिंत्यौ भयौ तुम्हारे, जो माँगों सो पावो ॥ 

अब तुम मोको करौ अथाची, जो ग्रद्द गेह बिसारो । 

द्वारे रहों, देहु एक मंदिर, स्थाम सरूप निहारों॥ 

हँसि ढाढ़नि ढादी सो बोली, अब तू बरनि बधाई । 

ऐसौ दियौ न देहँ 'सूरः कोड, यशोमति हों पहराई॥ के 

उपयुक्त पद से सिद्ध है कि इसे सूरदास के जीवन कथन की सामग्री 
रूप में स्वीकार चही किया जा सकता । ब्लभ संग्रदाय की सेवां प्रणाक्नी के 

| श्रध्ययन से यह विपय भल्नी भाँति स्पष्ट हो जाता है। इस सम्रदाय में 

जे. | राधाष्टमी के दिन ढाढी बनने की अथा महाप्रभु बल्‍्लभाच/यं जी के _समय से 
| ही चक्की आती है । उस समय श्रीनाथ जी के कीत॑निया को ढाढ़ी बन कर | 


डर 


। 
| 
! 
| 


जाति हे श्घ 





आता पढ़ता है | सूरदास आदि अष्टछ्वाप के कबि श्रीनाथ की के कीतेनकार 
होने के कारण ढाढी बनते थे और वत्सबंधी पर्दों का ग्रायन करते थे । यह 
प्रथा अब भी बल्लभ पंगप्रदाय के मंदिरों में प्रचलित है । इन पर्दों के आधार 
पर सूरदास को ढाढ़ी कहना इतिहास की एक बहुत बडी भूल कही जायगी । 
जाट जाति सूचक पद “हरिजू हों यातें दुख पात्र”” की अक्षिप्तता पू्व सिद्ध की 
जा चुकी है, अत. इस मते को भी हम श्रप्ममाशिक मानते हैं । 
उपयुक्त अ्रत साक्ष्यों के विरुद्ध ऐसे श्रत्तःसाचय भी मिलते हैं, जिनसे 
सूरदास के उच्च जातीय होने की सूचना मिलती है । निम्न लिखित पदों 
को देखिये-- 
मेरे जीय सु ऐसी आय बनी । 
छाँडि गुपाल और जो जाँचो, तो ताजे जनसी ॥ 
>>. कहा काँच कौ समप्मह फीजे, त्याग अमोल मनी। 
विष कौ मेरु कहाँ लो कीजे, अमृत एक कनी || 
सन बच क्रम सत भाउ, कहत हों मेरे स्थाम धनी । 
'सूरदास' अभ्ु तुम्दरी भक्ति क्नगि, तजी जाति अपन्ती * ॥ 
आअधथवा--< 
"2 बिकानी हरि मुख की मुसिकालि । 
पर बसे भई फिरत सँय निसि-दिन, सदज परी यह बाति 
है रथ ५ हर 
गई जाति , अभिसान, सोह, मद, पति, हरिजन पहचानि. । 
'सूर सिधु सरिता मित्रि, जैसे मनसा बुद हिरासि[॥ 


उपयक्त पर्दों में से प्रथम पद में सूरदास ने भगवदक्धक्ति के लिए ओर 
द्वितीय पद में 'हरि-सुख की सुसकानि! पर सर्वस्व अर्पित करते हुए अपनी 
जाति को भी त्याग देने की बात कही है । उच्च जाति का त्याग ही लोक में 
कथनीय हो सकता है, अन्यथा निम्न जाति के त्याग का क्‍या महत्व है। इन 
अतः साचयों से ज्ञाव होता है कि वे ग्वश्य उच्च जाति के थे । उच्च जातियों 
में भी ब्राह्मण जाति का महत्व माना गया है, क्यों कि वही जाति उन्त दिनों 
आचार-विचार में सयम का विशेष रूप से पालन करती थी । इससे समझता " 


सूर-सागर ( बंबई स० १६६४ ) पृष्ठ ?७ 
| स्रदास कृत हस्त लिखित पदों के निजी संग्रह से । 


रु 
नचभलतिलत लाल... ++ 


>न्‍ंकजर ।-5करे 


- यहाँ प्रकटे$।? 


० ह ह ह 2, 
ध् हे - चरित्र-निर्शय ._ 
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जा सकता है कि सूरदास ब्राह्मण ही थे। इस मत की “पुष्टि अनेक बाह्य- 
साचयो से भी होती है, जिनमे सूरदास को स्पष्ट रूप से सारस्वत व्राहयण : 
बतलांथा गया है । हर 


गोसाई चिट्ठलनाथ जी छूटे पुत्र गो० यदुनाथ जी (सं० १६१४ से १६६०) 


ने सूरदास को सारस्वृत ब्राह्मण बतलाते हुए लिखा है-- कै 


ततोडल्चकपुरे समागता:। तत्राउडवास: कृत: । ततो ब्रजसमागमने 
सारस्वत सूरदासो$नुगूह्दीत:॥ |”. _ हर 
गोसांई चिंठलनाथ जी के सेवक श्रीनाथ भट्ट' ने सूरदास को प्राच्य 
त्राह्मण लिखा है--- ह  ] 
/ जन्माँधों सूरिदासो5भूत प्रोच्यो ब्राह्मण उन्‍्मद * | ? हे 
प्राच्य ब्राह्मण से श्रीनाथ भट्ट का असभिप्राय सारस्वत ब्राह्मण से है. या 
नहीं, यह निश्चय पूवेक नहीं कहा जा सकता हैं; किंतु उनके कथन से सूरदास 
का ब्राह्मण होना सिद्ध, हैं । है 
गोसांई विद्वलनाथ जी एवं गो० गोकुलनाथ जी के समकालीन प्रार्णनाथ 
कवि ने स्पष्ट रूप से सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा है--- 7 
- श्री बल्लभे प्रभु लाड़िले, सीहीं-नर जलज्ात । 
सारसुती दुज॒ तरू सुफले, सूर भगत विख्यात ,॥ हु 
श्री थदुनाथ जी निश्चय पूवक सूरदास के समकालीन थे, श्रीनाथ भद्द - 
भौसाई जी के सेवक और प्राणनाथ योकुलनाथ जी के समकालीन होने के 
कारण सूरदास के भी आय. समकालीन थे, अतः्उनके कथन प्रामाणिक हैं। 
श्री हरिराय जी ने तो स्पष्ट सत्र से सूरदास को सारस्वत भ्राह्मण' 
लिखा है-- ह 
“अब श्री आचाय जी महाग्रभुन के सेवक सरेदास जी सारस्वत 
आह्यण' " 'तिनकी वाठ”, “सो सूरदास' "एक सारस्वत ब्राह्मण के 
कलर रत जी पक घर हमर न 
मं बल्लभ दिग्विजय, पृष्ठ ४० 
* सस्कृत वार्ता मणिमाला, इलोक £ - 


| अष्टसखार्त 
६ चोरासी वैष्णवन की वार्ता मे 'अष्ट सखान की वार्ता पृष्ठ ३,६ 


न 
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भ्रय यह प्रश्ष उपस्थित हो सकता है कि गोकुलनाथ जी कृत “चौरासी 
वैष्णवन को वार्ता” में सूरदास की जाति का उल्लेख क्यों नहीं है, जब कि 
उससे दिये हुए ६२ भक्तों में से कम से कम ७२ भक्‍तों की जातियों का 
उल्लेख शीपकों में हो किया गया है ? इसका उत्तर यह है कि सूरदास पुष्टि 
संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व ही अपनी जाति का त्याग कर चुके थे । थे 
चाल्यावध्था में घर॒से निकल आने शोर श्रधे होने के कारण जाति-मर्यादा 
पालन करने में श्रसमर्थ थे। इसके अ्रनंतर स्वामी होने की अवष्था में वे 
साधु-संत्तों में रहा करते थे, जहाँ जाति-पॉति का विचार नही होता है। साधु- 
मंडली के मत “जाति-पॉति बूकफे नहीं कोई । हरि फो भजै सो हरि का होई ।” 
के अ्रनुसार सूरदास भी जातीय कद्टरता के प्रति उदासीन थे । 

. पुष्टि सांग में भो सर्वोच्च श्रेणी के भकक्‍तों के लिए जातीयता महत्वपूर्ण 
नहीं है । इस माय में जातीयता तब तक आह्य है, जब्र तक भक्‍त जल्ोक घमे 
से परे नहीं हो जाते। सूरदास लोक घमं से परे ही नहीं थे, प्रत्युत्‌ वे 
'स्वयं प्रकाश” भी हो गये थे । वार्ताकार सूरदास की इस स्थिति से परिचित 
थे | सभव है इसी लिए उन्होंने सूरदास की जाति का कथन करना अनावश्यक 
समझा हो | चैसे निम्न जाति का होना पुष्टि प्र्ददाय के भक्‍हों के लिए 
कोई आपत्ति-जनक बात नहीं थी, इस लिए वाताकार द्वारा सूरदास की निम्न. 
जाति की छिपाने की आवश्यकता भी नहीं थी । पुष्टि संग्रदाय के श्रनन्य भवत, 
श्रीनाथ जी के मदिर के अधिकारी ओर श्रष्ट्वाप के कवि कृष्णदास को वार्ता में 
स्प्ट रूप से शुद्ध! सिखा गया है, किंतु इसके कारण उनकी अतिष्ठा एवं भक्ति 
में कोई कमी नहीं समझती गयी । 

इस सब कारणों से हम सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण मानते है ॥ 
अंधत्व-- 
सूरदास सबंधी समस्त जन-श्र्‌ तियों में उनके अ्रंघस्व को बात सत्र 
, से अधिक प्रचलित है । परंपरागत सान्यताएँ ही नहीं, प्रत्युत्‌ सुरदांस 
की रचनाओं के प्रंतःसाच्य से भी उनका नेतन्नविहीन होना सिद्ध है | लेक 
में सी 'सूर! और भंघत्व समान अर्थ वाची साने जाने के कारण “सूरदास 
शब्द श्रधे के लिए रूढ सा हो गया है । श्रत्र मतभेद केवल इस विपय पर है 
कि वे जन्मांध थे, अथवा बाद में अधे हुए थे । 
हिंदी साहित्य के विद्वान सूरदास के काव्य की पूर्णता से प्रभावित होकर 
ही उनकी जन्माधता में विश्वास नही करते है, वरना उनके पास जन्मांघता के 
विरुद्ध कोई प्रसाण नहीं है । इसके विपरीत सम सामयिक विद्वानों के बाह्य 


दर ॒ हे यु चरित्र-निर्णाय 


७७४ ज ९भकथ७५ ७» ७७५५» पर. 


व तब 


स|च्य, परपरागत मान्यता और सूरदास की रचनाओं के कतिपय अत.साच्य 


से भी उनका जम्मांच होना प्रमाणित होता है । 


सूरदास के काव्य सें दृश्य जगत्‌ के ऐसे यथाथ वर्णन हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत 
रूपक, उपमाएँ एवं उद्प्र क्ञाएँ इतनी स्वाभाविक हैं, और उनकी कविता में रगों 


' का ऐसा यथावत्‌ कथन किया गया है, जो आधुनिक विद्वानों के मतानुसार 


) 


। 
| 
| 


आँखों से देखे बिना केवल सुनी हुईं बातों के आधार पर होना अस'"भव है,' 


इसीलिए वे उनका जन्मांघ न मान कर बाद में वृद्धावस्था ध्य्रथवा किसी अन्य _ 


कारण से उनके नेन्न-चिहीन हो जाने का अनुमान करते हैं । ः 
इस प्रकार के अनुमान करने में प्राय, सभी आधुनिक विद्वान एक मत हैं, 
जैसा निम्न उद्धरणों से ज्ञात होगा--- । 
“ हमें तो इनके जन्मांव द्वोमे पर विश्वास नही होता | सूरदास ने. 
अपनी कविता में ज्योति के, रंगों के और. अनेकानेक हाव-भावों के 


ऐसे-ऐसे मनोर॒म वर्ण किये हैं, तथा उपमाएँ ऐसी चुमती हुई दी हैं, , 


जिनसे यह किसी प्रकार निम्चय नद्वीं होता कि कोई व्यक्ति बिना 


। आँखों देखे,केवल श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान से,ऐसा बण न करसकता है&।”? 


हि 


“सुर बाम्तव में जन्मांध नहीं थे, क्‍यों कि स्टञगार तथा रंग रूपादि 
'का ज्ञो बर्णन उन्होने किया है, वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। ।९? 

८« प्राकृतिक दृश्य का अनुपम चित्र-चित्रण किसी प्रकार यह नही 
मानने देता कि वे जन्म से ही अंधे थे। मिल्टन की तरद अवस्था 
बढ़ने पर ही बे-नेत्र विह्दीन द्ो गये थेल्व! हे 

४ सूरदास ने अपने काव्य में जिस प्रकार से ज्योति का, नाना 
प्रकार के वर्णों का तथा नाना द्वाव-भावों का वर्णन किया है और 
प्रकृति से जिस ढंग से नाना प्रकार की उपमाएँ कथन की हैं, वह 
चल्लुष्मान ठग्रक्ति के अतिरिक्त अघ के द्वारा केवल श्रुति की सहायता 
से संग्रद्दीत नहीं हो सकता ।'* 'संभवतः वह जन्मांव नहीं थे और पीछे 


: बह अंधे हो गये थे, ऐसा अनुमान द्वोता है$ ।7 
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हैँ 


अंधत्व ६३ 


“ सूरदास की रचनाओ से प्रकृति का और मनुष्य के भावों के 
उतार चढाब का जैसा सूक्ष्म चित्रण है, उसे देख कर यह कहने का 
साहस नहीं होता है कि सूरदास ने त्रिता अपनी आँखों के देखे केवल 
कल्पना से यह सत्र लिखा है” |? 


“ यदि सूरदास जी को जन्मांध साना जाए तो इस विचार और 
युक्ति के युग मे भी दमे चमत्कारों पर विश्वास करना पड़ेगा ।”? 


४ जहॉ-जहाँ कविने नेत्रद्दीनता का उल्लेख अपने पदों मे किया है 
चहाँ-बहाँ अपनी बृद्धावस्था का भी उल्लेख क्रिया है। इन सब बातो 
पर विचार करते हुए यह अनुसान किया जा सकता हे कि सूरदास 
जन्मांध नही थे, परंतु प्रीढ्वावस्था पार करते-करते वे नेत्र विह्दीन 
हो गये|। » 

इस प्रकार उपयुक्त सभी विद्वानों का अनुमान है कि सूरदास जन्मांध 
नहीं थे, भत्युत्‌ अपनी दृद्धावस्था में नेत्र विहीन हो गए थे। डा० दीनदयाल 
गुप्त भी सूरदास को जन्मांध नही मानते हैं,-किंतु वे उनकी द्ञद्धावस्था में नही, 
वल्कि बाल्यावस्था में अ्रधे होने का अनुमान करते हैं$ । 

सूरदास के जन्मांध होने के विहद्दू आधुनिक विद्वानों की युक्तियाँ इतनी तक 
सम्मत हैं, कि उनको स्वीकार करने में हमको भी कोई आपत्ति नहीं होनो 
चाहिए, किंतु हमारे मत से यह तक एवं युक्तियोँ सामान्य कवियों के लिए 
संगत हो सकती हैं । इस स बच में हम श्री मु शीराम शर्मा के निस्न सत का 


समर्थन कर सकते हैं--- ६ 


“ यह तो साधारण मनुष्यों की ही बात हुई। सूर जैसे उच्च 
कोटि के संत की तो बात ही निराली है। वे भगवद्भक्त थे। अघटित 
घटना घटा देने वाले प्रभु के सच्चे भक्त के सामने विश्व के निगूढ़ रहस्य 
भी अनवगत नही रहते | साधारण व्यक्ति जिस वस्तु को नेत्र रहते भी 
नही देख सकता,उसे क्रांतिदर्शी व्यक्ति एवं महात्मा अनायास देख लेते हैभ॑ 


* श्री नददुलारे वाजपेयी कृत “सूर सदर्भ ? पृष्ठ ३८ 
१ डाक्टर ब्रजेश्वर वर्मा कृत “ सूरदास ?? पृष्ठ ३१ 
३ भटनागर एवं त्रिपाटी कृत “ सूर साहित्य की भूमिका ? पृष्ठ १३ 
$ अष्ठछाप और बलल्‍्लभ संप्रदाय, पृष्ठ २०२ 
| सूर सोरभ, प्रथम साग, पृष्ठ २४ 


न 


वा 
न्‍ 


॥| 


९४ | - अरित्र-निणंय 





सूरदास केवल परमोच्च श्रेणी के कवि, गायक झोर भक्त ही नही थे, 
प्रत्युत्‌ वे ब्रह्म का साज्ञात्कार करने वाले बरह्मचिद्‌ महात्मा थेव आय॑ शास्त्रों 
के सतानुसार जो महानुभाव त्रह्म विद्या को प्राप्त कर अह्म के यथार्थ स्वरूप 
का ज्ञान भ्राप्त कर लेते हैं, वे इन भौतिक चक्तुओं के आश्रित नहीं रहते ह्वं। 
परमात्मा की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वे 'स्वयं प्रकाश 

- ही जाते हैं। इस बात के समर्थन में निम्न लिखित श्र्‌ति वाक्य हष्टव्य हैं-. 


'अथात आत्मादेश एवात्मैवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्मापश्वादात्मा 
उरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद॑ सर्वामति -सवाएप- एवं 
पश्यज्नवं। सनन्‍्वान एवं - विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन 
आत्मानन्द: सस्त्राड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारों भवति* | - 

-.....- _. (हांदो०्डप०) 7  _ 
इसी बात को सूरदास ने इसे प्रकार अ्कट किया है-- की 0 
चरन कमल बंदो दरिराई। - - 
जाकी कृपा पंशु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दरसाई ॥ 
बद़्री सुने, गूग पुनि बोले, रंक चल्ले सिर,छत्र घराई । 
'सूरदास' स्वामी करुंनामय बारबार बंदौ तिहिं पाई॥ 


हि - अथवा + पर ६ 


हरि जू तुमतें कहा नहोई।.. .. - है हक 
रंक सुदामा क्रियी इंद्र सम पांडव हित कौरव दल खोई ॥ 
पतित अजामिल दासी क्ुबिजा तिनहूँ के कलिमल सब घोई। 
.. बोले. यूँग, पंगु गिरि लघे अरु आवै अंधा जग जोई ॥ 
बालक सृतक जिवाय दिये द्विज, जो आये दरषारे होई। 
'सूरदोस! प्रभ्ठ इच्छा पूरत श्री गुपाल सुमिरत सब कोई॥ _ 
इन-उल्लेखों से यह निश्चित होता है कि सिद्ध ज्ञानी भक्त लोग चाह 
' « अचु विहीन दी क्‍यों न हाँ, उस परात्पर ज्ञान के आश्रय से दृश्य एवं अदृश्य 





* आत्मा का ही आदेश है, आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊरर है, आत्मा 
पीछे है और आत्मा ही दक्षिण भोर है, और आत्मा ही वाम भाग है, आजा हा 
सर्व है| इस प्रकार देखते, मानते ओऔर-जानते हुए आत्मा के साथ रति करने 
दाला, जीडा करने वाला और विनोद करने वाला झआत्मानंद श्ौर स्वयंप्रकश 


होता है। सभी लोक में वढ़ कामनाएँ पूर्णा करता है । 


घयंयत्व ६५ 





जगत्‌ के सभी पदार्थों एवं विपयों आदि का यथाथे रूप से अनुभव करते रहते 
हैं। आय शा के इस सिद्धांत के दरृष्यांत शुक थोर संजयादि हैं। 


श्री शुकाचाय ने जन्म से ही गुद् त्याग कर ब्रह्मचय का पालन किया था, 

अतः उनको ससार के किसी भी पदुप्थ एव विपयादि का लेश सातञ्र भी अनुभव 
'. नहीं था। तथापि अली भागवत में उन्होंने व्यास द्वरा सुने हुए रासादि लीला 
एवं प्रन्‍्य विपयों का इस प्रकार कथन किया है, जैसा दूसरा सासान्य 
अनुभवी पुरुष भी वर्णन नहीं कर सकता है, ओर न कर सका हैं। इसी 
प्रकार ईश्वर प्रदत्त दृष्टि के कारण स'जय रणत्ेन्र से कोर्सों दूर रह कर भी वहा 
का समस्त वर्णन शतराप्ट्र को सुनाते थे। यह आय शास्त्रों के आध्यात्मिक 
विज्ञान का परम उत्कप है। 


महाप्रभु बह्लभाचाय जी के मतानुसार बद्वाज्ञान में निष्ठा हुई तब जानी 
जा सकती है, जब जीव-स्वज्” हो जाय । इसी प्रफार 'पुष्टि-पृष्टि! भक्त भी 
स्वज्ञ होते हैं।' । 

आचाय जी के कथन का तात्पय यह है कि शुद्धाह्वेत ब्रह्मज्ञान निष्ठ 
जीव और पुष्टि-पुष्टि भक्त दोनों 'सर्वज्ष' होते हैं। यहाँ 'स्वज्ञ! का श्र्थ 
केवल भूत, सविष्य और वर्तमान को जानने वाला ही नहीं है, किंतु 'स्वे” 
रूप ब्रह्म का यथाथ ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है; क्यों कि त्रिकाल ज्ञान तो 
ज्योतिष आदि एकांगी विद्यार्ओों से भी प्राप्त हो सकता है । 


श्राचाय जी के मत से “ सर्व खल्विद ब्रह्म ” “ पुरुष एवेद सर्वे ? आदि 
श्र्‌ तियों के आधार पर यह सारा जगत्‌ ब्रह्म रूप है, श्रत' बह्म का वास्तविक 
बोध हो जाने पर इृप्त जगत्‌ का भी संपूर्णतः ज्ञान स्वयमेव हो जाता है । 
फिर उस बह्मक्ञानी के लिए जगत्‌ के किसी भी पदार्थ व विपय के अनुभव" 
में किसी भी बाह्य इ॒ृद्धिय विशेष की अपेक्षा नहीं रहती है, क्‍यों कि वह 
स्वयंप्रकाश” हो जाता है । 


सूरदास भी इसी प्रकार के ज्ञानी भक्त थे । महाप्रभु बल्लभाचाय ने 
उनको तत्व श्रोर दुशविध त्लीला श्रकारों द्वारा परब्रह्म श्री कृष्ण के स्वरूप का 


ज्ञान करा दिया था और इसी ज्ञान.के कारण से सूरदास ईश्वर की कृपा 
ग्राप्त कर उसका साक्षात्कार भी कर सके थे । 





रे 


+ " ज्ञाव निष्ठा तद्ा ज्ञेया सबज्ञो हि यदा भवेत्‌ ?? ( निबंध ) 
४ पुष्ठया विमिश्वा सवजा, ?? ( पुष्टि अवाह सर्यादा ) 
स्‌० ६ 


के चरित्र-निणय 





श्री बल्लभ शुरू तत्त्व सुनायो, लीला सेद बतायौ । 
ता दिन तें यह लीजा गाई, एक लक्ष पद बंद | ” 
सारावली” की इन पक्तियों से उक्त बात की पुष्टि होती है ।- इसके 
समथन में- सूरदास के “ गुरु बिन ऐसी कौन करे ” इत्यादि कई पद भी 
उपलब्ध होते हैं । 
अत हमें यह मानना होगा क्कि सूरदास महाप्रभ्नु की कृपा से तत्वज्ञानी 
और शआ्रात्मा ( इंश्वर ) में रति करने वाले. पूर्ण - भक्त हो. चके थे । चे 
स्वयंप्रकाश” हो गये थे, अतएव वे बाह्य चक्षओं के आश्रित नही थे । उन्होंने 
जो कुछ भी वर्णन किया है, वह अपनी प्राध्यात्मिक ज्ञान शक्ति के श्राधार 
पर ही किया है, अन्यथा उनके जैसा अनुभवपर्ण वर्णन बाह्य चछ वाले 
अभकक्‍त उत्तम कवियों ने आज तक भी नहीं किया है । डे 
हमारे इस कथन की पुष्टि तब और भी विशेष ,रूप से होती है, जब हम 
बल्लभाचाय जी के शरण श्राने के पूर्व उनके रचे हुए पदों का अध्ययन करते हैं । 
शरण आने से पूर्व उनके रचे हुए पर्दों में कही भी सरृष्टि-सौंदय की उपसा, 
उत्पेक्षा ओर रग आदि का वर्णन आाप्त नहीं होता है। उनमें केवल सुने हुए 
पुराणादि के 'दृष्टांतों से ईश्वर का माहोत्म्य और जींव की अज्ञानता तथाच 
श्रधमता का ही निरूपण विनय के साथ _ पाया जांता है ।_ सृष्टि सौंदर्य, - 
उपमा, उत्मक्षा आदि का जिसमें समावेश होंता है; ऐसी भगवल्लीलाओं का 
वर्णन तो उन्हनि' महाग्रभु से प्राप्त किए हुए ज्ञान--तेंत्व-दडशन के झनंतर 
ही किया है । इस बात की पुष्टि पूरे उद्ट्त “ ता दिन तें येह लीला गाई ?? 
वाली सारावली की पंक्ति से होती है । अतः यह मानना होगा कि सूरदास 
के पर्दों में प्रॉप्त उक्त रग, उपसा आदि का स्वाभाविक वर्णन उनके बाह्य 
पकक्षुओं का विषय न होकर उनके आँतर अनुभव का था। इस बात का इदप्टातत 
सहित समर्थन सूरदास की वार्ता से इस प्रकार होता है-- | 
८ स्लो इनके हृदय में स्वरूपानद को अनुभव है। तासो जैसी तुम _ 
- सिंगार करौगे सो तैसौ ही पद सूरदास जी बणन करिके गावेंगे। तासों 
भगवदीय,की परीक्षा नांदी करनी । 
४ सो सूरदास जी जगमोहने में वठे हते | सो इन मे 
खनुभव भयी* | ? 





चौरासो वैणवन की वार्ता ( अग्रवाल श्ेस ) के अतगंत ' अष्टसखान की 
वार्ता ? ए० १७, ८ 


श 


अंधत्व ६७ 





वार्ता के इस प्रसंग से सूरदास के हृदय में महा-ज्ञान और पुष्टि-भक्ति 
के आश्रय से ही यथार्थ अनुभव होते रहने का निश्चय होता है । इस सिद्धांत 
के समथन में पूर्वोक्त अति वाक्य दिया जा चुका है। नाभा जी ने भी सूरदास 
के सबध से इसी प्रकार का कथस किया दे| । 


फिर भी यदि हम पाश्चात्य खुद्धिबाद--जड़वाद की शिक्षा के प्रभाव से 
आय शास्त्रोक्त ब्रद्मज्ञान के उत्कपं को स्वीकार न फरते हुए श्रपने पूर्व तक 
पर ही दृढ़ रहना चाहते हैं, तो हमें उस तक से उत्पन्न होने वाले इन प्रश्नों 
का समाधान भी समुचित रूप से करना होगा। तभी उस तक के आधार 
पर हम सूरदास का बाद में नेन्न विहीन होना सिद्ध कर सकते हैं । उक्त तक 
से उत्पन्न होने वाले प्रश्न ये हैं--- 


(१) सूरदास के पर्दों में प्राप्त चास्सल्य और श्ट गार रखें के स्वाभाविक 
अनुभवपूण वणरनों को देखते हुए पुर तक के आधार पर ही यह प्रश्न उत्पन्न 
होता है कि सूरदास उच्च राजकुटंव के पर्ण ग्रहस्थी और अ्रनेक उत्तम 
रमणियों एव पुत्रादि से भी युक्त थे, क्‍यों कि ऐसे उत्तम प्रकार के भुक्त भोगी 
हुए बिना पृ तक के अनुप्तार सूरदाप्त के पर्दो में वात्सल्य और श्यगार की 
संयोग, विश्रयोग, स्वकीय, परकीय हृदय वेधक भावनाओं का स्वाभाविक 
वर्णन होना सर्वधा असभसव ही माना जायगा | 


(२) सूरदास के पदों में प्राप्त स्लरी हदय का स्व॒साविक तलतस्पर्शी 
चात्सल्य और वेदनादि तत्वों के वर्णन पूर्व तक॑के अज्लुसार एक पुरुष हृदय 
में पहने, सुनने या देखने से नही हो सकता है, अतः उणके स्त्री हृदय की सगति 
भी हमें ढूँढनी होगी.। 

संभव है कुछ लोग इन प्रश्नों का समाधान विश्वमग़ल के सिंतासणि 
चेश्या वाले, तथाच नेन्न फोडने वाले चरिन्नों को इन सूरदास के चरित्रों में 
जोड कर करना चाहें + क्रिंतु उनका यह पआधारहोन प्रयास “भसक्‍तमाल” के 
विरुद्ध होने से भी प्रमाणिक नहीं कहा जायगा, क्यों कि “भक्तमाल” में दोनों 
सूरदासों का भिन्न-भिन्न वर्णन प्राप्त है । 


दल 


फिर भी क्षण भर के लिये बिज्वमगल सूरदास के चरित्रों को इन सूरदास 
के चरित्रों में जोड कर उन्हें मुक्त भोगी सिद्ध भी किया जाय, तव भी सूरदास 


| प्रतिद्िवित दिवि-हष्टि हृदय हरि-लीला मासी। 


न्त्त 


ध्प “ ग ; 
चरित्र-निर्णय 


् पा जल 


में श्राप्त खी हृद्य की संगति के लिये हमारे पास कोई प्रामाणिक व या 
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आधार प्राप्त नहीं है। अतः सूरदास को पीछे से श्रंध हुए सिद्द करने में जो 


तक उठाया गया हे, वह सूरदास के .विपय से अपूर्ण और चटिपूर्ण ही 
बहा जायगा । हि 

पूव.क्त दोनों आवश्यक प्रश्नों का समाधान सूरदास को सिद्ध ज्ञानी भक्त 
मानने से इस प्रकार स्वतः हो जाता है--- हे 

श्र्‌तियों के अनुसार भह्म का स्वरूप “सर्व रसमय” है।, अतः सिद्ध 
भक्त को उसके बोध से काच्य शास्तरोक्त दर्सों रसो का झनुभव हो जाता है। 
इस बात की पुष्टि सूरदास के पदों-में प्राप्त दशविध रसों के वर्णनों से भी 
होती है। 
अन्य प्रकार से भी, परबह्म श्रीकृष्ण में देसों रस- विद्यमान थे|,' और वे 
सूरदास के परम इृष्ट थे । अतः उनके साक्षात्कार से श्रीकृष्ण के दशविधे 
रसात्मक स्वरूप का अनुभवपूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त होना स्वभाविक है | - 

श्री कृष्ण के चात्सल्य एवं- श् गार रसात्मक स्वरूपों-का अंजुभव करने के 
लिए भक्ति मार्ग मे गोपी हृदय की- प्राप्ति होना आवश्यक माना गया है । 


इसीलिए पुष्टिमार्ग में गोपीजनों को गुरु मानते हुए उनके -प्रम भावों की _ 


वे 


भावनाओं को ही मुख्य साधन रूप माना गया है# । इन्हीं भावों की .वात्सल्य 


प्रेम श्रादि-भावनाएँ सूरदास के पर्दों में दिखाई देती हैं.। निम्न पद देखिए--- 


ह्व त्लोचलन. साबित नहीं तेऊ | 

बिनु देखे कल्न परत नद्दी छिन ऐसे पर कीन्हे यह टेऊ। 

बार बार छवि देख्यी चाहत साथी निमिष मिले हूँ येझ ॥ 
तू तौ ओट करत छिन ही छिच देखत ही भरि ओआवत वेकऊ ॥ 
कैसे में उनकों पहिचानों नयन बत्रिना लखिये क्यों भेऊ | « 

ये तौ निमिष परत भरि आवत निदुर ब्रिधाता दीने जेऊ ॥ 
कहद्दा भयौ जो मिल्री स्थाम को तू जान्यी जानत सब केऊ ! 
सूरस्थाम” कौ नाम ख्रेवन सुनि, दे्‌रसन नीके देत न वेऊ ॥ 


-+ “रसो वै स ”, “सव रस '>इत्यादि । 
| “मल्लानाशनिनृणा नरव॑र--भागवत 
* (१) “/ ग्ोपिका प्रोज्ना गुरंवः साघन च तत्‌ ?? 
(२) “भावोभवनयासिद्ध.!! (सनन्‍्यास निर्याय) 


अवत्त्त ६६ 





उक्त पद से गोपियों के “पलकांतर विरह” की भावना व्यक्त करते हुए 
सूर ने अपनी नेत्न हीनता को भी सूचित कर दिया है। इससे ज्ञात होता है _ 
कि सूरदास को रसाव्मक बह्म का बोध होने के साथ गोपी हृदय भी प्राप्त हो - 
चुका था । 


गोपी हृदय की भावना की सिद्धि सूर के इन उल्ल्ेखों में भी प्राप्त होती, है- 


(१) "हीं चेरी महारानी तेरी ।” 
. (२) “सूर सखी कैसे मन माने ।" 


निम्न पद में तो सूर ने दृष्टांत के साथ पुरुष हृदय में भक्ति के उद्धेक से 
स्त्री भाव की प्राप्ति को स्पष्ट किया है-- 


भज सखी भाव भाविक देध । 
“कोटि साधन करो कोऊझ तौरू न मानें सेच ॥ 
धूमकेतु कुमार माँग्योी कौन मारग रीत। 
पुरुष तें त्रिय भाव उपज्यो सबे उल्नटी रीत॥ 
बसन भूषत पलटि पहरे भाव सो सजोय। 
उल्टि मुद्रा दई अंक्न बंरन सूघे होय ॥ ; दे 
बेद विधि को नेस नहिं जहाँ प्रीति की पहचान । 
ब्रजबधू बस किये मोहन “सूर” चत्ुर सुजान ॥ 
इस पद में महाप्रश्नु के “भावों भावनया सिद्धः साधन नःन्‍्य दिप्यते ।! 
चाले सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सूर ने पद्मपुराणोक्त सोलह हजार ऋषियों 
के हृदय में रासचंद्र जी के दर्शन कर भक्ति भाव की उद्बकता के साथ जो स्त्री 
भाव उत्पन्न हुआ था, उस कथा का दृष्ठांत रूप से वर्णंव किय। है। इसका 
सुचारु रूर में वर्णन महाप्रभु ने “चीरहरण” प्रसग की सुबोधिनी में किया है । 
अतः भक्तिमाग में सावना के उद्बेक से पुछष को भी स्री हृदय प्राप्त हो जाता ४ 
है, यह बात दृष्टांतों के साथ सिद्ध है। अ्रष्टछाप के परमानंददास भी इप्त बात 
का इस प्रकार समर्थन करते हैं-- 

लगे जो बृ दावन को रग । 

ख्री भाव सहज से उपजै पुरुष भाव होय भग ॥ | 
भक्ति सार्गीय सिद्धांतों के अनुसार जिस प्रकार ज्ञानी भक्‍तों को बतद्म का 

बोघ होने पर समस्त जगत के पदथ एवं विपयों का स्वत ज्ञान हो जाता है, 
उसी प्रकार गोपियों के से प्रेम भाव से रसात्मक घह्म की उपासना करने चाले 


हे 


) हु हि 


ह -  चरित्र-निरय, 





प्रेमी भक्तों के लिए खो-हृदय भी सहज ही में प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार 
सूरदास को नेत्रविद्दीन और पुरुष होते हुए भी उपयंक्‍्त दोनों बातें साध्य थी । 
अत. भक्तिमार्भीय सिद्धांतों के विवेचन से सूरदास सबंधी दोनों बातों की स्वतः 
संगति बेठ जाती है। दि है 
हि 
अब हम सम सामयिक विद्वानों के कथन, बहिःसाचय एवं सूरदास की 
रचनाओं के अ्रतश्साक्ष्यों से उनकी जन्मांचता की जॉच करेंगे । - 
सूरदास के आय. समकालीन ओ्रीनाथ भंदे एवं प्राशनाथ कवि के कथन सर्च 
प्रथम विचारणीय हैं । श्रीनाथ भट्ट ने अपनी 'सस्कृत मणिमाला' से सूरदास को 


स्पष्ट रूप से जन्माघ लिखा है-- हि 
-“जन्मांधो सुरदासोइभूत  ” हि 


प्राशनाथ कवि कृत 'अष्टसखामृत” में सूरदास को स्पष्ट रूप से जन्मांच 
नहीं कहा गया है, किंतु उनके कथन से जन्मांधता का ही संकेत मिलता है-- 


“बाहर नेन विहीनः सो, भीतर न्‍न बिसाल | - - 
तिन्‍्हें न जग कछु द्खियाँ, लखि दृ॒रि रूप निहोल ॥ 
बाहर-अतर सक्रल्न तस, करत तादि छन दूर । 
हरि-पद-मारग लेखि परत, यातें साँचे सूर॥ 
रूप माधुरी हरि लखी, देखे नहिं अन लोक । 
हँर्गुन रस-सागर पियो, हरत सकल जग सोक ॥ 

सूरदास के कुछ समय पश्चात्‌ होने चाले नाभाजी के कर्थन से भी सुरदास 


की जन्माँधता का ही बोध होता है-- है हु 

“ प्रविर्विबित दिवि. दिप्टि, हुदय हरि लीला भासी | ४ 
जनम करम गुन “रूप सबे रसना परकासी॥ 

... इसके बाद प्राय सभी लेखकों ने उनको जन्माघ्र ही लिखा है। रघुराजसिंद 

कृत 'रामरसिकावल्ीः और मियासिंद हृत 'भक्तविनोद! में भी उनको जन्माव- 


ही लिखा गया हैं--- हु है 


-+ अजम्मति तें हैं मेन विहदीना। दिव्य दृष्टि देखदिं सुख भीना।॥ * 
कप --रामरसिकावली 


2 जनम अध दृग ज्योति विदीना | जननि जनक कछु हरप न कीना || 
जप ---भकतविनीद 


बज 
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ध्पधत्व ५३९ 


- श्री हरिशय जी कृत भाषप्रकाश युक्त चोराप्ती चार्ता से सूरदास को स्पष्ट 
रूप से जन्सांध लिखा गया है, किंतु श्री गोकुलनाथ जी कथित मूज् चौरासी 


- चार्ता में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण भी बहुत से विद्वानों को 


सूरदास की जन्मांघता में विश्वास नहीं होता है । मूल चोरासी वार्ता में सूरदास 
के अधत्व की स्पष्ट सूचना दो प्रसंगों में मिलती है-प्रथम अकबर से भेंट होने के 
समय भर द्वितीय सूरदास के देहावसान के समय । इन दोनों अवसरों पर 
सूरदास बुद्ध हो चुके थे, इसीलिए आधुनिक विद्वान बृद्दावस्था मे उनके 
नेत्नविहीन होने का अजुमान करते है | यदि मूल चौरासी वार्ता को भी ध्यान 
पूर्वक पढा जाय तो उससे ज्ञात होता है कि महाश्रभु बल्लभाचार्य जी के शरण 
में आने के समय भी सूरदास नेन्नचिह्ीन थे। वार्ता में लिखा है-- 

- “'तव सूरदास जी अपने स्थल ते आयके श्री आचाय जी 
सहाप्रभूत के दर्शन को आये । तब श्री आचाय॑ जी महाप्रभून ने क्यो 
जो 'सूर! आबो बेठो-। तब सूरदास जी श्री आचाय जी महाप्रभून को 
दर्शन करिके आगे आय बेठे ।” 

सूरदास के आगसन पर आचार्य जी ने उनको 'सूर!ः नाससे संबोधन 


“ किया है, इसलिए भ्री मुशीरास शर्मा का अनुमान है कि “महाप्रभुु से मिलने 


के पूर्व ही सूरदास अधे होने के कारण 'सूर' नाम से प्रसिद्ध हो चुके थेपे।” 
इसके विरुद्द कुछ विद्वार्नी का सत है कि वार्ता के उपयु कत कथन “तब सूरदास 
जी श्री क्राचाय जी महाप्रभून को दर्शन करिके आगे आय ब्रेठे” से उनका अधत्व 
ज्ञात नहीं होता है, क्यों कि अ्रंधा व्यक्ति किप् प्रकार दु्शन कर सकता है। 
उत्तके समाधान के लिए हम वार्ता में दिए हुए अन्य प्रसंग को उपस्थित 
करते हैं । 
चार्ता में लिखा हुआ है कि सूरदास को शरण में लेने के अंतर 
श्री बल्लभाचाय जी गऊघाट पर तीन दिन ठहरे थे । इसके पश्चात्‌ वे सूरदास को 
लेकर गोकुल की ओर चल दिणु। उस समय का वर्णन इस श्रकार किया 
गया है-. | 
“अब जो भ्री आचाय जी मद्दाप्रभु ब्रज को पॉव धारे सो प्रथम 
श्री गोकुच् 'पघारे । तब श्री आचाय जी महाप्रभून के साथ सूरदास जी 
हू आये । तत्र श्री सद्ाप्रभु जी अपने श्री मुख सो कह्नौ जो सूरदास जी 
श्री गोकुल् को देन करौ, सो सूरदास ने श्री गोकुल को दृडबत करी ।”? 


पै सूर सोरभ , प्रथम भाग, प्रष्ठ २२ 


गे चरित्र-निर्सय 





इस उल्लेख से सूरदास के अ्रधे होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। एक 
नेत्रों वाला व्यक्ति जिस प्रकार अपे से कहता है, उसी अफार आचाय जी ने 
सूरदास से गोकुल के दर्शन करने को कहा है । यदि सूरदास के नेत्र होते, दो _ 
वे आचाये जी के सूचित करने से पू ही गोऊुल के दर्शन करः लेते । आचार्य 
जी की सूचना के अ्रजुसार नेत्र विहीनता के कारण वे भोकुज्न के दर्शन तो कर 
ही नहीं सकते थे, श्रतः उन्होंने गोकुल् को दुंडवत्‌ कर अपना भक्ति-भाव 
प्रदर्शित किया । वार्ता के इस उल्लेख से उस समय ' सूरदास का नेत्र विहीन 
होना सूचित होता है। यदि उस समय वे नेत्र विहीन थे, तो इससे तीन दिन“ 
पूर्व श्री बल्लभाचाय जी के शरण में आने के समय में भी वे नेत्र विहीन होंगे । 
उस समय सूरदास जी की आयु प्रायः ३१ व की थी, अतः वे चुद्दावस्था में ही 
नही, वरन्‌ युवावस्था में भी नेन्न चिहीन थे, यह इस प्रध्ग .से सिद्ध होता है । 


जी विद्वान चौरासी वार्ता द्वारा उनके जन्मांव 'होने का स्पष्ट विवरण 
जानना चाहते हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि चार्ता 'का आरंभ इसी प्रसग 
को लेकर हुआ है । इससे पूर्व का चृत्तांत अर्थात्‌ सूरदास के जन्‍म एवं 
बाल्य काल का वर्णव मूल चौरासी वार्ता में नहीं दिया गया है । ऐसी दशा में 
प्रसंग न आने के कारण ही उसमें जन्मांधता का उल्लेख नहीं है । 


की 


वार्ता के कथन कौ पूर्ति श्री हरिराय जी ने अपने 'भावत्रकाश” में की है । 
उन्होंने स्पष्ट रूप से सूरदाप को जन्म से ही अंवा होना लिखा है । यथा- 


- “सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाहीं है ।” 


श्री हरिराय जी ने सूर और अधे का भेद बतलाते हुए उनके सू र नाम की 
४ ज्ार्थकता इस प्रकार बतलायी है-- _ है । 
“जन्में पांछे नेत्र जांय , तिनको आंधरा कह्दिये, सर न कहिये और 
येतोसरहैं।” - 
सूरदर्स की जन्मांधता के विषय में इतने वाह्य प्रमाण आपघ्त है कि आधुनिक 
विद्वानों के तेक उनके सासने टिक नहीं सकते है | डा० दीनदुयाल'गुप्त सूरटास 
की जरन्‍्माँधितः के संबंध में श्री हरिराय जी कृर्त भावतप्रकाश एवं अ्रन्य बाह्य 


प्रमाण से प्रभावित तो हैं, किंतु वे आधुनिक विद्वानों के अनुमान का किंचित 
समर्थन करते हुए सूरढास को दृद्धावस्था में नहीं, वल्कि ,वाल्यावस्था में श्रधा _ 


होना मानते हैं | उन्होंने लिखा है--- 
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“एक ओर तो बाह्य प्रमाण सूर को जन्मांघ कद्दते हैं ओर दूसरी 
ओर, यदि हम उन्तकी रचनाओ को अंध विश्वास की आँख को हटा 
कर साधारण बुद्धि की आँख से देखे तो हमे उत्के स्वाभाविक और 
सजीव भाव-चित्रो और बणशोनों के सह्षारे ज्ञात होगा कि कवि ने संसार 
के रूप-रंग को किसी अवस्था में अवश्य देखा होगा। बाह्य प्रमाण 
विरुद्ध होते हुए भी यदि यह्‌ मान लिया जाय कि सूरदास अपनी 
बाल्य अवस्था में ही अंधे हो गये थे, तो इसमे सुर का महत्व छुछ 
क्स नहीं होता। |” 


यहाँ पर सूर के महत्व का प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो वास्तविक बात की खोज 
करने क, है। सूरदास की चृद्धावस्था में उनके नेन्नविहीन हो जाने की बात तो 
कुछ अर्थ भी रखती है, कितु डा० गुप्त उनकी बाल्यावस्था में अधे होने की बात 
किस आधार पर कहते हैं ? निस्सदेह “यदि हम उन्तकी रचनाओं को छघ 
विश्वास की आँख को हटाकर साधारण बुधि की आँख से देखें” तो बाह्य साचय 
ही नहीं, अत-साचय से भी सूरदास फी नेन्नविहीनता ओर उनका जन्माध होना 
सिद्ध होता है ५ हि 

सूरदास की निम्न रचनाओ के अतःसाचय से उनकी नेन्न विहीनता ज्ञात 
होती है-- - हे 
सककी दान बिन मान ग्वालिन कियौ,गद्मो गिरि पान जस जगत छायौं । 
यहै जिय जानिके अंध भव ज्ञास तें,'सूर' कामी कुटिल सरन आ।यौ ॥१॥ 


सूरः कद्दा कदे द्विविध आऑवरी, बिना मोल को चेरी ॥र) (2 
रास-रस-रीति नहिं बरनि आवे। 
इहे निज मंत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस दंपति सज्ञन सार गाऊँ। 
इहे मांगों बार-बार प्रभु, 'सर'! के नयन हे रदौ, तर-देह पाऊँ ॥शा 
सर” कूर आँधरो हों द्वार परथो गाऊँ॥श। > 
डक्त उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि जब सूरदास श्रीनाथजी के मदिर में 
कीतन करते थे, तब वे निश्चित रूप से अध थे । 
.. उपर्यक्त अत-साज््यों से सूरदास की अधता सिद्ध होती है, किंतु डनकी 
जन्साघता की स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होती है। अब हम सूरदास के कुछ 


न अष्टछ्ाप ओर वल्लस सप्रदाय, पृष्ठ २०२ 
स््‌० १० 
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ऐसे पद देते है, जिनमें उनकी जन्माघता का असर्पष्ट एवं स्पष्ट उल्लेख मिल्‍्तचा 

है । पहले निम्न लिखित पद देखिए--- हि ० 
कहावत ऐसे त्यागी दांनि। 2 8 
चारि पदारथ दिए सुदामहि, अरु गुरु के सुत आनि॥ 
रावन के दस मस्तक छेदे, सर गठ़ि सारंग-पानि । -_ 

! लंका दई विभीषन जम को, पूरबत्ली पहिचानि॥ -“ 
विप्र सुदामा क्रियौ अजाची, प्रीति पुरातन जानि । 
सूरदास” सों बहुत निठ्ठरता, .नेंननि हू की हानि ॥ - 

उपयुक्त पद की अंतिम पंक्ति से सूरदास के जन्मांघ होने की अ्रस्पष्ट सूचना 

मिलती है। इस पक्ति में सूरदास ने अपने इष्टदेव के प्रति बहुत निहुरता का . 

श्राक्षप किया है। इस पद में वर्णित त्यागी” और 'दानी? कहलांने वाले इष्टदेव 

पर निठुरता का प्रबल आक्षेप तभी हो सकता है, जब उन्होंने सूरदास को जन्म्‌ 
से ही नेत्र विहीन किया हो। यदि सूरदास बुद्धावस्था अथवा अ्रन्य किसी 
कारण से अ्रधे होते, तो इष्टददेव के प्रति इस” प्रकार का झाक्षेप असगत हो 
जाता । सूरदास जैसे शब्दों के मर्म को जानने वाले महाकवि से इस अकार 


असंगत कथन की आशा नहीं की जा सकती है । 3 आकर 
निम्न लिखित पदों में सूरदास की जन्माँध्ता का स्पष्ट उल्लेख हुआ है--- 
का (राग बनांश्री ) , , 
क्रिन, तेरी गोविंद नाम घरथो। है 
सांदीपनि के सुत तुम लगाये, जत्र विदूया जाय पढ़वी ॥ 
सुदामा की दालिद्र तुम काढी, तंदुल भेटि घरथी। 
द्रपद सुता की ताज तुम राखी, ,अंबर दान करथो॥ 
जब तुम भए लेवा . देवा के दाता, हम सू' कछु न सरवो। ., 
| कहें, 
'सूरः की बिरीयां निठ्ुर द्दोह बठे, जन्म-आअधघ करथो॥ ' 
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! थह पद एक प्रामाणिक एवं प्राचीन हस्त लिखित प्रति से डउद्घुत फिया 
गया है । इस प्रति का समय स० १८०० के आस-पास का ज्ञात होता है ।” 
उक्त पढ से मिज्नते हुए कुछ पद सूरसागर की मुद्रित प्रतियों में भी श्राप्त 

होते हैं, किंतु उनमें पड का इतना अतर है कि वे उक्त पढ से प्रथकू छत 

होते है । सूरद/स की रचनाओं में एक सी शख्दावली एवं भावों के कई एयक: 

प्रथक्‌ पद मिलते है । 
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इस पद मे गोजिंद' और जन्म अब' की ग्रसगति बतलाते हुए सूरदास 
ने गोविंद पर स्वार्थपरायणता ओर निदवरता का झआ्क्षेय किया है। इस आक्षेप की 
पुष्टि सूरदास ने सादीपनि श्रादि के दृष्टांतों से की है, जिसके कारण उनकी 
साथक शब्द-योजना और भी चमक उठी है । 


शोविंदः पश्र्थात्‌ इंद्वियों का दाता-स्वामी (इ#), इस शब्दा्थ के कारण 
अपने को नेत्र-इ द्विय से रहित जन्मांघ करने पर सूरदाप्त श्री कृष्ण के 
प्रति 'लेवा देवा के दाता” और 'निठुरता” के शआक्तेप करते हैं ओर गोविंद! नाम 
की अयोग्यता भी बतलाते हैं। यद्यपि कृष्ण ने सांदीपनि को पुत्र, सुदामा फो 
चवेसव और द्वीपदी को चीर देकर अपना दुवृत्व स्पष्ट किया है, तथापि सूरदास 
कहते हैं कि उनका वह दातृत्व क्रमश विद्या पढने, तदुल खाने और अ्रतबर-दान 
के बदले में था, अत स्वार्थवश था। सूरदास कहते है कि मुझसे आपका कोई 
स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए मुझे नेन्न-इद्धिय'का दान न कर- जन्मांध 
कर दिया; श्रत. आपका “गोविंद! जैप्ा अ्रत्नार्थक नाम किपने रखा है ! 


इसी प्रकार का एक पद और देखिए--- 


हरि ब्रिन संकट में को का को। 

तुम बिच दीनदयाल कृपानिधि नाम लेहुँ थी का कौ.॥ 
संजारी-सुत चुवै. अब्ना “में, उनको बार न बाँकी । 
निरसे भए पांडुसुत डोज्त, उनहि नाहिं डर का को ॥ 
धन्य भाग है. पांडु सुतन के, जिनको रथ पशु दाँको | 
जरासंध जोरावर मसारधो, फारि कियो दो फ्ाँको॥ 
द्रीपदिं चोर गहेउ दुस्सासन खेचत भुज-बल थाको। 
महाभारत भारदिं के अंडा तोखौ गज-कांधा कौ॥ 
कोटि कोटि तुम पदित डवबारे, कह हैँ कबन कहाँ को। 
रहो जात एक पतित, जनम कौ आँधरो 'सूरः सदा को ॥ 


यह-पद्‌ भी एक प्राचीन हृस्त-प्रति से उद्धृत किया गया है। इस पद 

'में 'हरि! और 'संकट! शब्द साथंक हैं । हरि का अर्थ होता है दुख को हरने 
चाला, इसलिए 'हरि! को संकट! के साथ रखा गया है। इस पई की अ्रंतिम 

पंक्ति का अर्थ कुछ लोग इस प्रकार भी कर सकते हैं कि सूरदास अपने को 

जन्म से पतित ओर 'सदा को आँधरो” अर्थात्‌ श्ज्ञानी कहते हैं । सूरदास ने 

अपने अदेक पदों मे अपने को सब से अधिक पतित, यहाँ तक कि 
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हीं तो पतित सात पीढ़ी को 'कहा है, इसलिए 'एक जग्म का पतित/'अथ्थ करना 
ठीक न होगा। यहाँ पार 'पतिता शब्द को 'जनम! के साथ न मिला कर 
“जनम की आंधरी” समभना ही उचित है | 


अय निम्न लिखित पद देग्यिए। यह पद्र नवजीवन प्रकाशन भदिर 
अहमदाबाद फी भजनावयली में संगृष्टीत ऐ--- 


( राग भूषपाली-तीन ताल ). 


जन 


नाथ मोहि अबकी बेर उदबारी । 
तुम नाथन के नाथ सुबामी, दाता नाम तिहारों ॥ . 


: करमद्वीन जनस को अंधोी, मोतें कोन नकारो । 
तीन जोक के तुम प्रतिपान्क, में तो दास तिद्दारी ॥ 


तारी जाति कुजाति अ्रश्जु जू, मो पर किरपा धारो । 
पतितन मे इक नायक कहिये, नीचन में सरदारो॥ 


कोटि पापी इक पासंग मेरे, अजामिल कौन बरिचारों। 
धरम नाम सुनिके मेरी, नरक कियो दृठ गरो ॥ 
मोकों ठोर नहीं अब कोऊ, अपुनौ विरद सम्हारी। 


'छुद्र पत्तित तुम तारे रमापति, अब न करो जिय गारो। 
“सूरदास” साँचो तब मानें, जो हें मम नित्तारों॥ 


इस पद में "नाथ! शब्द की सार्थकता के साथ कमहीनता, जन्मांचता 
आदि का संबध जोडा गया है। नाथ का शब्दा्थ है--न + अथ अर्थात्‌ 
दूसरा नहीं । इस पद में सूरदास ने अपनी सर्वविध नि साधनतां घतलाते 
हुए एक मात्र भगवान का भरोसा किया है । सूरदास कहते हैं कि में कर्महीऩ, 
जन्मांघ और सबसे अधिक पापी हैँ। आपने छोटे-छोटे पतितों का तो 
उद्धार किया हे । जब आप मेरा निस्तार करेंगे, तब में- आपके पतित पावन 
विरद को सत्य सममेंगा । सूरदास के पदों की सी साथक शाब्द-योजना 
श्रन्य कवियों के काव्य में मिलना कटिन है ।: यही कारण है कि सूरदास, हिंदी 
, साहित्य-गगन के सूय कहे जाते है । 


है का 


उपर्यक्त विवेचन के अनंतर हसारा मत है कि सूरदास" बृुद्धावस्था एव 
यास्यावस्था मे ही नहीं, वक्कि जन्म से ही अधे थे । ४ 


आरंभिक जीवन ओर गृह त्थग ७७ 


आरंभिक जोवन ओर गृह-त्याग--- 

सूरदास के आरभिक जीवन का परिचय श्री हरिराय जी के 'भावप्रकाश! 
के अतिरिक्त अ्रम्य , किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है। “चौरासी वार्ता! 
श्रथवा सूरदास की रचनाओं के अतःसाक्य से इस विपय पर विस्तृत 
रूप से प्रकाश नहीं पढता है । 'भावप्रकाश” से ज्ञात होता है कि सूरदास 
के पिता अत्यत दरिद्र आह्यण थे, श्रत उनके लिए श्रधे सूरदास भार स्वरूप 
थे। सूरटास की उस समय की अवस्था का बोध उनकी रचनाओं के 
अत.साक््य से भी होता है । 

'साहित्यलहरी' के वश-परिचय वाले पद के आधार पर श्री सुंशीराम शर्मा 
का कथन है--- | 

“४ सूर समृद्ध कुल मे उत्पन्न हुए थे।'* जिस वश के व्यक्ति 
बादशाहो से युद्ध करने की हिम्मत रखते हों, बह वंश दरिद्र नही 
हो सकता। |”? _ 
- किंतु जिसका श्रघार ही अप्रार्मीणिक है, उसके कथन को प्रामाणिक 
मानने का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त किसी थनन्‍्य साधन से भी 
उपयुक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है । सूरदास के विनयपूर्ण पर्दों में 
ऐसे कई अत'साक्ष्य है, जिनसे उनके दरिद्व कुलोत्पन्न होने का ही आभास 
मिलता है । 


भावप्रकाश” से ज्ञात होता है कि सूरदास अपनी छे च्ष की प्रायु तक 
अपने माता-पिता के साथ रहे। इसके अनतर वे गृह-त्याग कर अपने 
जन्म-सथान सीहीं से चार कोस दूर एक आम में, चले गये, और वहाँ पर 
अपनी आयु के प्रठारह वर्ष तक रहे । यद्यपि छै व्ष की आयु में ग्रृह-त्याग 
को पुष्टि श्रमी तक किसी अन्य सूत्र से नही हो सकी है, तथापि “चल्यो सबेरो, 
आ्रायो अचेरों? आदि अ्रंतःसाक्ष्यों से सूरदास द्वारा अपनी बाल्यावस्था में ही 
गृह-त्याय की सूचना अवश्य मिलती है। मियाँसिंह कृत भक्त विनोद से 
भी सूरदासकी शआ्रारभिक अवस्था में ही उनके ग्रृह-त्याग का उल्लेख है, 
-किसु उसका बृत्तांत भिन्न है। 'भक्‍त विनोद! से ज्ञात होता है कि सूरदास 
का यज्लोपवीत आठ वर्ष की आयु सें हुआ था । -इसके पश्चात्‌ उनके 
माता-पिता उनको लेकर ब्रज यात्रा के लिए गये-। वहाँ पर मथुरा में सूरदास 





थे सूर सोरभ, प्रथम, भाग, पृष्ठ शे८.. - हु 


ज्ह 


जज 


ध्प 
चरित्र-निशणय 





फृष्ण--भक्तों के साथ रद्द गये श्रौर श्रपने माता-पिता के श्राग्रह करने पर भी 
उनके साथ बाविस नहीं गये । इसके याद सूर्ात की ग्याति, उनके कूप-पतन 
शेर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होने का उलेस किया गया 8ै। कवि मियां सिंह 


जि 


के हल कभन के विपय में उा० दीनद्प्राल गुप्त का मत है द 


घछात होता है कि अन्य सूपदासों की कहानियाँ मिला कर तथा 
साहित्य लद्दरी में दिये हुए सूर की बंशाबली वाले प्रज्षिप्त पढ़ का 
कुछ अश में सहारा लेकर यह बृत्तांत लिखा गया है| ।? 


हम भी ढा० गुप्त के मत का समर्थन करते हैं, अत. 'भक्षत विनोद! के 
उपयुक्त कथन को अप्रामाणिक समभते है । * 


श्री हरिराय जी कृत 'भावत्रकाश” से शात होता है कि ग्रृह-त्याग के 
अनतर सूरदास अपने जन्म स्थान सीह्ी को निकव्वर्ती ग्रास में तालाब के 
किनारे एक पीपल' के ब्क्ष के नीचे आकर ठहरे। उस ग्राम के ज़िसीदार की 
१० गायें चोरी चली गयीं थी । सूरदास्त के कारण जिम्तीदार की गाये मिल 
गयी, श्रत, उसने सूरदास के रहने के लिए उक्त ताल्लाब के किनारे एक मॉपड़ी 
बनवा दी और उनके खान-पान का भी प्रत्रध कर दिया । 

इस स्थान पर सूरदास अपनी अठारह चप की आयु तक रहे | आम के 
जिमीदार ने यह असिद्धि कर दी थी कि सूरदास शकुन विद्या के श्रच्छे 
जानकार है । उनके बतलाने से उस्रक्ली खोई हुई गाय मिल गई थी। यह 
समाचार सुन कर श्रनेक व्यक्ति सूरदास के पास शक्ुन पूछने आने लगे। 
' सूरदास का बतलाया हुआ शकुन सत्य होता था, अतः उनकी खूब प्रसिद्धि 
हो गयी | शक्कुन पूछने वालों कीं , लायी हुई मेंट से सूरदास के पास श्रन्न, 
चष्ठा एवं द्रव्य यथेष्ट परिमाण में पुकन्रित हो गया। अब सूरदास 'स्वामो जी? 
कहेलाने लगे और अनेक व्यक्ति उनके सेवक हो गयें। यहीं पर रहते हुए 
सूरठास ने गायन कल में भी कुशलता झ्राप्त कर ज्ञी थी । उनके पास गायन- 
बदन का सी सरजाम था। वे अपने सेवकों की मडल्ली में विरह के पर्ठों का 


गायन किया करते थे ।. 
सूरदास द्वारा शकुन बतलाने की बात का -समथेव किसी अन्य सूत्र से 


नहीं होता है, किंतु “ मिलो श्रोपाल्ष सोई दिन नींको । * भडां भल्ली भरणी 
संथ-हरुणी चलत सेव अरु ्कों॥ ?? आदि सूरदास की रचनाओं 


कल 





हि >> ० है 


[ अष्टछाप और दुल्लभ सप्रदाय ह० #रै४ 


न 


आरभिक जीवन ओर गृह-त्याग ७६ 





अतःसाच्य, श्रीकृष्ण की जन्स कुडली के पद एवं भविष्य सूचक्र कथनों से 

यह भत्नी भाँति सिद्ध होता है कि वे ज्योतिष विद्या के जानकार अवश्य थे । 

. उनकी गायन-कुशलता के सबंध में कुछ कहना ही व्यथ है। चौरासी चार्ता के 

- श्रारंभिक प्रसग से ही ज्ञात होता है कि महाप्रभु बल्लभाचाय के शिष्य होने के 

पूर्व ही सूरदास एक कुशल गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे । इन विद्याओ 

का ज्ञान उनको किस प्रकार हुआ, यह किप्ती अत साक्य एवं बहि.साकय से 

प्रकट नहीं होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि सत्सग से ही उनको इन विद्याओं 

: को प्रात्ि हुई थी। पूव सरकारो के कारण उनको सहज ही में इनका छान प्राप्त 
हो गया, फिर चिर अभ्यास से वे इनमें दत्त हो गये थे । 


सूरदास की स्वामी अवस्था ओर उनके अनेक शिष्य आदि की सूचना 
निम्न लिखित पद से प्रकट होती है--- 


हरि, हों सब्र पततितन कौ नायक । 
को करि सके बराबरि मेरी, इते मान को लायक) 


2६ २ ३ > 


यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमिटे, आइ जुरे इक ठौर | 

अब के इतने और मिल्ोऊ बेर दूसरी ओऔर॥ 

होडा होड़ी मनहिं भावते, किए पाप भरि पेट । 

सत्र पतित पाय-तर डारो, यही हमारी भेट ॥ 

बहुत भरौसों जानि तुम्हारी, अघ कीन्हे भरि भाँडी | 

लीजे बेगि निबेरि तुरत ही, 'सूर' पतित कौ टाँडो ॥ 
इस स्थान पर रहते हुए सूरदास के पास यथेष्ट वैभव, शिष्य-सेवक तथा 
गाने बजाने का सरजाम एकत्रित हो गया था | हरिराय जी ने अपने भावप्रकाश 

में लिखा है-..- ग्ि 


“-या प्रकार सूरदास तल्ाब पे पीपर के बृक्ष नीचे बरस अठारह 
के भये | सो एक दिन रात्रि को सोबत हते; ता समय सूरदास को 
वैराग्य आयो। तब सूरदास जी अपने मन में बिचारे जो देखी मे 
श्री सगवान्‌ के मिलन के अथ वेराग्य करिके घर सों निकस्यों हतो । 
सो यहाँ माया ने ग्रसि लियो ।'* पाछेसूरदास एक बस्तर प्रहरि के छाटी 
लेके उहःँ ते कू'च किये ।' ” कितनेक सेवक संसार सों रहित हते सो 
सूरदास जी के संग चले ।” ४ 


८? ४ चरित्र-निर्णय 





यय्मपि सूरदास ने 'ग्रयनी अल्याचस्था सें ही गृद-त्याग किया था, तथापि 
वे शपने गृह से यहुत दूर नहीं, प्रत्युतू चार कोस दूर एक गाँव में रहने लगे 
थे । वहाँ उनके गुर्णों से आऊर्षित होकर श्रनेफ प्रकार के व्यक्ति उनके 
पास श.ने लगे । श्रयोधावस्था का वेराग्य भाव वहाँ पर दुसंग के कारण कुछ 
समय के लिए दब गया था| वे स्वामित्व के कारण भ.या-माल से भी फेस यये 
थे। इस प्रकार उनके जीवन का आरभिक भाग व्यतीत हुआ । जब वे 
#.ठारह बर्ष के हुए, तब पश्चात्ताप पूर्वक फिर उनकी चेराग्य की अर प्रवृत्ति 
हुई । उस समय का चेरास्प रृढ़ था । उस समय तक उनकी अ्रवोधावस्था दूर 
हो चुकी थी, भार उनको संसार का कुछ अनुभव भी आप्त हो चुको था। तब 
वे अपनी जन्म-भूमि का परित्याग कर संगीत के सरजाम एवं कुछ सच्चे त्यागी 
सेवकों के साथ मथुरा होते हुए गऊघाट पर आकर रहने लगे । 


हढ़ भजित से पूर्व की स्वामी अवस्था में काम, क्रोध, निंदा, स्तुति श्रादि 
दोपों का थ्राना स्वाभाविक है | सूरटास कृत दीनता, विनय एवं वैराग्य के 
पदों में ऐसे अनेक कथन हैं, जिनसे उस समय की दशा का ज्ञान हो सकता 
है। ये कथन अतिशयोकित पूर्ण होते हुए भी श्रवास्तविक नही कहे जा सकते | 
यदि ये कथन प्वास्तविक होते, तो उनमें पश्चात्ताप- की जो तीत्र भावना 
दिखलायी देती है, चह कदापि सभव नहीं थी । सूरदास को अपनी स्वामी 
आवस्था के छृर्त्यों का पश्चात्ताप अपनी भ्रोढावस्था' तक रहा था, जैसा उनके 
अनेक पर्दों से ज्ञात होता है । उदाहरण के लिए निम्न लिखित पद्‌ देखिए--- 


जौलों सत्य स्वरूप नसूफत । - 7 - 
तौलों मन मनिकंठ विसारे, फिरत-सकल बन बूमन |: 
2५ ९ 2 “आर है 
कहदत बनाय दीप की बातें, कैसे ही तम नासत। .._ 
सूरदास! जब यह मति “आई, वे दिन गये अलेलें। - 
कहूँ जाने दिनकर की महिमा, अध नेन विनु देखे |. 
इस पद के ' वे दिन गये'अलेखे ? शब्दों द्वारा पश्चात्ताप की भावना स्पष्ट 
प्रकट होती है | इसी प्रकार बाल्यावस्था में गृह-त्याग करने पर भी अधिक 
समय बाद 'बडी अवस्था में भगवस्पाप्ति की सूचना निम्नलिखित पदांश से . 
_. -अकट होती-है--- कप ख > 
चल्यौ सवेरी आयौ शअवेरो, लेकर अपने साजा । के 
सूरदास' प्रभु तुम्दरे मित्रि हैं, देखत जम दत्त भाजा ॥ 


शरणांगति एवं शरणागति-करांल पर 





इस कथन से ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपने गृह का त्याग अपनी 
याल्यावस्था से ही किया था, किंतु बीच में कही श्रटक जाने के कारण प्रभु से 
मिलने में उनको कुछ विल'वब हो गया था | इस पद से यह भी क्षात होता है 
ऊि प्रभु से मिलने के पूत्र वे श्पने साज-सामान सहित वेभवशात्वी थे। यह 
कथन उनक्री अठारह वर्ष की अवस्था तक के श्षुत्तांत की पुष्टि करता है। इसके 
बाद के साज-सरंजाम सहित गऊघाट पर शआाकर रहने झौर वहां सी बारह 


'चर्ष के ल वे समय के पश्चात्‌ वे महाप्रभु बल्लभाचाय जी से मिले, जिसकी सूचना 
उक्त कथन से प्राप्त होती है । 


शरणागति एवं शरणागति-काल--- 


सूरदास अपने वेराग्य की दृढता के कारण अ्रपना समस्त वैभव जहाँ का 
तहाँ छोड कर ब्रज की और चल दिए । वे पहले मथुरा में आये । चहाँ 
कुछ समय रह कर सथुरा ओर आगरा के मध्यवर्ती गऊघाट नामक स्थान पर 
यमुना नदी के किनारे रहने लगे । 
चौरासी वार्ता में सूरदास की कथा का आरभ यहीं से होते। है। चोरासी 
वार्ता से ज्ञात होता है कि जब सूरदास गऊचाट पर रहते थे, तब वे स्व॒रचित पर्दो 
- के गायन द्वारा भंरवान्‌ की आराधना किया करते थे | इस प्रकार रहते हुए 
उनको बहुत समय हो गया | एक वार महाप्रभु श्री बल्लभाचाये अपने सेवकों 
सद्वित श्रढेल्न से ब्रज जाते हुए गऊघाट पर ठहरे । सूरदास के एक सेवक ने 
उनको सूचना ढी कि आज गऊथधाट पर श्री बल्लभाचाय जी पधारे हैं । इन 
आचाय जी ने काशी तथा दक्षिण में मायावाद्‌ का खंडन किया है और भक्ति- 
भार्ग की स्थापना की है। सूरदास ने यह समाचार सुन कर उक्त सेवक से कहा- 
भजब आचाये जी भोजेनादि से निर्शिचित होकर बढे', तब मुझको सूचना 
देना । में उनके दर्शन करूँगा ।? ' है 
जब श्री वललभाॉचाय जी भोजनादि से निरिचित होकर गद्दी पर विराजमान 
हुए और उनके शिष्य सेवक गण उनके निकट बेठ गये, तब सूरदास के सेवक 
ने इसकी / सूचना उनको दी । सूरठास अपने सेवकों सहित बह्लभा- 
चाय जी के, दुर्शनार्थ आये और द्‌ डव॒त प्रणास कर उनके सन्मुख बेठ गये । 
श्री आ्राचाय जी ने सूरदास से कहा--“ सूर ! कुछ भगवदू-यश वर्णन करो ! ? 
- इस पर सूरदास ने निम्न लिखित पढों का गायन किया--- 
( १) हों हरि ! सब पतितन को नायक | 
- (२) प्रभु | हों सब पतितन की दीको। 
हि स््‌० ११ 


5 : चरिव्र-निर्णय 


इन प्रो को सुनकर श्री चहलभाचाय ने कहा हुम 'सूरों होकर भी 
ऐसी दीनता दिग्वलाते हो ! कुछ भावरलील/ओों का वर्णन करो । ” चौरासी 
वार्ता में लिखा है कि श्री बए्लमाचार्य के उपथुक्त कथन पर सूरदास ने उनसे 
फहा---महाराज | मुझे भगवस्लीलाओों का शान नहीं है ।” इस पर श्री 
श्राचाय जी ने सूरदास से कहा---/हम तुमफी इन सब बातों का यथार्थ ज्ञान 
कराये देते € ।” भ 
सूरदास की रचनाओं में भी इस प्रसग का उल्लेस इस प्रकार प्राप्त 
दशोता है 
श्री बल्ज्भ अब की बेर उदारो। ४ | 
सूर' अधम को कहूँ ठौर नदी बिनु एक्र सरन तुम्दांरो ॥ 
२. मन रे तू भूल्यों जनम गँवावै। 
सूरदास” वल्ज्ञम उर अपने चरन कमल चित तावे॥ 
३. मन रे ते आयुप वृथा गँवाई। 
अजहू चेत कृपाल सदा हरि श्री बल्जञभ सुखदाई। 
सूरदास” सरनागत हरि की और न कछू उपाई ॥ 
इस पर श्री वहलभाचार्य जी ने अपने संप्रदाय की विधि के अनुपार 
सूरदास को अ्रष्टाक्षर मत्र का नाम! सुनाया और ब्रह्म संबंध! कराते हुए उनसे 
समपण' कराया । “नाम” एवं 'समपंण! पुश्टि सप्रदाय की दो प्रकार की दीक्षाएँ 
हैं । गुरु अपने सेवक के कान के पास 'श्रीकृष्णः शरण मम! इस अष्टक्षर मत्र 
को तीन बार सुनाते हैं। इसी को “नाम सुनान? कहते हैं। 'समपण' का 
प्रभिप्राय यह है कि जीव अपना सबस्व प्र्थात्‌ अहंत्ता-मसतात्मक देह, इद्ियाँ, 
ख्री, पुत्र, कब, ग्रह, द्वष्य, ग्रतःकरण, प्राण, लोक, परलोक, आत्मा आदि को 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण के अर्पित कर उनक्ता दासत्वें स्वीकार करता है। सूरदास 
. की रचनाओं में इनका इस प्रकार उल्लेख आप्त होता है. कं 
अज हू सावधान किन होहि-। 
कृष्ण नाम सो मत्र' संजीवनि, जिन जग मरत जिचायी। 


बार-बार हो सखवन निकट, तोहि गुरु-गारुढी छुनायो॥ , 
(नाम दीछा ) _ 


शक 


यामें कहा घटेगी तेरी। - 

नंदरंद्न कर घर कौ ठाकुर, आापुन हो रहें चेरी। . 
से समर्पत 'सूरः स्याम को, यह खॉँचौ मत मेरो॥ 

( समपंण दीक्षा 2 


क्> 


शरणागति एवं शरणागति-क्राल पद 


इस पभरफार सूरदास वल्लभ संप्रदात्र में दीक्षित हुए। इस विधि के 
घनत्तर श्री बल्लभाचाय जी ने सूरदास को भ्रीमद्भागवत्‌ के 'दृशमस्कथ की 
अनुक्रमणिरा!, भमागवत्‌ की दीका स्वरूप स्वरचित 'सुत्रोधिनी” श्रोर भ्रायवत्त 
सार ससुब्चय रूप पुरुषोत्तम सहखनाम!* सुनाया, जिनके कारण सूरदास 
को भागवत के तत्व भ्ीर उसकी दुशविध लीलाओं का यथाथ ज्ञान हो गया । 
-इसी के फल स्वरूप बाद में सूरदास ने श्री कृष्ण-लीला विपयक सहस्रों पद 
एवं सूरस।रावली की रचना की थी । 


प्री बल्लभाचाय जी गऊघाट पर तीन दिन तक ठहरे। इसी समय सूरदास 
ने अपने समस्त शिप्य-सेवकों को भी श्री आचाय जी द्वारा दीक्षित करा दिया । 
इसके अनंतर श्री आचार्य जी अपने सेवर्जों के साथ गोकुल होते हुए गोचघेन 
चले गये । सुरद्स भी उनके साथ थे। गोवधेन पहुँच कर भाचाय॑ जी ने 
सूरदास को श्रीनाथ जी के मंदिर मे कीतन करने का आदेश दिया १ 


चौरासी वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास को शरण में लेने से पूर् 
श्री वरललभाचार्य जी काशी और दक्षिण के शास्राथों मे विजयी होकर “आचार्य 
महाप्रभ” की पदवी प्राप्त कर चुके थे। साप्रदायिक इतिहास के अजुसार 
पत्रावलवन बाला काशी का सुप्रसिद्धू शास्राथ सं० १४६३ वि० में और राजसभ्भा 
चाला दृक्तिण का इतिहासप्रसिद्ध शास्राथे स० ११६५ वि० में हुआ थाई, 
अतः सूरदास का शरण-काल स्व० १५६९ के अनतर निश्चित होता है । 


गो० विदलनाथ जी के श्राविभाव के ससय गाया हुआ सूरदास-रचित 
एक बधाई का पदु--'श्री बल्लभ दोजे मोहि बधाई ।'---उपलब्ध है । इससे 
ज्ञात होता है कि सूरदास गो० विहलनाथ जी के जन्स सं० १६७२ से पूर्व 
श्री बल्लभाचाय की शरण सें थ्रा चुके थे। इस प्रकार बहि.साक्ष्य और अंतः- 
साच्य के अनुस'घान से सिद्ध होता है कि सूरदास स'० १९६४ के पश्चात्‌ 
ओर स'० १५७२ के पूर्व महाप्रमु की शरण में आये थे । 





2 “ुरुषोत्तम सहख्त नाम? के विषय , सें ऐसा समझा जाता है कि इसकी रचना 

सस के शरखागत होने के बहुत दिलों बाद श्री गोपीनाथ जी के लिए 

की गयी थी । इस सबंव में हम अपने विचार विस्तार पूवेक आगामी 
पृष्ठों में लिखेंगे । 


| अष्टछाप परिचय ( द्वितीय संस्करण ) एृ४ट ८ 


पद चरित्र-निणय 





गो० यदुनाथ जी ने श्रपने 'वल्लभ दिग्विजय नामक अ'ध में लिखा है 
रि भडल से बन जाते हुए श्री आचार्य जी भद्दाप्रभु ने सूरठाप को श्रपने 
शरण में लिया था । फिर बज से पुनः अटल वापित्र पहुँचते ही उनके ज्येष् 
पुत्न श्री गोपीनाथजी का श्रदेल् में जन्म हुआ था | श्री गोपीनाथ जी की प्राकट्य 
तिथि स० १४६८ की श्राग्वित कृ० १३ है। अद्देल से श्रम जाने में और 
चहो कुछ दिन रह कर पुनः अछेल वापिस झाने मे उस समय केंम से कम ६ 
महाने श्रवश्य ढागे होंगे। इस प्रकार सूरदास का शरण-काल चि० स ० १६६७ 
निश्चित होता है । प ह 


उपयु कत सचत्‌ की पुष्टि वर्ता के कथन से भी हो जाती है। जैसा - ' 


पहिले लिखा जा चुका है स'० १५६५ के दक्षिण राजसभा वाले शाखाथ के 
अनतर आचाय जी अरढेंल से ब्रज जाते हुए गऊघाट पर ठहरे थे। राजसभा 
वाले शाखाथ के पश्चात्‌ ही उन्होंने श्रद्ेल में श्रपता स्थायी निवास बनाया 
था, जहाँ से ब्रज में जाकर उन्होंने श्रीनाथ जी कीं सेवा का प्रबंध, किया था-। 
“चल्लभ दिग्विजय! के अनुसंघान से सूरदास अपनी आयु के ३२ वें वर्ष मे 
महाप्रभु को शरण में आये थे । सूरदास का जन्म स'वत्‌ १९३५ गत पएष्टों में 


_ सिद्ध किया जा चका है, अंत, उनका शरण-काल “चौरासी वार्ता! और 


क 


'वल्लभ दिग्विजय! दोनों के प्रमाण से.स'० १९६७ ही सिद्ध होता है। 


“श्रीनाथ जी की-प्रंंगट्य वार्ता” फी मुद्वित ग्रति में सूरदास का शरण- 


काल स० १५१७७ लिखा हुआ है। हिंदी के कुछ - विद्वानों ने भी उनके शरण-- 


छाल का यही संवत्‌ लिखा है।', किंतु यह सवथा-'अ्रमात्मक है। श्रीनाथ जी - 
का मंदिर पूर्णतया सं० १९७६ में बन कर तेयार हुआं था। श्री बहलभाचाय 


द्वारा सूरदास श्रीनाथ नी के सदिर में कीतन कार्य के लिए नियत किये गये थे। -.. 


इसी की संगति मिलते हुए श्रीनाथ जी के मदिर के निर्माणश-क्राल स ०१९७६ 


के अ्रनतर स'० १९७७ में सूरदास का शरंण-क्राल लिखा गया है, जो निम्न ,.. 


नम जे 


लिखित-प्रमाणानुसार अशद्ध है| _ पा 
श्री बल्लभाचाय जी की प्ररणा से परनम्ल खत्नी ने श्रीनाथ जी के मदिर 


' (निर्माण का कार्य स० १६५४६ की वेैशाख शु० ३ को आरभ कर दिया था । 





श. 


- १, सूर सौरम, प्रथम भाग, पृष्ठ ४५ ॥ 
१... २, सूर साहित्य की भूमिका, एछ श्णछ. |. ता] 
- , सूरः जीवनी और स्रेंव, पृष्ठ २६ ४: #« | 


च्छ 


ब्रजबास ओर कोतेन-नेवा प्र 





दृब्याभाव से पह निर्माण छाय ब्ोच में रुफ गया था, किंतु तब तक मदिर 
का अधिकाश भाग बन चक्ना था चोर बह ऐसी स्थिति से था कि उस नवीन 
मदिर में श्रीनाव ज्ञी का स्परूर ( मसर्ति ) स्थापित हो सके । सं० ११६४ मे 
महप्रभु बह्बभाचाय जी ने उस सदिर से श्रीनाथ जी को विराजमान कर 
दिया था, जवा " बल्लभ दिग्यिजय ” ओर “ सप्रदाय कल्पदुस ” से 
प्िद्व हैं । इसके याद द्रव्य की व्यवस्था ऐोने पर महिर के शिखर शादि 
बाह्य भाग की पूर्ति सं० १५७६ में हुई थी। इस निर्माण-पूर्ति के सचेत्‌ की 
संगति के कारण ही 'श्रीनाथ जी की प्रागटच वार्ता से सूरदाल का शरण-काल 
सं० ११५७७ मान लिया गया प्रतीत होता है। यदि सूरदास वास्तव से 
स० १५७७ से ही यललभ समप्रदाय में सम्सिलित हुए हाते, तब उनके ह्वारा 
पं० ११५७२ में गो० विहलनाथ जी के प्राकट्य अवसर पर याया हुआ बचाई 
का पद किस प्रझार उपलब्ध होता ! 


इस प्रकार झंत.सादय एवं बहि.साचय के प्राधार पर सूरदास का शरख- 
काल स'वत १६६७ ग्रि० निश्चित होता है । 


ब्रजवास और कीतेन-सेव[--- 


चोराप्ती वार्ता से ज्ञात होता है कि महाप्रभु बह्वशाचार्य जो की शस्ण 
में आने के श्रनतर - सूरदास गऊघाट से गोकुल, मथुरा होते हुए गोवर्धन गये 
थे। वहाँ पर बल्‍्लभाचाय जी ने उनको श्रीनाथ जी के मदर की कीर्त॑न-सेवा 
का कोय दिया था। सूरदास ने अपना शेप जीवन स्थायी रूप से गोवर्धन में 
रहते हुए ओर श्रीनाथ्र जी की कीत॑न-सेवा करते हुए व्यतीत किया था । 
सूरदास का स्थाग्री निवास गोवर्धन के निकृट परासोली ग्राम में था। 
* चहों पर-चद्र सरोवर के पास वे अपनी कुटी में रहा करते थे और प्रति दिन 
- परासोलज्ली से श्रीनाथ जी के मदिर में जाकर कीतन सेवा करते थे । सूरदास के 
योवधेन निवास की सूचना निम्न लिखित पढाश के श्रत,साक्ष्य से भी 
प्राप्त होती-है--..- 
नद जू ! मेरे सन आनंद भयौ, सुनि गोवर्धन ते आयी।” 
- इस पद में सूरदास के ढाढी बन कर गोवर्धन से आने का उल्लेख है। 
ु ढाढी बनने का “कारण हम जाति विषयक गत पृष्ठो में स्पष्ट कर चुके हैं । 
“निज वार्ता) के अनुसार इस पद्‌ की रचना स० १९७२ में होना सिद्ध होता 
है, जब कि महाप्रभु बल्लभाचाये जी अपने नवजात शिश्षु पिदचलनाथ जी को 
अब से प्रथम बार ब्रज में लाये थे । 


पर चरित्र-नि्य 





सोवर्धन में थाने के पश्चात्‌ वे श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए स्थायी 
रूप से वहीं पर रहने दागे। वार्ता से ज्ञात होता है कि एक बार श्रीनाथ की के 
स्वरूप के साथ मथुरा ओर कभी कभी नवनीतप्रिय जी के दरशनार्थ गोंकुल 
जाने के अतिरिक्त वे गोचधंन छोड कर कही नहीं गये । “आईने श्रक्वरीः में 
लिखा हुआ है कि एक बार थ्रफवर बादशाह ने सूरठास को श्रपने से मिलने के 
लिए प्रयाग में घुलवाया था, किंतु यह उल्लेख किसी श्रन्य सूरदास से स बंध 
रफता है । हमारे सूरदास तो पूर्णतया विरक्त थे, श्रतः राज्य कार्य ही नहीं, 
प्रद्युत्‌ वाह्य जगत्‌ से भी उनका कुछ स'यंध नहीं था। वे श्रीनाथ जी की 
सेवा छोढ़ फर कहीं जाना भी नहीं चाहते थे । एक बार स'० १६२३ मे जंब 
उनको श्रीनाथ जी के स्वरूप ( मूर्ति ) के साथ मथुरा जाना पडा, तो वहाँ 
पर वे श्रीनाथ जी के साथ २ माह और २२ दिन तक रहे थे । उसी समय उनकी 
अ्रकवर से भी भेंट हुई थी, जिसका विस्तार पूवंक डल्लेख आगामी पृष्टों में 
किया जावेगा । 'चौरासी वैष्णवन की चार्ता' में लिखाहुआ है कि कु भनदास भर 
परसानदुदास के कारण जब सूरढास को श्रीनाथ जी के कीतन से कुछ भ्रवकाश 
मिल्नता, तो वे नवनीतप्रियजी के सन्मुष्च कीतन करने गोकुल जाया करते थे| । 
ऐसे अवप्तर स० १६२८ के बाद ही आये होंगे,, जब गो० विद्वन्ननाथ जी 
स्थायी रूप से गोकुल में रहने,लगे थे । $ - 

सूरदास की रचना में गोकुल, सधुरा ओर बू'दाचन का उल्लेख।' प्राप्त - 
होने से उनका उक्त स्थानों में जाने का अनुमान होता है। उनके मथुरा और 
गोकुल में कार्यवशात्‌ जाने का उल्लेख तो 'वर्ता में भी मिलता है, जैसा 
ऊपर लिखा जा चका है, किंतु उनके द्वदावन जाने का डह्लेख कर्षता में प्राप्त 
नहीं है । उनकी भक्ति-भावना को देखते हुए यह अनुमान होता है कि वे 
. श्रीनाथ जी अश्ठति स्वरूपों की, सेव! छोड़ कर श्रधिक समय तक छू दावन 
आदि किसी स्थान में नही रह सकते थे | इस सबध में वार्ता में दिया हुआ 
कृप्णदास अश्रधिकारी का दुद्वावर्न वाला प्रसग द्वश्व्य है” । उनकी रचना के 
घृ दावन वाले उद्लेख से यह सभावना होती है कि वे शायद महाग्रभु 





| 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता! ( श्रग्नवास प्रेस ) में 'अ्रष्ट० की वार्ता पृ० १६ 


घ 


॥ १, अजममि मोहिनी में जानी । 
(इस पद में गुल, प्र'दावन का उल्लेख हुआ है) ु रे 
२. इंदाबन एक पलक जो रहिये । , . _ रा 
'सूर॒दास! बेकु ठ मबुपरो भास्य बिना कहाँ ते पैये॥.... « 
* “चौरासी वैष्णवन की वार्ता! ( अग्रवाल ग्रेस़ ) में 'अष'्ट ० की वार्ता? १० १३३ 
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प्रीनाप जी फ् प्रति श्रासेक्ति घ््छ 





बच्नभाचार्य जी पपथया गो० पिहलनाथ जी की थादा से उन्ही के साथ घजयात्रा 
करते हुए घृदाघन गये हो, अथवा स्वदेश से गऊधाट जावे समय जब दे 
मथुरा गाये थे, तथ ये स|सचत. छू दावन भी गये हो । दक्ष दावन में महाप्रशु 
बल्हाभाचार्य जी भौर गो० विद्लनाथ जी की ब्रेठके विद्यमान है, जिनसे सिद्ध 
होता है कि पुष्टि सप्रदाय के शारभिक इतिहास से बृदाबन का भी 
संबंध है । ऐसी दशा में किसी समय सूरदास का वहों जाना शत भदे 
नहीं है । 

सूरदास द्वारा श्रीनाथ जी के मदिर में कीत॑न करने का उल्लेख वार्ता के 
अतिरिक्त उनके निम्त लिखित पदांश के अ्रतःसाचय से भी प्राप्त होता है-- 


'सूर कूर ऑधरौ, हो हार परी गाऊँ ।' 
इसके अ्रतिरिक्त वल्‍्कभ समत्रदाय की सेवा-प्रणाली के अनुसार पवित्रा 
ण्कादशी, रथ यात्रा, छुप्पन भोग एवं श्रष्ट समय की सेवा के विशिष्ट पद 
की रचना द्वारा सूरदास का मंदिर की कीतं॑न-सेवा से घनिष्ठद सबंध सिद्र्‌ 
होता है। 


श्रीनाथ जी के प्रति आसक्ति-- 


सूरदास के इष्टदेव श्रीनाथ जी थे, अतः उन्ही के प्रति उनकी पूर्ण आ्रसवित 
थी। उन्होने श्रीनाथ, गोव्घेनघर, गोपाल आदि नामों से उनके प्रत्ति 
अपनी भक्ति-भावना प्रकट की है, जैल्ा कि निम्न लिखित कतिपथ पदों से 
स्प््ट है... 


१, अनाथ के नाथ प्रभु क्रेष्ण स्वामी । 
श्रीनाथ सारंगधर क्ृप करि मोहि,सकल अघ हृरत हरि गरुड़गामी॥ 


२. श्री गोब्धेनधर अभु, परम संगलकारी । 

उधरे ज़न 'सूरदास”' तवाकी बलिहारी॥ 

इन उल्लेखों से सूरदास का श्रीनाथ जी के श्रति इष्टदेव का संबंध उप्ट 
होता है। भक्ति-भाव से औनाथ जी की उपासना भोर निष्काम भाव से 
उनकी कौतन-सेवा करते हुए उनको अपने इष्टदेव का साहइ/त्कार भी ग्राप्त ही 
गया था । इस बात का उल्लेख “स्याम कह्मौ सूरदास सौ मेरी काली सर 
बनाय”, अथवा “तब बोले जगदीस जगतगुरु खुनहु 'सूर! मस याध? इत्यादि 
कथर्नो में स्पष्ठतया मिलता है । 


का - चरित्र-निणय 


सरसागर! नाम की प्रसिद्धि---. - 


€ ४ कै 9 
गोवर्धन में स्थायी रूप से रहने के श्रनतर सूरठास ने महाप्रभु जी द्वारा 
भाप्त भागवतोक्त ज्ञान के श्ाध्रार पर भगवज्लीलाओं का गायन किग्रा था 
जिसके कारण महाप्रभ्भु जी उनको 'सपारः के नाम से संबोधन करते थे । 


सूरदास को सागर” कहने का तात्पग्र यह था कि उनके हृदय से दु्र्वित् 
लीलाश्रों की स्थिति हो चक्री थी और उन्ही ढीलाओो की श्रनेक भाव-तरगों 
को सूरदास ने अपने असख्य पदों में व्यक्त किया है। ये पद सतप्त जीवों को सदा , 
शांति देने वाले हैं । 

महापभ्ु जी के इस मगढ्याचरण से लीला-पभुद्र वाली वात की पुष्टि होती है- - 


- नमामि हृदये शेपे लीला-क्षीराव्यि-शायिन। मर 
लक्ष्मी सहस्र-लीलामि- सेव्यमानं कर्लॉनिधिम्‌ ॥९ 
महाप्रभु जी इस मगल्ाचरण से लीलाओ्ों की उपमा क्षीर समुद्र से देते 
हैं। इस श्रनत लीला रूपी समुद्र की स्थापना महागश्रु ने भागवत के दशम 
स्कथ की श्रनुक्रमणिका श्लौर समस्त भागवत के सार समुच्चप्र स्वरूप , 
“पुरुषोत्तम सहख्ननास” के यथाथ ज्ञान द्वारा सूरदास के हृदय में की थी । 
इसी से वे “सागर” द्वो गये थ्रे । महाप्रभ्ु जी द्वारा सूरदास्त को “सूरसागर” : 
. कहने का यह अभिप्राथ था। बाद में यह नाम इतना प्रचल्धित हुआ कि सूरदाप 
की रचनाएं भी उदत नास से असिद्ध हो गयीं । कि 
महाप्रश्ञु जी द्वारा 'सागर! कहने पर सूरदास अपनी दीनता दिखलाते थे 
जिसका उल्लेख उनकी निम्न रचना में इस अकार हुआ है---._ -. .-> 


है हरि सोहू तें अति पापी | ं 
सागर सूर विकार जल भेरधो, बधिक अजञामिल बापी 4| 


है. 


. - अष्टछ्ाप की स्थापना--- - : ६ ४ 
महाप्रभु बह़लभाचाय जी ,ने श्रीनाथ जी के मदिर-में कीत॑ंन काजो 
मडान? प्रचलित किया थां, उसके स्व प्रथम नियमित कीत॑नकार सूरेदास थे 
उनके पश्चात्‌ परमानददास हुए । कुभनदार्स यद्यपि सूरदास से भी पूव कीतन - 
केरते ये, किंतु वे ग्रृंहस्थ होने के करण नियमित रूप' से अ्रपना समथ देने में 
असमर्थ थे । इस अऊ्कार महाप्रसु जी के समय॑' में - सूरदास एवं परमानंददास 
नियमित रूप से श्रीनाथ जो की सभी माँकियों में कीर्तन करते थे और कु भन- 
दास अपने अवकाशानुसार उनको" -सहयोग देते थे। महाप्रशभु जी के पश्चात्‌ _ 


नहा 


ब्> 


छ् ५ ५ १ हि हर 


चए छाप फो स्थापना ८६ 





गोगीनाथ जो के समय में भी यही क्रम चलता रहा । गो० विद्वलनन'थ जी के 
समय से इस फरीसेन-अणाली को उज्यवस्थित एवं विल्लृत क्रिया गया, ओर 
श्रीनाथ जी की घाडा समय की रहोंकियों के एथक एवम कोतन-कार नियत 
किये गये । उप समय तक सर्वोच्च श्रेणी के कई प्रन्य कीतेनकार भी 
सम्रदाय से, सम्मिलित हो घुके थे, ध्यतः गो० विद्वल्ननाथ जी ने सम्रदाय के 
प्रमुख णाढ कीत॑नफारों को श्रीनाथ जी के सदिर से निग्रमित रूप से कीतंन 
करने को नियत फ़िया । उनमें से सरदास, परमानददास, कु भनदास और 
कृष्णदास--यरे चार महाश्रभु जी के सेवक थे तथा छीतस्वासी, योविंदस्वासी, 
चतु्ु जदास और नद॒दास--थे चार गोसाई जी के सेवक थे। 


गो० विद्लनाथ जी ने श्री गोपीनाथ जी का नित्रन होते ही सं० १६०० 
में एक अजय,त्रा की थी । उसी समय्र उन्होंने श्रीनाथ जी के मदिर की सेवा 
का विस्तार करने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसमें दृव्य की आवश्यकता थी। 
हसके लिए उन्होंने उसी वर्ष गुजरात का प्रथम प्रदेश” किया । उस “प्रदेश 
में प्राप्त समस्त द्रव्य उन्होंने श्रीनाथ जी के अर्पंण कर दिया, जिससे 
व्यवस्थित रूप सें सेवा का विस्तार क्या गया। थह काय स० १६०१ से 
स० १६०२ में हुआ था । 

सेवा के भोग, राग और श्ट्गार प्रमुख अग हैं। गो० विह्॒लननाथ जी ने 
"उक्त तीनों श्रगो को व्यवस्थित एवं विस्तृत किया था। सेवा का र'गात्मक 
अंग कीत॑न है, जिसका विस्तार अनेक राग--रागनी ओऔर वाह्य यंत्रों के साथ 
किया गया | श्रीनाथ जी के आठ समय के दर्शनों के आठ प्रमुख कीतनकार थे, 
जो अएदाप! अथवा “श्रष्ट काव्य बारे! कहलाते थे। इन कीतं नकारों में 
सूरदास प्रमुख थे । ह 

अनुस धान से ज्ञात होता है कि नंददास के अतिरिक्त 'अष्टद्धाप' के 
अन्य सात कयि स० १६०२ तक श्रीनाथ जी की कीतन-सेव। में उपस्थित 
हो चुक्रे थे । नददास स*० १६०७ के लगभग गो० विद्वलनाथ जी के सेवक 
होकर पुष्टि, स प्राय में सम्मिलित हुए थे । ऐसा ज्ञात होता है कि वे सेवक 

: होने के अनतर कुछु समय तक ब्रज में रह कर बाद में अपने जन्म-स्थान रामउर 
में चले गये थे और स ० १६२० के पश्चात्‌ वे स्थायी रूर से गोवर्धन में आकर 
रहने लगे थे। । उप्त समय वे अ्रपनी काव्य-स गीत विषयक योग्यता के कारण 
अष्दधाप में भी सम्मिखित किये गये । इससे पू्े अष्डछाप के आठवें कीत नकार 
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+ इसऊा विस्तार पूर्वक कथन आगामी पृष्ठों में किया गया है । 
स्ू० १२ 
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महाप्रभ्भु बह्लभाचाय जी के सेवक विष्णुदस छीपा थे ।' यही कारण है कि - 


श्री द्वारिकानाथ जी महाराज उपनाम 'द्वारिकेश” कृत छुप्पय में नंद॒दास के 
स्थान पर विष्णुदास का नाम मिलता है| | जब नंदुदास दुवारा बज में श्राये, 
तप्र चिप्णुदास छीपा श्रत्यंत बृद्ध होने के कारण गोसाई जी के द्वार-रक्षक 
बनाये गये और नंददास उनके स्थान पर श्रीनाथ जो के कीत॑ंनकार नियत 
किये गये । रे 


श्रीनाथ जी की अनन्य भक्ति के कारण अ्रष्टछाप के थ्राठों कवियों को 
अपने इृष्टदेव का साक्षात्कार भी प्राप्त था । वार्ता में लिखा है कि स्वयं 
श्रीनाथ जी सखा भाव से-उनके साथ खेलते थे। इन कारणों से वे 'श्रष्टसख/” 
के नाम से भी प्रसिद्ध हुए और श्रीमज्ञागवत के आधार पर उनके सखात्व के 
नास भी निश्चित किये गये। श्रीमज्नागवत में श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं को 
निम्न नामों से स बोधित किया है-- म 
दे कृष्ण स्तोक, हे अशो, श्रीदासन्‌ सुब्र॒लाजुन । 
विशाल्पभ तेजस्विन्‌ देवप्रस्थ वरूथप |; ॥- 
उपर्युक्त एकादश सखाओं मे कृष्ण से ऋषम तक के आठ नाम सूरदास 
आदि आर्ठों भक्त कवियों के माने गये हैं। इन आठों में सूरदास सुख्य थे, 
अत, उनका नाम कृष्ण” सर्वंधा उचित भी था। सूरदात्र की रचनाओं में जो 
'सूरस्थाम” नाम की छाप मिलती है, उसका कारण भी उनका यह कृष्ण” नाम 


ही ज्ञात होता है । 


अष्टछाप के कवियों का पारस्परिक संबंध-- _ 8 
यथ्यपि ' अष्टक्वाप ? में सूरदास को प्रधानता दी गयी है, तथापि वें आठों 
मह्ाजुभाव एक दूसरे के प्रति अत्यंत आदर और नम्नता का भाव रखते थे। 
भावप्रकाश-वाली वार्ता से ज्ञाते है कि सूरदास कभी-कभी परसानद॒दास से 
मिलने उनकी कुटिया पर जाया करते थे और उनसे संग्रदाय्रिक रहस्पों के सबंय् 
मे बातचीत करते थे| । इसी प्रकार परमानंद्वदास एवं कुभनदास का परस्पर 
मिलना और उनका कृष्णद[स अधिकारी के, पास जाना भी वार्ता से सिद्ध है । 


+ बबई से प्रकाशित “श्री गोवर्थननाथ जी के प्राकव्य की वार्ता” 

+ श्री मदूभागवत, दशम स्कव पूर्वाद्दे, अभ्याय २२, अत 2 
| चौरासी कैणवन की वार्ता ( श्रप्नवाल प्रेस ) में अष्ट ० वार्ता ३० १६१ 
० चौरासी बैणवन की वार्ता ( अग्रवाल ग्रेस ) में ऋष्ट न्‍वार्ता ० १९१ 
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अश्छ्ाप के फवियों का प्रारस्परिक संवध--- ६१ 





इससे ज्ञात होता है कि थे परमोच्च श्रेणी के संत होने के कारण श्रत्यत नम्र 
भाव रखते थे शोर उनमें बदप्पन का लेश मात्र भी झ्भिमान नहीं था । 


सूरदास जहाँ सत स्वभावानुसार भअ्त्यत विनम्र थे, वहों वे स्पष्टवादी भी थे । 
यहो कारण है कि उन्होंने अ्रपनी रचनाओं के भावापहरण के कारण क़ृष्णदास 
अधिकारी को एक वार टोफा भी था| | 

ऐसा ज्ञात होता है कि सूरठास ओर नद॒दास का घनिष्ट सबध था । चार्ता 
में लिख्य है कि नददास को साप्रदायिक ज्ञान की शिक्षा सूरदास से प्राप्त हुई 
थी । इसके अतिरिक्त नद॒द/स की रचनाओं मे सूरदास के भावों की स्पष्ट छाया 
दिखलायी देती है, फिंतु वार्ता से यह ज्ञात नहीं होता कि क्ृप्णदास श्रधिकारी 
की तरह नद॒दास को भी सूरदास ने कभी टोका हो । इसलिए यह अ्रजुमान 
होता है कि नद॒ंदास ने साप्रदायिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि काव्य विपयक ज्ञान 
भी किसी रूप में सूरदास से ही प्राप्त किया था । 
अकबर से सेंट--- 

“चौरासी वार्ता” में सूरदास और अ्रकबर की भेंट का स्पष्ट उल्लेख हुआ 
है। इस भेंट का चिघ्तारपूर्वक वर्णन ' अछ्सखान की वार्ता ? में किया गया 
है' । इससे ज्ञात होता है कि तानसेन से सूरदाप्त का एक पद सुनने पर 
अकबर ने सूरदास से मिलने कौ दृष्छा प्रकट की थी । सूरदास से मिलने की 
उत्सुकता में अकबर ने अपने सेवकों को उनकी खोज के लिए. गोवर्धन भेजा, 
किंतु वहाँ ज्ञात हुआ कि सूरदास मथुरा में हैं । अंत में सूरदास और अकबर 
की भेंट हुईं । अकबर के कहने पर सूरदास ने ' मना रे । तू कर माधों सों प्रीत 
न/|मक जिस उपदेशात्मक पद का ग्रायन किया था, वह “ सूर पच्चीसी ? के 
नाम से प्राप्त है । हि 

सूरदास का अलौकिक गायन सुन कर अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ | वार्ता में 
लिखा है कि जब अकबर ने उनसे अपना यश वर्णन करने को कहा दो सूरदास 
ने निम्न लिखित पद्‌ का गायन किया--- 

नाहिंन रही सन में ठोर । 
नंदनंदन अछत कैसे अनिएणे उर और ४? 
स्याम गात, सरोज आनन, ललित अति मृदु हास । 
«. . सूर! ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥ 
४०७-5555. * जत०नत०कककककक०ऊ ५० 
| चौरासी वैष्णंवन की वार्ता ( अग्रवाल प्रेस ) में अष्ट० वार्ता पए० ११५ 
चोरासी बे० की वार्ता ( अम्रवाल प्रेस ) में 'अष्टसखान की वार्ता पृ ०१४ 
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उक्त पद के गायन से सूरदास ने अकब्रर को बतला दिद्या कि उनके हृटय 
में भगवान्‌ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी श्रन्‍्य व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है, 
अत. उनके द्वारा किसी व्यक्ति का यश-वर्णन करना भी. सभव नहीं है । सूरदास 
की इस सारगभित स्पष्टोक्तिको सुन कर अकबर चुप द्वो गया, किंतु उपयुक्त पद की 
श्रतिम पक्ति के सबध में डसने सूरदास से प्रश्न किया---“सूरदास जी ! तुम्हारे 
नेत तो है ही नहीं, फिर उनको रूप की प्यास किस प्रकार हो सकती है ?” वार्ता 
में लिखा है कि भ्रकबर के इस प्रश्न का सूरदास ने कोई उत्तर नहीं ढिया, किंतु 
श्कबर जैसे गुणआहक और साधुसेवी नरेश को इस संवध में स्वत. समाधान होगया। 

अकबर से सूरद/स की भेंट सबधी वार्ता के उपयुक्त कथन की पुष्टि 
सूरदास की रचना के श्रत साचय अथवा किसी बह्टि सादथय से भी श्रभी-तक 
स्पष्ट रूप से नही हो सकी है, किंतु क'भनदास और हरिदास आ्रादि से अकबर 
का मिलना प्रमाणित है, इसलिए सूरदास जैसे महान्‌ कवि और गायक से भी 
श्रकबर का मिलना स्वधा सभव है । अ्रकबर संगीत का प्रंसी और साधु-सर्तों 
का आदर करने वाला ग़ुशग्राही नरेश था । सूरदास अपने समय के विख्यात 
कवि, गायक और महात्मा थे, अत. अ्रकबर्‌ द्वारा उनसे मिलने की बात 
निराधार नहीं हो सकती है । हि - 

रूरठास भौर अकबर वा मिलन हमारे अनुमान से स० १६२३ में मथुरा में 
हुआ था । सांप्रदायिक इतिहास से ज्ञात होता है कि सं० १६२३ की फाल्गुन 
क्ृ० ७ को गो० विट्ठलननाथ जी की अनुपस्थितिमें उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीगिरिघरजी 
श्रीनाथ जी के स्वरूप को गोवधन से मथुरा में ले गये थे | उस समय श्रीनाथ 
जी की सेवा के लिए सूरदास भी सथुरा गये थे। उस अवसर पर श्रीनाथ जी 
२ माह २३ दिन पर्यत मथुरा में रहे थे और उस अवधि में सूरदास को भी 
उनकी कीतंन पेवा करते हुए सथुरा में ही रहना पड़ा था । 

अकबर सं० १६१३ में बादशाह हुआ था और स० १६२१ में तानसेन 
उसके दरबार में आया था । स० १६२३ में अकत्ररका सथुरा जाना इतिहास- 
प्रसिद् है, अत: तानसेन की प्रेरणा से इसी सचत्‌ मे । सूरदास_का अकब्नर-से 
“मिलना सर्वथा संगत है, अत. सं० १६२३ में अकबर-घूरदास की भेंट होने , 
का हमारा अनुमान भी प्रामाणिक सिद्धू होता है। डा० दीनदयाल गुप्त के मतालु- 
. खार यह सेंट मथुरा में स'० १६३६ के लगभग हुईं थी, किंशु उक्त संबत्‌ में: 

सूरठास का मथुरा में रहना भामाणित नहीं होता है, अत. इसका समय स॒ ० 
१६३६ की अपेत्ता स० १६२३ ही अधिक उपयुक्त ज्ञात होता हे । 


>> 


ना 


+ अष्टछ्ाप और बल्लसभ सप्रदाय, पृष्ठ २१८ हि 


सूर-मुलसी मिनतन ६३ 





सर तुलमी मिलन -- 


चार्ता, सक्तसाल की दीका प्ौर मुल गुसाई चरित में सूरदास गर तुलसीदास 
की भेंट का उल्लेख किया गया है। वार्ता और भक्‍तमाल द्वारा इस भेंट का 
सबत ज्ञात नही होता ऐ, कितु 'मुल गुसाई' चरित! में इसका सवत्‌ १६१६ 
दिया गया है। 'सूल गुसाई' चरित” से लिखा है स'० १६१६ मे श्री गोकुल- 
नाथ जी ने सूरदास को कृप्ण-रग में डुबो कर तुलसीदास से मिलने को भेजा 
था। चित्रकूट पर उनकी तुलसीदास से भेंट हुईं । सूरदास ने चुलसीदास को 
स्व॒रचित सूरसागर दिखदाया और उसमे से दो पदों का ग्रायन भी किया । 
इसके पश्चात्‌ सूरदास ने तुलपीदास के चरणों से मस्तक नवाया ओर उनसे 
झाशीर्वाद मोगा । सूरदास वहा पर सात दिन तऊ रहे । श्रत में तुलसीदास ने 
गोकुलनाथ जी के नाम एक पत्र देकर उनको विदा किया| । 

'सूल गुसाई” चरितः का उपयुक्त कथन सर्वथा इतिहास विरुद्ठ है। 
स० १६१६ में भोकुतनाथजी प्राय, झ वर्ष के बालक थे, अत- उनके 
द्वारा सूरदास का भेजा जाना श्रस भव है । 

हम गत पर्श में लिख चुके है कि गोवर्धन आने के पश्चात्‌ सूरदास 
कभी-कभी योकुल या मथुरा जाने के अतिरिक्त कही अन्‍्यत्र नही गये । ऐसी 
दशा में अपनी ८१ वर्ष की बद्दाचस्था से श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ कर 
, चित्रकूट जैसे सूदूर स्थान में उनका जाना ससव नहीं है। इसके अतिरिक्त 
सूरदास थआयु में तुलसीदास से बढ़े थे और उन्होने काव्य-रचना भी तुलसीदास 
से बहुत पहले आरभ कर दी थी। स ० १६१६ में,सूरदांस सहस्नों पदो की 
रचना कर चुके थे, जिनके कारण थे सागर! कहलाते थे । इसके विरुद्ध 
तुलसीदास ने उस समय तक 'रामचरित मानस” आदि अपने प्रमुग अथी 
की रचना का आरभ भी नही किया था। ऐसी दशा में सूरदास का चुलसीदास 
के चरणों में नत-मस्तक होना भी असगत कल्पना श्ञात होती है । ऐसे ही 
कारणों से प्राय. समस्त प्रसुख विद्वानों ने 'मूल गुसाई चरित! को' झ्प्रामाणिक 
माना है। हस भी इसे अप्रामाणिक मानते हैं, हूत- इसमें वर्शित सूर- 
तुलसी मिलन का बृतात संचेयए अग्माद्य है । 

वार्ता में इस प्रसगका सबत्‌ नही दिया गया है,किंतु उस्तमें वर्शित घटनाओं 
की संगति से सुर-तुलसी सिलनन और उसके काल की यथाथंता सिद्ध हो जाती 
है। वार्ता से ज्ञात होता है कि एक वार तुलसीदास अपने भाई नंदंदास से 
मिलने के लिए्‌ ब्रज में झ्ाये थे । वे नद॒दास॑ से परासोल्ली में मिले” । परासोली ह 


| मूल गुसाई चरित, पृ० २६,३० . * प्राचीन वार्ता रहस्य, द्वितीय भाग, ६०३४४ 


ह 5 चरित्र-निर्णोय 





सूरदास का निवास स्थान था| नंददास भ्रीर सूरदास का जो काव्य-विपयक 
सबंध हम गत एट्टी में बता चके हैं, उसके,कारण नद॒दास का सूरदास के 
यहाँ थाना-जानाहोता ही था,अ्रत. परासोली में नद्ृदास से मिलने पर तुलसीदास 
की सूरदास से भेंट होना सबंधा संभव है | वार्ता भर श्री भोकलनाथ जी 'के 
बचनाम्तों से ज्ञात होता' है कि उस समय नद॒दास अपने भाई तुलसीदास को 
गोकुल्ञ में भी ले गये थे । वहां पर उन दिनों गो० विद्वलनाथ जी के पचम 
पुत्र श्री रघुनाध जी का विवाह हो रहा था|' । रघनाथ जी के विवाह का समय 
स० १६२६ श्री गोकुलनाथ जी के सफुट चचनाम्र्तों की हस्त लिखित भति के 
निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है-- 

“ते तुलसीदास श्री गोकुत्त आये हते। ता दिन श्रीरधुनाथ जी 
महाराज कौ विवाद्द हतो | सो ठौर ठौर आनंद ह्ोय रह्ौ हतौ ।' ता - 
समें श्री रघुनाथ जी बप पंद्रे के हते।?” 

रघुनाथ जी का जन्म सं० १६११] है। उपयंवत घटना के समय वे १६ वर्ष 
के थे, अत. उक्त घटना का समय स० १६२६ निर्धारित होता है। ऐसी दृशा 
में तुलसीदास के प्रज-आगप्तन भ्रोर-उनके -सूरद[स से मिलने का समय भी 

, स० १६२६ ही सिद्ध होता है । स ० १६२० के परचात्‌ नंददास गृहस्थ का 
। त्याग कर चिरत भाव से गोवधन मे स्थायी रूप से रहने लगे थे, अत 
/ स० १६२६ में उनसे मिलने के लिए तुल्लसीदासं का ब्रन में आना स्वथा 


संभव है । 
/  ध्रज में आने पर ओर वहाँ के वातावरण से प्रभावित होने पर तुलसीदास * 


नें कुछ पर्दों की रचना भी की थी । वे पद उकत,धटना की. स्टति स्वरूप पुष्टि 
स शदाय के सदिरों में परंपरा से गाये जाते हैं" ।- उक्त पद एवं कुछ अन्य 





| १ प्राचीन वार्ता रहस्य द्वितीय भाग, प० ३४६ हल 
२, वार्ता साहित्य मीमांसा ( गुजराती ).. प० 8 | श्री बल्लम वशधक्त 
# १ बरनों अववि श्री गेकुल गाम ) न 
उत विराजत जानकी-वर, इतर स्थामास्थाम॥_ , - - 
भक्त द्ित श्री राम-कृण सु धरथों नर अवतार 
- दास (तुलसी दोऊ' आसा, कीउ »जबारों -पारं॥ - , - जा 
२, श्री रघुनाथ राम अवतार | ' 
| जानकी जीवन सब जयवदना कलिमद दरन उतारन भार ॥ 
श्री गोकुल से सदा विराजो, वचन पीयूष काम निरवारे-। 
तुलसीदास' प्रभु वनुषबान धरो, चरनन देहुँ सीस.तव डार 0 


् 


5 


गुरु-निपष्ला.. ६५ 





रचनाओं के कारण तुलसीदास का बज में आना प्रामाणित होता है# । 
तुलसीदास कृत 'गीतावली” और 'क्ृष्णगीतावली? बजभाषा में लिखी हुई ओर 
म्रज के भक्ति भाव से अनुप्राणित रचनाएँ हैं । इनक कारण भी तुलसीदास 
का ब्रज सें झ्राना और पुष्टि स प्रदाय के भक्तों से किसी रूप में प्रभावित होना 
अवश्य सिद्ध होता है । 

उपयुक्त विवेचन के अ्रनतर हमारा सत है कि तुलसीदास स ० १६२६ 
में ब्रज में आये थे और उसी समय उनकी सूरदास से भी सेंट हुई थी । 


गुरु-निष्ठा--- 
ससार के समस्त धर एवं स'प्रदायो मे अ्रति प्राचीन काल से गुरु का 
स्थान अत्यत महत्वपूर्ण माना गया है । थआाये शास्त्रों मे तो गुरू को इंश्वर तुल्य 
चतलाया गया है -- 
यस्य देवे परा भक्तियथा देचे तथा गुरी । 
तस्यैते कथिताह्मथौ. प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
भारतवर्ष के सत एवं भक्तों में तो शुरु को ईश्वर से भी बढ कर 
बतलाया गया है । निम्न लिखित दोहा इसका प्रमाण है--- 


है गुरु गोविंद दोनों खड़े, का के लागों पाय । 
बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविद्‌ दिये बताय | 
इस मकार की सानन्‍्यता का कारण यह है कि गुरु द्वारा ही यथार्थ ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, जिससे जीव अपना वास्तविक कल्याण कर सकता है। 
६ गुरु बिना ज्ञान नहीं ” रह कहावत इसीलिए लोक में चल पड़ी है । किंतु 
शुरु क्सि प्रकार का होना चाहिए, इसके सबंध में महाप्रभु बल्लभाचाय॑ं जी 
का-निस्न लिखित कथन विचारणीय है--- ह 
कृष्णुसेचापर वीक्य दस्भादि रहित नरम्‌ | 
श्री भागवततर्वज्ञ' भजेज्जिजासुरादरातां ॥ 
-.._महाप्रभु जी ने गुरु के जो तीन लक्षण बतलाये हैं, वे सब स्वय डनमे 
. विद्यमान थे, इंसीलिये सूरदास उनसें ओर हरि मे कोई झंतर नहीं समझते थे । 





+# राघे-रावे - रटत हैं, आक ढाक और केर । 
तुलसी या ब्रजमूमि में, कहा राम सों बेर ॥ 
पृ निबत्र श्लोक २२९ 


- - उपस्थिति-काल--- 


न्‍ा 


रे । ,चरित्र-निरशय 


चातां सें लिखे गये सूरदास के देहावसान सबवी प्रसंग से भी उक्त कथन की 
पुष्टि होती है* । 

सूरदास जिस प्रकार श्रपने दीक्षा-गुरु' मछ्प्रश्नु जी को श्री हरि के रूप 
में देखते थे, उसी प्रकार उनक्रे पुत्र गोमाई जी को भी ढठेखते थे। इसकी 
पुष्टि सूरदास की रचना और वार्ता के असंगों से होती है। इसके अतिरिक्त 
ये मह,प्रभु जी के पोत्रों का भी भ्रत्यंत आदर करते थे, जैसा कि वार्ता में लिखित 
नचनीतश्रिय जी के »&गार चाले पसंग से प्रकट है! ह 


लोक-कल्याण की भावना--- 
घचीतरागी भक्‍त जन ज्ोफ एवं वेद के बाह्य धर्मों के श्रति प्राय, उदासीन 
होते ह । वे एकांत स्थान सें आत्म-चितन करते हुए परमानद का श्रजुभव करते 
रहते हैं । इस प्रकार थे श्रपनी आ्रात्मा का कल्याण तो कर-लेते हैं, किंतु लोक- 
कल्याण के कार्यों में उनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती । सूरदास परम 
विरक्‍त श्रोर परमोच्च श्रेणी के भक्त एवं सत होने के कारण बह्मानद्‌ में 
लीन तो रहते हो थे, किनु वे लोक-कल्याणकारी कार्यों के प्रति भी उदासीन 
नहीं थे । है 
अपनी स्वासी अ्रवस्था से ही उनके पास अ्रनेक ' जिज्ञासुश्रों की भीड़ 
लगी रहती थी । सूरदास अपने सदुपदेश द्वारा उनको सन्मा् पर लाते थे। 
बल्लभ स'भदाय के सेवक होने के अनंतर उनझ्ली प्रकृति में देन्यं भाव की 
विशेष वृद्धि हो गयी थी, फिर भी वे अपने नम्न उपदेशों द्वारा अनेक ज्यक्तियों का 
कल्याण करते थे । 
वार्ता से ज्ञात होता है कि सूरदास ने अपने उपदेश से चोपंद खेलते 
_हुए कुछ व्यक्तियों श्र गोपालघुर निवासी एक द्रव्यासक्त वैश्य को सन्माग 


- दिखलाया था। । 


.... सूरदास की विशाल-काय काव्य रचना और उनके काव्य के अत'साहय 
से यह भली भाँति ज्ञात होता है कि वे बहुत बढी आयु तक जींवित रहे थे । 
उनकी रचनाओं के अतःसाचय से उनकी बृद्धावस्था को पुष्टि होती है । 4 





# चौरासी वार्ता (अग्रवाल प्रेषठ) में 'अष्टसखान की वार्ता? ० २६, ३० 
हा ०- रा हर पृ० १७, रै८ 


-... के व 99 हा 
ने 9१ धर 99 99- ढक र्‌ १, ३० 


उपल्थिति-फाल ह्छ 





सूरदास के परों की निम्न लिखित पक्तियों देखिये-- 


१, त्तीनों पत्र में ओर निद्ाही, हहे स्थवॉग को काछे । 
'सुरदास! को इह्दे बडो दुख, परत सबन के पाछे ॥| १, ७७ 
२, सब्े दिन गए विपथ के हेव। 
तीनो पन ऐसे द्वी बीते, केस भए सिर स्वेत ॥ १, १७५ 


३. त्रितती करत मरत हो लाज । 
सख-मिख लो मेरी यह देही, है पाप की जहाज ॥ 
ओर पतित न आये आँख तर, देखत अपनौ साज् । 
तीनों पन् भरि बद्दोरि निबाझ्ोी, तोइ न आई ल्ाज ॥ 


उपयुक्त पदी से ज्ञात होता है कि सूरठास अपने तीनो पन---ज्राल्य, युवा 
एवं दृद्धावस्था को पार कर श्रव्यत बुद्ध हो चुके थे । सूरदास अत्यत द्वद्दावस्था 
तक जीवित थे, यह निश्चित है, किंतु उनक्ती स्थिति इस भूतल पर किंस 
सचत तक रही, यह विचारणीय है । इसके विवेचन के लिए हम सूरदास की 
रचना के कुछ अ्रत.साचय उपस्थित करते हैं शोर पुष्टि स'प्रदाय के इतिहास से 
उनकी स'गति मिलाते हुएणु उनके उपस्थिति-काल पर भी विचार करते है । 
सूरदास कृत “छुप्पन भोग? का एक पद्‌ उपलब्ध है, जो इस प्रकार है--- 

भोजन करत गोवर्धन घारी । 

छप्पन भोग, छतीसो व्यज्नन परोस घरे लक्निता री। 

अचबन को लाई चंद्रावलि, भरिं यमुुनोदक झारी॥ ८ 

सुगब चीड्ी आरोगावत्ति, विसाखा अँग-अंग ऊूलत सारी। - 

मुकुर दिखाबति चपकलता, 'सूरदास” बलिहारी॥ 

इस पद में श्रीनाथ जी के छुप्पन भोग का वर्णन है। सांम्रदायिक इतिहास 
से प्रकट है कि यह छुप्पन भोग स० १६१७ की सोगंशीपे शु० १९ को हुआ 
था| इसकी स्थछति सें तब से अब तक बराबर प्रति वर्ष सागशीप शु० १५ 
को श्रीनाथ के यहाँ छुप्पन भोग का सनोरथ होता है। इससे ज्ञाव होता है 
कि स ० १६१५ तक सूरदास उपस्थित थे । 
इसके अनतर 'रथ यात्रा” के निम्न लिखित पद पर विचार कीजिए-- 

- तुम देखों सखी री आज़ नयन भरि, हरि जू के रथ की सोभा । 
सूरदास! गोकुल् के बासी, प्राननाथ बर पाये ॥ 
ख्‌० १३ 


कक 


ध्प चरित्र-निंग॒य 


| 





ना 


इस पद के अंतःसाचय की स'गति बद्लभ' स भ्रदाय के इतिहास से मिलाने 
पर सूरदास की उपस्थिति कम से कम स० १६२२ पश्नत श्रवश्य निश्चित 
होती है। सांग्रदायिक इतिहास-से प्रकट है कि बल्‍्लभ सत्रदाय से रथयात्रा 
का उत्सव स ० १६१७ से आरभ हुआ है । इससे पहले स'प्रदाय में रथोत्सव 


नहीं होता था । यह उत्सव स्व प्रथम श्री नवनीत प्रिय जी का श्रटेल में , 


हुआ था । 

स'० १६१६ से जब श्रद्देल में राजकीय उपद्वव की आशंका हुई, 
तब गो० चिद॒लनाथ श्री नवनीतग्रिय जी का स्वरूप (मूर्ति ) और अपने 
कुद ब को लेकर रानी दुर्गावत्ती की राजघानी गड्ठा नामक स्थान मे चले गये, 
जहाँ वे प्राय दो चर्ष तक रहे । गढा चतंमान मभ्य प्रात के जव्बल्नपुर नगर के 
निकट इतिहास-प्रसिद्ध रानी दुर्गावती की राजधानी था । गो० विद्वलनाथ जी 
की पत्नी रुक्मिणी जी का देहांत स|० १६१६ में हो चकरा था। इनसे 
योसताई' जी को १० स तान--६ पुत्र एवं ४ पुत्रियों थी । रानी दुर्गावती के 
श्रा)्नट से ,स ० १६२० की अक्षय तृत्तीया के दिन सजातीय कन्या प्श्मावती 


- के साथ गोस्वासी जी को अपना दूसरा विवाह करना पड़ा । स० शह२१ में 
जब गढ़ा मे भी रानी दुर्गाववी और अकबर के युद्ध की संभावना हुई, तब - 


विद्दलनाथ जी गढा से प्रयाग होते हुए स|० १६२२-में सथधुरा आा गये। 
सधुरा से वे गोकुल गये, किंतु चहाँ पर जन्माष्टमी के उत्सव पर दही दूध के, 
छींटों के कारण गोसाई जी के ज्येष्ट पुत्र गिरिघर जी की महाबन के भोमियाओं - 
से काफी कहा-सुनी हो गयी। उस संमय गोसाई जी गोवर्न में थे | इस- 
उपह्व का समाचार सुन कर वे गोवधेन से - गोकुल आये और उपद्व श्रधिक 

- न बढ़े, इसलिए अपने कुटुब सहित गोकुल से फिर सर्थधुरा आ गये और 


ना 


रानी हर्गावती द्वारा निर्मित भवन में -रहने लगे ।- स० १६२८ में (राजा .- 
घीरबल की सहायता से गोसाई जी को जब अकबर द्वारा गोकुल्न बसाने.की - - 


आज्ञा प्राप्त हुई और वहाँ की छुरक्षा का भी यथोचित प्रंबंध_हो गया;" तब- 
पसाई' जी स्थायी रूप से गोकुल में रहने |. * 7 ८ है 


उपयक्‍त पद के सूरदास गोकुल के बासी प्राननाथ वर पाघे! - वाले 
कथन से यह सिद्ध होता है कि- तब तक गोसाई” विंहलनाथ गोकुल में 
बस चके थे। यह उल्लेख स० १६२६ से भी स'बंधित हो सकता है 
भौर स'*० १६२८ से भी; भरत डपरयंव्त उल्लेख के कारण सूरदास 
की उपस्थिति कम से कम 'स'० १६२२ तक +अ्रवश्य मानी मा-सकती है. 


न ई 
ड के 


छः है हित 


ँ 


उपस्थिति-क्ाल है ६६ 

भा“ 

अकबर से सूददास की भेंट का समय भी उनसे उपस्थिति-काल पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है । हमने गत पृष्ठों में इस सेंट का समय सं०१६२३ 
गिश्चित किया है, अतः सूदास की उपस्थिति स० १६२३ पर्यत मानी जा 
सकती है। 
- » थ्रष्टटखान को वार्ता! से ज्ञात होता है कि श्रोनाथ जी के मंदिर में कीतंन 
के लिए जब कु भनदास एवं परसानंद्दास का ओसरा” आता था, त्तब कभी- 
कभी सूरद्यस नवनौतप्रिय जी के मदिर में कीत॑न करने के सिएु गोकुल जाया 
करते थे । उस समय ठाकुर जी का जैता श गार होता था, उसका सूरदःस नेत्र 
विहीन होते हुए भी यथावत्‌ वर्णन करते थे । एक यार गुसाई जी के 
घुत्नां ने सूरदास की परीक्षा के लिए नवनीतप्रिय जी को चस्र न पहरा कर 
केवल मोतियों का #४'गार किया और सूरदास को बतलाए बिना उनसे कीतंन 
करने को कहा । सूरदास जी ने उस समय जिस पढ का गायन किया था, 
उसका कुछ अश निम्न प्रकार है--- 

- देखे री हरि नगम नंगा । 

जलन सुत भूपन अंग विराजति, बसन हीन छुवि उठत तरगा ॥ 

. उपयुंवत उल्लेख से सूरदास की उपस्थिति कम से कम सं० १६२८ पर्यत 
अवश्य सानी जा सकती है, क्यों कि इसी सबत्‌ में गरुसाई विद्वलनाथ जी 
स्थायी रूप से गोकुल में रहने लगे थे, तभी नवनीतश्रिय जी का मोतियों का 
शंगार और ओसरा! के अनुसार सूरदास द्वारा उनके कीर्तत करने का 
अवसर अशध्या था। न 

अष्टड्ाप के कवि कृष्णदास रचित बसंत का एक पद नोचे दिया जाता है। 
इससे सूरदास की उपस्थिति कम से कम स० १६ १८ तक मानी जा सकती है। 
चह पद इस प्रकार है-- 


०5 ( राग बसंत ) 
खेलत बसंत वर विट्वलेश राय। निज सेवक सुख देखत आय | 
श्री गेरिवर राजा बुलाय । श्री गोविंद्राय पिचकारी जल्ञाय ॥ 
- भरी बालकृष्ण छबत्रि कहो न जाय। श्री गोकुलनाथ क्षीला दिखाय। 
रंघुनाथलाल अरगजा लाय | श्री जदुनाथ चोबा मँँगाय॥ 
परस्थाम धाय , फेटन भराय। सव बालक खेलते एक दाय। 
तहाँ सूरदास नाँचव है. आय । परसानंद शेोरि शुलाल ल्ाय ॥ 


धर 
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चत्रभुज प्रभु केपर मॉँट भराय। छीतम्बापी हु बूक़ा फेम्े ज्ीस | 
नंददास निरखि छत्रि फत आय | गावे कभनद्रास बीना बजाय ॥ 
तब गोविंद बोशि छिसके आयर। कोड नॉचत हदेंद्र दसा भुज्ञाय 
सब्र बालक हो हो बोजे जाय । उच्यी अबीर गुलाल घुंधर फराय॥ 
पिचकाइ इत डउत छीटे जायब। कोड फेंकत फ़लन अपने भाय । 
कोउ चोवा ले छिरके बनाय। बाजें ताल ,सृ'दग उपंग भाय ॥ 
त्रिच वाजत मुढचग मुरली ज्ञाय ! कोऊ डफ ले महुवरि सो मिलाय। 
एक नांचत पग न पुर वजाय | बाह्यों सुख सप्र॒द्र कह्ू कझ्ों न जाय ॥ 
सत्र बालक भीने अग चुबाय | सक्तन घर घर खुख ही छाय। . 
सोभा कहे कहा कवि हू बनाय | यडढ़ सुत्र सत्र सेवक दिखाय॥ 
सुर कुपछुमन बरखत आय आय । सच गाबत सीठी गारि भांय । 
सत्र अपने मनोर्थ करत, आय । तहाँ कृणदाम!बलिहारि जाय।| 


उक्त पद से सूदद/प्त सहित श्रट्द्राप के आठों कवि, यो माह विद्वलताथ ज़ो 

एवं उनके सातों बालकों का नामोललेख हुआ है । गोसाई जी के सप्तम पुत्र 
घनश्याम जी का जन्म स ० १६१८ निश्चित है | बस त ख़ेर्लते समय ,डन॒की 
आयु कम से कप्त १० चर की मानी जाय, तो स० १६४१८ तक सूरदास की 
उपस्थिति सिद्ध होती हे । 30 «२. 

- अब सूरदास कृत निःन रचना के कारण उनकी उपस्थिति _स ०१६४० के 
लगभग मानी जा सकती है-- े आर्मी 

भोजन भश्री भाँवतों *मोइन | तातो ई जेथ न्राहुगे- गोहन ॥ 

खीर खाँड खीचरी सँब्रारी | मथुर महैर अरु 'गोपिन प्यारी ॥ 

राय भोग लीनों भात पसांय | म॒ग री द्वीगु क्गाय॥ “, _ 


स॒द्‌ माखन तुलसी दे छायौ | घृत सुंवास कचौरनि -न्ञायो॥ _- - 
पापर बरी अचार परम रुचि। अद्रक अरु निवुअनि हे हैं रुचि.॥... ' 


-2५ कु ६ 8 ५ हि 
सूरदास! देंख्प्रो गिरिधारी। बोलिदई हँसि केठति थारी॥ 
वह जेंवनार सुने जो गावैं सो निज भक्ति अभय पदू पोबे॥ : _« 


हे कर 0 े 
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उपस्यिति-काल १०१ 

उपयुक्त रचना में 'राजभोग' से छुप्पन भोग! करी भ.वता की गयी है। 
सांप्रदायिक इजिह्ठास्न के भ्रनुप्तार इस का समय स ० १६०३० वि० है । उस वर्ष 
में गोसाई विद्धननाथ जी ने श्री नचनीतश्रिश्न जी की प्रवानता सें सब निधि 
स्व॒रुपों को एकत्रित कर गोकुल से राजभोग करते हुए छुप्पन सोग की भावना 
मात्र की थी। 


छुप्पन भोग की भावना करने क। कारण यह था कि जब स० १६१० मे 
गुसाई जो ने श्रीनाथ जी का छुप्पन भोग किया था, तब उन्होंने अपने स्थायी 
निवास अ्रढेल स्थित श्री नवनीतश्रिय जी का भी छुप्पत भोग करने का निश्चय 
किया थः, किंतु कई श्रसुविधाओों के कारण उनकी मनोभिलापा तत्काल पूर्ण 
न हो सकी | स० १६१७ के श्रनतर गुसाई जी जगदीण और गौड देश की 
यात्रा को चले गये । -चहाँ से व/पिस आने पर स० १६१६ में उनकी प्रथप्त 
पत्नी रक्मिणी जी का देहाचसान हो गया । इप्तके पश्चात्‌ वे गढा और गड़ा से 
सथुरा होकर योकुल शञ्राये, छिंनु उनको फिर सं० १६२२ से मथुरा में रहना 
पडा । सं० १६२३ से वे गुजरात की चात्रा करने गये । इसके बाद 
स० ३१६२८ में वे स्थव्यी रूप से योकुन्न में रहने लगे, कितु पुत्रों के यज्ञोपवीत, 
. पुत्र-चु॒त्रियों के विवाह और सभी चालकों के पथक-प्रथर्ू निवास श्थान बनवतने 
सं उनको ययेप्ट व्यय करना पडा । इसी बीच मे उनको दो वार द्वारिका जैसे सुदूर 
प्रदेश की यात्रा भी करनी पडी | स० १६१८ के पश्चात्‌ उन्होंने अपने सार्तों 
पुन्नों का बेंटवारा कर दिया । इस प्रकार गृहस्थ के कार्यों से निश्चित होकर और 
अपना अतिम ससय निक्रट जान कर गुसाई जो ने अयना पूवे सनोरथ पूर्ण करने 
विचार किया र्किनु उस्त समय उन पर कछु ऋण भी हो गया था, अत. दे 
अपना इच्छानुसार छुष्पन भोग की सांगोपांग पूर्ति नही कर सकते थे, इसलिये 
उन्हेंने श्री नवनीतश्रिय -जी की प्रधानता में सब्र निधि-स्वरूपों को एजत्रित 
फेर राजभोग से ही छुप्पन भोग की भोवता द्वारा अपने पूर्व सरोरथ की पूर्ति 
की थो। । थदि उत्त उत्सव को छुप्पन भोग की प्रणाली से यथावत्‌ किया जाता, 

- तो उसमें द्वाद्श साश्ष के सभी उत्सवों का करना सी आवश्यक हो जाता 
जो कि उस समय की स्थिति के अनुसार सभव नहीं था, अ्रत- ग्रुसाई जी ने 
सब अकार की सामिग्री राजभोग में 'अरोगा” कर छुप्पन भोग की भावना मात्र 
को थी। सूरदास ने इसीलिए इस सनोरथ को छुप्पन भोग का नाम न देकर 
जबनार ) कहा है,, जब कि साणिकचदू, भगवानदास आदि गोसाई जी के 

. अजय सेवकों ने अपने-अपने पदो में इसे छुष्रंन भोग ही कहा है । 


ल्न 
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इस उल्लेख से सिद्द है कि गोसाई विद्वललनाथ जी के निधन से कुछ समय 
पूर्व ही सूरदास का देहावसान हुआ होगा। शोसाई जी का निधन काल _ 
स'० १६४२ निश्चित है, अतः सूरदास का देहावप्तान स ० १६४० के लगभग 
सिद्ध होता है । गत पृष्टों में बतलाए हुए. उनके उपस्थिति काल से भी इस 
स वत्‌ की सगति बैठती है, अत. सूरठस का निघन सबत्‌ १६४०_ प्रमाणित 
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तृतीय परिच्छेद 


'.. ग्रंथ-निर्णय 


सूरदास के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ--- 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोट, प्राचीन पुस्तकाल्वयों के 
अनुस धान शोर श्राघुनिक विद्वानों के कथनों के श्रनुसार सूरदास के नाम 
से ग्रधिक से अ्रश्विक निम्न लिखित प्रथ प्रसिद्ध हैं--- 


१ सूरसारावली, २ साहित्यलहरी, ३ सूरसागर, 
४, भागवत भाषा, € दशमस्कव भाष।, ६ सूरसागर-सार, 
७ सूर रामायण, मे मान लीला, ६, राधारसकेलिकोतुहल 
१० गोवधन लीला ( सरस् लीला ) ११, दान लीला, 
१२ भैंवरगीत्त, १६, नाग लीला, १७ व्याहत्तो, 
१७, प्राणप्यारी, १६, दृष्टिफूट के पद, १७ सूरशतक, 
१८, सूरसाडी, १६, सूरपचीसी, २०, सेवाफल, 
२१. सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद, २२, हरिवश टीका(सस्क्ृत) 


२३ एकादशी मसाहात्म्म, २४७ नल्दमयती, . २४ रामजन्म 


इन ग्रथों के अतिरिक्त कांकरोली सरस्वती भडार-में ,सूरदास कृत स्वरूप- 
चर्णंन, चरण चिन्ह चर्णन और दो बारहसासी भी मिलती है, जिन्हें हम स्फुट 
पर्दों के अ्रंतगंत मान लेते हैं । 

उपयुक्त पच्चीस ग्र्थों में सख्या २२ से २९ तक की रचनाएँ निश्चित रूप 
से अ्रष्टद्ाप के कवि सुरदास कृत नहीं है । स ख्या १ से २९१ तक की रचनाएँ 
हमारे सूरदास की ही हैं। स ० २९ से २६ तक की रचनाओं को हम निम्न- 
लिखित कारणों से भक्षिप्त मानते हैं--- 

२२ हरिवशटीका--यह एक स स्क्ृत रचना है । नाम से ज्ञात होता 
है कि यह हरिवंश पुराण की टीका होगी। “केटेलोगस केटेलोग्रम” मे इसका 
सूरदास कृत होना लिखा है । 

हसारे सूरदास ने स सक्ृत मे भी कोई रचना की थी ऐसा किसी भी सूत्र से 
आज तक ज्ञात नहों हो सका है| प्रत्युत्‌ उन्होंने श्रीसद्मशयवत पआदि स स्कृतत 
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प्रथों को भाषा से ही गाया है | इससे यह सर स्क्त टीका किपती श्रन्य सूरदास, 
स भवतः बिल्वमंगल सूरदास, की रचना हो सकती है । 

6.58 एकादशी माहात्म्य--इसका उर्लेख काशी नागरी ग्रचारिणी 
सभा की १६१७-१६ ई० की खोज-रिपोर्ट न० १८७ (बी ) में हुआ है । 
इसके प्रारंभ में गणेश, शारदा और श्रन्य देवों की बदना प्राप्त है। फिर राजा 
हरिश्चंठ की प्रशप्ता ओर एकादशी माहात्म्य स'बधी श्रन्य कथाएँ है। यह 
सारा ग्रथ अ्रवतरी भाषा मे दोहा-चौपाई छंंदों में लिखा हुआ है । 

भाषा ओर साप्रदायिक सिद्धातों के आधार पर यह रचना अ्रष्टद्धाप' के 
सूरदास की स्ंधा नहीं हो सकती । सूरदास प्रारभ से ही ब्जभाषा में 
रचना करते थे, अतः यह अ्थ भी किप्ती अन्य सूरदास का होना चाहिए । 

२७, नल-दमयन्ती--इस ञ्र थ का उल्लेख स्व प्रथम बावू राधाकृष्ण 
दास ने सूर की जीवनी में किया है । उसी के आवार पर मिश्रत्रधु आदि हिंदी 
के सभी लेखकों ने इसको स दिर्थ रूप से सूरदास कृत माना है। अष्टछ्भाप के 
सूरद।स ने कभी मानव-काव्य भी रचा था, ऐसा किसी सूत्र से ज्ञात नहीं , 
होता, श्रतः इसे भी हम प्रक्षिप्त मानते है । जा 

डा० मोतीचद्‌ एम० ए०, पी९ एच० डी० ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में _ 
कवि सूरदास कृत 'नलदमन? क्र.व्य पर एक लेख लिखा था| यह प्र म-काव्य 
ग्रथ उनको बबई के “अ्ंस शरौफ वेल्स स्पुज़ियम” में मिला था । इसके कर्ता 
सूरदास ने इस ग्रथ के अत में श्रपता वश परिचय भी दिया है । इसके 
अनुसार वे गुरदासपुर जिला कलानौर के कम्बू गोत्र के किसी ग्रोव्धनदास के 
पुत्न थे । इस रचना का स वत्‌ १७१४ वि०-है | हु 

यदि यह “नलदमन” काज्य उक्त “नल्न-द्मयन्ती” अथ ही है, तो इसका 
अष्टक्वाप के सूरदास कृत न होना विशेष स्पष्ट हो जाता है । 

२५, रामजन्म--काशी _नागरी अचारिशी सभा की खोज रिपोर्ट - 
सन्‌ १६१७-१६ ई० न० १८७ ( ०?) में इसे भी सूरदास कृत लिखा ग्रया _ 
है | ग्थ में गणपति, राम आदि को बदना की गयी है, जिससे इसका अष्टद्धाप 
के सूरदास कृत द्ोन/ नहीं माना जा सकता, अत यह भी किसी अन्य 
सूरदास का ही सिद्ध-होंता है। डा० दीनदयाल गुप्त के मतानुसार एकादशी 

«५ _ साहात्म्य और रामजन्म का कर्ता एक हो सकता है। कि 
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उपयंक्त कारणों से ये चारों ग्रथ अप्टछ्ाप के सूरदास कृत नहीं हैं, इसलिए 
हिंदी इतिहासकारों को अरब सूरदास के नाम पर वतलाये जाने वाले प्रथों में 
से इन्हें निकाल देना चाहिए । 
हमारी राय सें सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं ये हैं-- 
१, सूरसारावली ४2 का ग् 
! _ “२७ साहित्यलहरी है हि 
३. सूरसगर ( भागवत सपा, दशसस्क्रथ भाषा, -सूरसागर-सार, सूर 
रामायण. सानलीला, राधारसकेलिकौतुहल, गोवर्धनलीला ( सरसलीतला ) 
दानलीला, भेवरगीत, नागलीला, ब्याहलो, प्राणप्यारी, दृष्टकूट के पद, 
सूरशतक-ये रचनाएँ सूरसागर के ही अश हैं, अत. इनको हम स्थततन्न नहीं 
मानते हैं ।) 
सूरसाठी 
सूरपच्चीसी 
सेवाफल 
सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद । 


इस प्रकार एमारे मतानुसार सूरदास की स्वतत्र एवं प्रामाशिक रचनाएँ 
सात है । इनमें सबसे प्रथम सूरसारावली की प्रामाणिकता पर विचार किया 
जाता है । 


>> १, सरसारावलौ---अह अथ बंबई और लखनऊ से प्रकाशित 
सूरसागर के संस्करणों के प्रारभ में दिया हुश्रा है। इसमें ११०७ तुक हैं । 
इसके प्रारभ में समग्नहकार ने इस प्रकार लिंखा है--- 
“अथ श्रीसुरदास जी कृत सूरसागर सारावती “तथा सबा लक्ष 
पी का सूचीपतन्न .॥० 
उक्त उल्लेख का आधार शायद सारावली की +१०३ वाली यह चुक 
'ज्ञात होती है-- ह न 
श्रीचल्सभ गुरू तत्त्व सुनायो लीला भेद बतायौ। 
ता दिन तें हरि लीला गाई एक ल्क्ष पद बद । 
ताको सार 'सूर! सारावलि गावत अति आनंद | ११०३ 
हिंदी के आय, सभी विद्वानों ने भी “एुक लक्ष पद बंद” का एक लाख 
पद अर्थ करते हुए सारावल्ली वो एक लक्ष पद वाले सूरसागर का सार रूप 
सानकर इसे सूरदास की ही रचना स्वीकार की है | 


(४ 
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डा० अजेश्वर वर्मा ने श्रपनी “सूरदास” थ्रीसिस में इस सारावली पर 
विशेष रूप से विचार किया है। उन्होंने “एफ लक्ष पद बंद” का अर्थ एक 
लाख पद्‌ मान कर ही 'सारावली के इस दावे को” गलत सिंद्ध करने की 


चेष्टा की है। उन्हाने सूरसाथर और साराबली का विश्लेषण करते हुए इन: 


दोनों रचनाश्रों के बीच २७ श्रतर स्थापित किये है । श्रंत में दोनों रचनागा 
का कर्ता एक्त नही हो सक्ता, इस प्रकार का श्रपना अभिसत- प्रकट किया है। 
उन्होंने लिखा है-- ह 
उपयक्त विवेचन के निष्कपे स्वरूप यह निस्संक्रोच कहा जा 
सकता है कि कथावर्तु, भाव, भाषा, शेज्ञी और रचना के दृष्टिकोश 
के विचार से 'सूरसागर-सागावत्ी” सूरदारा की प्रामाशिक रचना 
नहीं जान पडती | तथा कथित आत्म-कथन और कंबविछापों से भी 


यही सकेत मिलता है। । ” | 


यदि हम सारावल्ली को सचालाख पदों का सूचाोपत्र मानें, जैसा प्राय' _ 


सभी विद्वान मानते आये है, तो नि सदेह डा० वर्मा के स्थापित किये हुए 
उक्त २७ अतर बडे महत्त्वपूर्ण और विचारणीय कहे जा सकते है, किंतु 
सारावचली फा सूुच्मातिसूचम अध्ययन करने पर हम निःस्सकोच रूप से कट 
सकते हैं कि यह लाख या सचालाख पदों का सूचीपतन्नात्मक सार रूप नही है 
आर न सारावली का भी यह दावा है ! फिर भी “कथा वस्तु, भाव, भाषा, 

शेली और रचना के दृष्टिकोण के विचार से !निश्चय ही यह सूरदास की प्रामोणिक 
रचना है। इसके “आत्मकथन ओर कवि छार्पों से भी” इस्ली'बात की पुष्टि 
होती है, जिसका हम अगले परष्ठों में विस्तृत विवेचन कर रहे हैं । 


सारावली को सूरदास के लाख या स॒वा लाख पर्दों का सुचीपत्र न मानने 
का निम्न-लिखित कारण है-- 


मूल वार्ता से शात होता है कि सूरदास ने “सहख्रावधि” पद किय्रे थे । . 
सहख है जिप्तकी अ्रवधि ? ' 


५“ सहखावधि ” के दो श्रथ हो सकते ह--एक 
और दूसरा सहर्तों की अवध्रि | प्रथम अथ से केवल ६8६ पर्दो तक्र का ही 
सूचन होता है. और दूसरे अर्थ से ६६६६६ पदों तक॑ का सूचन होता है। 
सूरदास की रचनाओं को देखते हुए दूसरा अथ स्वीकार करना ही अधिक समी- 
चीन जान पढ़ता है,जिसका वर्णान अगले एण्ठों में किया जा.रहा है । 


हु 
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इन्हीं अर्थों' को लेकर भावपभकाश वाली वार्ता में 'सहस्वावधि! और 
“ल्क्षावधि” ऐसे दोनी शब्दों का प्रयोग मिलता है| । वार्ता प्रसग १० में 
कहा गया है कि सूरदास अपने श्रतिम समय तक एक लक्ष पदों की रचना 
कर सके थे । शेप २९ हजार पद सूरश्याम की छाप से श्रीनाथ जी 
ने किये थे । 

अब यदि हम सारावल्ी के “एक लक्ष पद बद” का अथ, एक लाख पद 
करते हुए उनके सार रूप से इसकी रचना की हुईं मानें तो यह सूरदास के 
अतिम समय की रचना सिद्ध होती है। उस समय सूरदास प्राय' १०७ बपके थे 
सारावली के “गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठ बरस श्रवीन ” वाले कथन से 
यह स्पष्ट है कि सूरदास ने इसकी रचना अपने ६७ वें वर्ष भें की थी । यदि 
हम इस सरसठ वप को सूरदास के जन्म सवत से जोडते हैं तो इसकी रचना 
का सवत्‌ १६०२ वि० आता है। इसी प्रकार यदि हम इसको सूरदास के 
सप्रदाय प्रवेश से ६७ वें वर्ष से रची हुई साने तो इसका संवत श्राता है 
१६३४ वि० । इन दोनों मे से किसी भी सवत को स्वीकार किया जाय तब भी 
“ एक छाक्ष पद बद्‌ ” का एक लाख पद वाज़ा ग्थ इहपते सगत नही हो 
सकता है; क्यों कि सुरदास के लाख पदों का समाप्ति-काल वि० पं० १६४० 
मे आता है । 

सारावल्ली का रचना-कात्त वि० स ० १६३४ की अपेक्षा वि०ग स ० १६०२ 
सानना अ्रधिक प्रशस्त एवं प्रामाणिक होगा। विं० स'० १६३४ इस लिये 
विरूद और अप्रामाणिक कहा जायग। कि सारावली की “सरस स वत्सर 
सीलाओं”! में बत्लभ स प्रदाय के वि०ण स० १६१४ के पश्चात्‌ निर्मित उत्सवो 
-के सूरद(स रचित पदो का सकेत सी नहीं मिद्धता है, यथा--रथ यात्रा, 


, छुप्पनभोग आदि के वर्णन। जैपा पहले कहा जा चुका है इन उत्सवों 


का निर्माण वि० स० १६१६ के पश्चात्‌ गोस्वामी श्री विदुल्ननाथ जी ने 
किया था -। 

वि० स० १६०२ में सारावलीं का निर्माण मानना अधिक प्रशस्त एवं 
प्रासाशिक इसलिए है कि संप्रदाय की सेवा-प्रणाली का च्यवध्थित और 





| " तैसे ही सूरदास ने सहस्जाववि पढ किये हैं ।? ( प्रसंग ३ ) 
४ और सूरढास जी ने श्रीठाकर जी के लत्ञाववि पद रिये है।”'(प्रसग /१) 
( अग्रवाल प्रेस से प्रकाशित भाववावाली ८४७ वार्ता में यृरदास को वार्ता ) 


र्‌ े + 
११ अंय-निरणय 





विस्तृत निर्माण बि० स॑० १६०२ में गौ० श्री विद्दलनाथ जी ने सब प्रथम 
किया था, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इससे सअ्रदाय की सेवा , 
में नवीनता और पअ्रदू्ुतता आई, जिसका स्पष्टीकरण सारावली के झनतर ही 
लिखे हुए “सेचाफल” में सूरदास ने इस प्रकार किया है-- . है > 


' सेवा की यह अदूम्भुत रीति, श्रीविट्ुलेश सो राखे प्रीत” हि 


इस श्रद्धुतता का कारण सेवा में निकुज-लीला का,क्रिप्रात्मक विध्ष्तार है।.. 
गो० श्री विद्लनाथ जी के पूर्व तक सेवा में केवल बाल-भावना का क्रिप्रात्मक् 
विस्तार हुआ था। इसीलिए बल्लभ-संप्रदाय मे गो० ओर विदवलनाथ जी 
के पू्वे साधुय भक्ति का श्रभाव था, इस प्रकार-का मत लोक में प्रसिद्ध 'हुआ ' 
है | किंतु श्रीमद्‌ बल्याभाचाय्‌ जी ने जिध माछ्ठय-भक्ति की अपने ग्रथों में व्यक्त 
किया था, उप्ती को श्री विद्वलनाथ जी ने सेवा में क्रियात्मक रूप से उपस्थित 
किया, जिसके फल्न स्वरूप सप्रदाय में निकु ज-भावना ताहश हुई | इसी से “ 
सूरदास ने प्रभावित होफर सेवा की - छछ्ुुतता और “गुरु-प्रसाद होत यह _ 
दरसन सरसठ बरस प्रवीन” श्रादि कथन किया है। जिन निकुज के दुर्शनों की 
सूरदास अभिल्लापा करते थे, वे उनको अपनी ६७ वर्ष की श्रवस्था में ताइश हुए 
श्रे। वे महाप्रभु बलल्‍्लभाच।य जी आर. गो० विद्वलनाथ जी में कोई भेद नहीं _ - 
सममते थे[- इसलिए यहाँ भी उन्हेंनि“गुरु-प्रसाद होत यह दरखन” इस श्रकार 
का कथन किया है और उनका-निकु'ज लीला के साथ ही वर्णन किया है। 
गो० श्री विदलनाथ जी ने इन्ही निकुंञादि की माधुये भावनाओं को -- 
अपने शव गाररस मंडन? तथा 'निकुंज विल्लास? आदि प्रथों में स्पष्ट किया है । 
इस प्रकार वि० स ० १६० २ र्मे ही सारावली की रचता होना सिद्ध 
होता है । है 8 मे 
डपर्ययतत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सारावली सूरदास के 
सचालाख अथवा लाख पर्दों का सूचीपत्न नहीं है। जब यह बात निश्चित 
हो गयी कि यह लाख यथा-सवालाख पदों का सूचीपत्र नहीं है,तब डा० ब्जेश्वर 
वर्मा द्वारा स्थापित २७ अंतर एक श्रकार से निर्ंक हो जाते हैं।.“- 
मनन नमन मनन नननमनननमन-न पनन मन क++ मनन + नम ननननमन++++क4क+नननन मन ननननन--+ > ३ कह 
| “मरोसी दृह इन चएनन केरी !/>-इस पद में ४ इन चरनन” शब्द अपने 
सन्मुख उपस्थित हुए श्री विहवनताथ जी के चरणों का बोध कराने वाले हैं । इससे 
श्री बल्लभाचार्य जी ओर गो श्री वि्वलगाथ जी के प्रति सूरदास की समान भक्ति ., 


- ज्ञात द्वोती है।._' 2 ; 


सूरकषारावली १११ 





अब यह प्रश्न उठता है फरि जब सारावली सूरसागर का सूदीपन्र रूप नही 
है तो 'ठाकी सार सूरसारावली”? का अर्थ क्‍या हो सकता है ? साराचली के 
गभीर और सांगोपांग अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यहां 
सारा का अ्रभिभाय 'सैद्धांतिक तत्व रूप! से है, श्रर्थात्‌ सूरदास ने जिन 
कथात्मक और सेवात्मक हरित्तीलाओं का वर्णत स० १६०१ तक किया था, 
उन्ही के सैद्धांतिक तत्व रूप से उन्होंने सारावली की रचना की है। जैसे 
नंददास जी ने राप्तपवाध्याई के कथात्मक वर्ण न के अनतर उसी के से द्वांतिक- 
सार रूप से 'सिद्धांतपचाध्याई! की रचना की है। इस दृष्टि से ही हम 
डा० अजेश्वर वर्मा के उन २७ अंतरों से सहमत हो सकते हैं ओर उन्हीं के 
शब्दों मे कहेंगे कि-- 


“साराघली सूरसागर के पदों का सूचीपन्र नहीं है। यह एक 
स्वतंत्र रचना है, जिसकी कथाबस्तु में सुरसागर की कथाचस्तु से 
घनिष्ट साम्य होते हुए भी उसे निश्चिम सू(सागर का संक्षेप सी नही 
कह सकते* ॥/? 

फिर भी यह सूरदास की प्रामाशिक रचना है। सारावली की प्रामाशिकता 
ओर हमारे सैद्धांतिक तत्व वाले कथन की पुष्टि आगामी विस्तृत विवेचन से 
स्पष्ट हो जायगी । 

सब से प्रथम यहाँ आतर डल्लेखों एवं कथावस्तु, भाव, भाषा, शेल्ली और 
रचना के दृष्टिफोण से सारावलः का परिचय ओर उसकी भामाणिकता को हम 
स्पष्ट करंगे । साराचल्ली पर विचार करने के क्िएु सब से प्रथम उसके निम्न 
लिखित उल्लेख दृष्टव्य हैं --- 

>करम योग पुनि ज्ञान उपासन सबहीं अ्म भरपायो 8] 

श्रीबह्तलभ गुरु तत्व सुनायो लीला-मेद बतदायोंवा ११०२ ॥ 

४ त्ता दिन तें हरि-लसीला गाई एक लक्ष पद बद्‌। 

ताकी सार 'सूर-सारावलि! गावत अ्रति आनद प११०३ ॥ 
सरस सबतसर ल्लौला गावै युगल चरन चित लावें । 
गरसचास बदीखाने से 'सूरः बहुर नहिं आयचें॥ ११०७ ॥ 

“ शुरुपसादु होत यह दरसन सरसठ बरस प्रच्नीन ।, 

सिव विधान तप करेड बहुत दिन तऊ पार नहीं लीन ॥*००२॥ 


# सूरदास, पघृ० उ० 


पे 


' सूरंसागर और उनके अन्य प 


पर ग्रथ-निर्णय 


घ 





इन तुर्कों से ये बातें प्रकट होती हैं-+-.“- 

(१) सारावली के कर्ता सूरदास है । 

(२) सूरदास प्रारंभ में कर्मयोग, ज्ञन, उपसना आदि में विश्वास करते 
थे, किंतु श्रीबल्लभ गुरु ने जब उनको तत्व सुनाकर लीला-भद 
दिखाया ( सममाया ), तब सूरदास को कमयोग आदि के श्रपने 

कः 
पूर्व विश्वास अम रूप ज्ञात होने छगे ओर तभी से उन्होंने उन 

-. लीलाओं को एक 'लक्ष” स्वरूप श्रीकृष्ण की पद बदना करते हुए गाया 
है, जिप्तका सार-सिद्धांत तत्वरूप-पह “सारावली' है। : - 

(३) सारावली की लीला के दर्शन सूरदाप्त को अयनी ६७ वर्ष की चश्र- में 
गुरुप्साद से हुए थे । डस सम्रय सूरदास सम्रदाय के तस्बे और लीला 
ज्ञान में 'प्रवीनः हो' चुके -थे । सारावल्ली में कही हुई लीला का 
अनुभव शिवज्ञी को भी अ्रनेक विधि पूर्वक बहुत दित्‌ तक तप काने 
से भी नहीं हुआझ्ना था । ह है 

(४) साराबली की सरल सच्॒त्सर की लीला को जो कोई युगल चरण मे 
चित्त स्थापित कर गावेगा, चह गर्भवास बदीखाने में किर कभी नहीं 


को गा 


आनेगा । ेु । 
उक्त चार बातों की पुष्टि सूरदास- के ' अन्य अतःसाक्ष्य आदि से करना. 
ग्रावश्यक है । जब ये बातें पुष्ट हो जायथगी, तब सारावल्ली पर विशेष _ विचार 


धर मिस हर 


करना सुगम होगा । 
>> १ -कर्ता--सारावली के कर्ता सुरदास थे, इस “बाते का ल्लञान जिस 
प्रकार सारावली में प्राप्त खूर, सूरज आदि उपलब्ध छापों से द्ोता है, उसी. 
प्रकार डप्की भाषा आदि से भी होता है। सारावली, की भाषा सूरदास के 
दा दो की भाषा से इस अ्रकार मिलती, है-- : द 


-... (छष्णु-अन्स ) - 
सारावल्ली-- थ्रा छुछ रोहिनी आई! सख चक्र वषु घारयो । 
कु ढल लखत “किरीट! महा घुनि वध बसुदेव निहारधों ।_३२६४ । 
.._ “'पीताबर' अरू श्याम जलद व निरखि सुफल दिन लेख्पी । हु 
_ ' जस्तुति करी बहुत नाना विधि रेप चतुभु ज देख्यी 35६। 


तब हरि कह्ेउ जन्म तुस्हरे गृह 'तीन वारा हम लीनों । 
/ कुक्षी-गर्भ देव ब्राह्मण जो कृष्ण रूप रग कीर्नों ।३६७। 


- सूर- सारावली ह का ११३ 


4 


5 


'माँग्यो सकल! सनोरथ अपने सन वांछित फल पायो। 
सख चक्र गदा पश्च' चतुझ्ु ज! “श्रजन जन्म! ले आयो ।३६८। 


प्राकृत रूप धरदो हरि छुनरमें 'सिसु छैरोचन लागे!। 
तब देवकी दीन है भाख्यों न्प को नांहि पतीजै। 
अहो चसुदेव जाव ले गोकुल”! कह्मो हमारी कीजे ।३०१। 


वक्त पक्तियों का मिलान सूरसागर की 'बालविनोद भावती लीला? के 

पदु से करने पर उनकी साप। श्रादि का इस प्रकार साम्य दिखतलायी देता है-- 
कीतन -- बुब रोहिनी अष्टमी! सगम चसुदेव निकट बुलाये हो । 
सकल लोकनायक सुखदयक 'अजन जन्म” घरि आये हो ॥' 

साथे 'सुकुणों सुभग 'पीतांबर' उर सोहत भूगु रेखा हो । 

सख चक्र भ्रुज चरि विराजत' अ्रति प्रताप सिसु भेखा हो ॥ 

सुनो देव एक आन जनस? की तुमसों कथा चल्लाऊ द्वो । 

तुम 'माग्यो में बयो नाथ हें तुमर्सो बालक पाऊ हो ॥ 

यह कहि माया मोह अ्रह्फाये 'सिसु हैँ रोवन लबो हो! । 

'अहो चसुदेव जाड को गोकुल' तुम हो परम सभागे हो ॥ 


दोनों ग्र्थों की उपर्थक्त पत्तियों के अतिरिक्त अन्य पक्तियाँ भी देखिये-- 


4 


सारावबसी-- 'सेष सहस फन ऊपर छाये' घन की बँँद बचावे हो । 
भागे 'सिंह हुंकारत' आवत, निर्मेय बाद जनावे होश 
अमुना अ्रति जलपूर' बहँत है, 'चरन'कमल परसायौ? । 


+ आ 


कीतेन--.. थ्रागे 'जानु जमुन जल बूडो? पाछें 'सिंह दहाडे! हो । 
“रन पसारि परसि कालिंदी! तरवा नीरतें आगे हो ॥ 
'सेप सहस फन ऊपर छायो! ग्रोकुल को अति भागे हो । 


सारावली--- 'पहुँचे आय महरि मबदिर में! 'नेक न सका कीन्ही! । 


कीतन--. पहुँचे जाय महरि सदिर में” मनहिं “न संका कीन्‍्हीं हो! । 
सारावली--- 'यह कन्या भोहि बंकसि बीरजू” _कीजे मो सन भायो हो । 
कीतन--.._'यह कन्या मोहि बकसि बघु तू! दासी जानिकर दीन्हीं हो । 





हि सूरसागर, चबाई, पृ० >७छछ 
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सारावली--- 
कीते न--- 


सारावली--- 


कीलने+++ 


सारावतली--- 


९ ९ 
कात न+-< 


इसी प्रकार कृष्ण जन्म के इस वर्णन के कई शंब्द भी सूरदास के अन्य - 


कीत॑नों में ज्यों के त्यों प्राप्त होते हैं, जेसा कि “खडग'?, “कन्या”? आदि | इस 
प्रकार इस वर्ण न में भापा, शब्द, भाव, चणन पढ्ति आदि सबका साम्य 


४ 


हि 


हट 


कंस वंस को नास करत है! कहा सम्लुक री स्यानी । 
क्रर कंस समर बच्चन बिनासन' सम्ुमे बिना रिल कीन्ही हो । 
'पटकत खिला गई शआऊाले! कंस पअतीति न सानी । 
भई “अश्रफ्तास वाली” 'सुरदेवी' कंस यहाँ अब आई ॥ 
तेरी सत्रु प्रगट कहुँ ब्रज मे! 'काहु लख्यो नहीं जाई! । 
जैसे मीन करत जल क्रीडोः 'जल में रहत संमाई' ॥ 
“करत कन्या गई अक्रासहिं” दोड भुज् चरन लगाई हो -। 


गगन शई थोली सुरदेवी” कंस झत्यु नियराई. हो॥ 


जैसे मीन जाल मे क्रोड़तः गनें न श्रापु- लखाई -हो । 
पैप्तोई क्त काल ढक्‍्पों है! 'ब्रज में जादौराहे हो? ॥ 
ज्ञम अपराध" देवकी ' मेरी, 'लिख्यो न मेश्यो जाई” । 
में अपराध किये घसिसु मारों कर जोर बरिलखाई ॥ 
पुनि शृह आय 'सेज पर सोयो' 'नंक नींद नहिं” आवे । 
'देत देस 'के दूत छुल।ये! 
“बहु अपराध करे स्षिसु सारे! 'लिख्यौ न मेट्यो जाई हों! । 
चारि पहर सुख सेज पर निस' 'नेक हू नींद नहि आई हो?॥ 
देस देस के दूत छुलाये” कार्सो है छुल कैसों हो! 


ब्द जज 


प्राप्त होता-है।  .._ , | े 


7 
- सारावबली-- 


58 


इन पक्तियों में 'विप्न हुलाय पितर पूजन! आदि के तथा दान! आहि की 
जो वर्णन पद्धति प्राप्त-होती है, वही वर्णन पद्धति सूरदार्स कृत जन्माष्टमी की 
. बधाई के अन्य पदों मे भी मिलती है, जैला कि-- _. -7 से 


-.. (ब्रज बणन) . 


लद॒राय घर छोटा जायो. महर महा सुख - पायौ ? । 


चिप छुल्लाय वेद विधि कीन्हीं, स्वस्ति चचन पढायी ॥ ' 


जाति कर्म पूजि 'पितर” सुर _'पूजन! विम्र केंरायो । 
दोय लख चैनु दुई तिहिं श्रोसर' बहुतहिं दान दिवायी ॥ 


>>. 


'सबहविन सतौ सुंनावै' ॥ 


हु 


भ्> 


-:  अथन-निर्यृर 


न 


सूरसारावली ११५ 





न 


“तादीमुब पितर पूजाय' अतर सोच हरें ।! 

« “वगनगेया गिनी न जाय” - “ते दीनी द्विजन अनेक़ ।?” इत्यादि* 
'पहरि जसतोदा ढोटा जायो ।'” इत्यादि! थ 

. “दई सुश्रच्छु लक्ष हे गेया नद्‌ बढायो त्याग ।” 


( ढाढ़ी ) 
साराचली-- 'निज कुल! 'ब्रृद्द जानि? 'एक ढाढी मोचघन तें आयो | ४०६ 
ते ० 
कीतन---.. नंद जू मेरे मन आनंद भयो सुनि गोवधं॑न तें आयो” । 


हों तो तुम्हारे घर को ढाढी? सूरदास मेरो नाडें । 
सारावली-- बहुत दान दिये 'डपनद-जूः रतन फनक मणि हीर । 
'घरानद”ः धन बहुतईदिं दीन्‍्हो ज्यों बरखत घन नीर ॥ 
रे हल है थी 
कुृडल कान कंठ माता दे ध्रवनद! अति सुख पायों । 
सीधों बहुत 'झुस्सुरानदे! गोंडा सरि पहुँचायो ॥ 
* कर्मा घर्मानद्‌ ' कहत है बहुतहिं दान दिवायो । 


कीतेन--- महान्द 'सुरसुरानद' नदनंद्‌ सुख कीजे । 
“घरातद' प्र बनदों और 'डपनद' परस उपकारी ॥ 
( पूतना बंध ) 


सारावल्ली-- प्रथम पूत्तता कंस पढाई” श्रति झुदर वपु घारयऊ । 
लीन्हे खेंच प्रान विपप्य युत” देह विकल तब कोनोौं ॥ 
थयोजन डेढः विश्प बेली संब चूर चूर कर डारे । 
कीतन---. प्रथम कंस पूतना पठाई' । 
अति सोहिनी रूप धरि लीन्डे! 
पय सग प्राण एच हरि ल्ीन्हों' 'जोजन डेढ़' गिरी मुरझाई । - 
इत्यादि--- 
इसी प्रकार करवट, शकट, तृणावतं और नामकरण आदि के पदों का भी 
मिलान करने पर वही शब्द, वही भाव, वही वर्णन पद्धति का साम्य दिखलायी 
देता है | करोटी, बूढे बाबू आदि शब्द सी सूरदास के पढों में मिलते हैं, जिनका 
डा० वर्मा ने नही मिलने का उल्लेख किया है| । 





+ प्रज़ भय्या महरि के पूतों इस पद की पक्षियों है । 
“हों एक नई बात सुनि आई” इस पद की पक्षि है । 
॥ आज अति बाच्यो है अनुराग ( सूरसागर ) इस पद की पक्ति 


है । 
६ सूरदास, पृष्ठ ७६ हि 


रा 


ली 


“  सारावली-- 


६९६ निशा 


कायसुर' की कथा केवल सूरदास ने ही अपने पदों में गायी है और 
किसी ने भी उसका गायन नही किया है | यह विशेष कथा सारावली में भी है 
जैसा कि--- 
साराचल्ली--- “कस नृपति इक $'सुर पठायो' 'घरेड काग को रूप! । 
'कठ चाप बहु बार फिलायो! 'पटक्यों' 'नूप के पास' ॥ 
एक याम में! बचन का यह 'अ्रगट भयौ तुब नास' । ४३९। 


कोतेन--..._ 'काय रूप पुक दूनुज घरेउ! । 
“तप आयुस” ले कर म'थे दे हरपवंत डर गय॑ भरेड ॥ 
'कठ चांपि! बहु बार फिरायो? 'गहि पटक्यों नृप पास! । 
गीते 'जाम' 'बोलि तब आयो - 'सुनहु कस-तेरी श्राइ सरेउ” । 
इसी प्रकार सारावली की चद्र दर्शन, बूढ़े बाबू की लीला, घुटुरुवन 
श्रादि लीलाओो का इसी प्रकार की लीलाओं “ के -पढठों से साम्य ज्ञात ह्लोता 
हैं, जैसा कि--.. ह | 
) रे 
६. , ( चद्र दशेन ) 
सारावली-- '“ससि को देख्ि' श्र - 'हठ 'ठानी” कर मनुहार मनावत | 
कमलनयन को 'महरि जसोदा/ जल अतिबिंव दिखावत!॥ , 
. "फेरत हाथ चंद पकरन':कों! नाहिन ,होत लखावत,। ४४० 
कीतन---.. मेरी माई _'अरेट्यो? है बाल गोबिंदा |: हे 
गहि अ्चरां मोहि गंगन बतावते खेललन को माँगे चंदा! । 


भाजन में जलन मेलि जसोदा लाल' चंद , दिखावे | .: 
द : 'रुदन करे 'पानी' से ढेढो! चदु घरनि कैपे आने ॥ 


ही 


$ 


5» ८: 7” (बूढ़ेबाबुदशन)  - 

सारावत्ती-- बूढ़े बाबू? दरसन आये ल्ञाय चद्बमनि। दीन्‍्हों | ४४०३ 

कौतेन' - ,5८वूढ़ौ बांबु' नासे हमारो 'सूर श्यामों तेरी जानें।' 

की 0 (घुढ़ुवत ) . ८: ,. ४ 
घदवन चल्नत स्याम्र को! दिखत' 'बोलत” अ्रम्टंत बानी । जे 


इततें नद-सहर बोलत हैं? “उतते जननि छुलावत 


कौतेन--.. 'किलकत कान्ह 'घुटरुवनां आवत । | 
बालद्सा सुभ निरखि यसोदा पुनि-पुनि नढ्- बुज्ञावतः ॥ 


हो है 


सूर सारावली श्ए७ - 


इसी प्रकार माटी भक्षण, दासमोद्र लीला, अधघा, बका आदि के वध 
चाले सारावली के उल्लेखों को भी “सूरदास के अन्य पर्दों से मिलान करने पर 
उनमें भी ऐसा ही साम्य दिखाई देता है । | 


काली नाग का 'कनक कमल का विशेष उल्लेख सूरदास की रचना में ही 
 भ्राप्त होता है, झौर वह सारावली में भी मिलता है । 


( कनक कमल ) 
सारावली-- कालीनाय - नाथ हरि लाये सुरभी ग्वाल जिवाये। 
कनक|' कमल' के बोक शीश घरि मथुरा कंस पठाये ॥ ४७३॥ 
कीतन--. कमल कनकः' सार दुधिभार साखन भार लिये ग्वाल नृप घर आये। 


इसी प्रकार कस्त वध पयत्त की लीलाओं का वणन आदि सूरदास के 
तत्तत्‌ पर्दों से मिलता है । अब कुछ अमर गीत के साम्य को देखेंगे-- 


( भ्रमर गीत ) 


सारावली-- “बन, में मित्र हमरे यक हैं? 'हमही सौ है रूप! । 
कमल नयन घनस्थास सनोहर' 'सब गोधन को भूप' 0 
ताको पूजि 'बहुरि सिर नइयो” अरू कीजो परनास । 

कीतेन---._'मंत्री यक वन वसत- हमारौ' ताहि मिले सचु पाइयो । 

आप । 

सावधान हे मेरो हूतों ताहि 'माथ नवाइयो' ॥ 
सुंदर परम 'किसोर वय क्रम चचल नयन विसाल । 
'क्र मुरल्ली सिर मोर पख 'पीतांबर उर बनसमाल' ॥ 

7 सारावल्ली-- तब “यक सखी कहे सुमरी त्‌' 'सुफलक सुत,फिरि आयो' । 

५ 'प्राण गये ले! पिंड देन को देह लेन मन भायों 

फीतन--.. बहुरि सखी! 'सुफलक सुत' आयो परचौड सदेह उर गाढ.। 
थ्राण हमारे तबहिं ले गयो' अब केहि. कारन आयों॥ 

“- . इस प्रकार के सापा, भाव ओर वणन शेत्ती के अनेक सास्य इस लीौज्ा 

में भी मिलते हैं, कितु स्थानाभाव से हसे यहाँ उन सबको दे नहों सकते । 

अब कुछ राम, नूर्सिह ओर वासन विपय के पर्दों का भी 'सारावली' से 
सिलान करेंगे --- 


| पीत रंग के कमल 4 


१६८ ३ प्रथ-निणंय 


( रामजन्म का वर्णन ) “ 


ञ 


सारावली --- “देत दान! नृपराज ट्विजन को सुरभी हेम अपार । 

। आये देव और 'झुनिजन' सबदे असीस खुख भारी ॥ 
कीतन---.... आ्रनद थआ्राज नृपति दप्तथथ घर | % २ 

ऋषि मुनि' वेद मधुर धुनि उडपजत 'दान' विधान-क्रत 

न | लि ओसर । २८ % 

जिस प्रकार राम का भोजन विपयक वर्णन- सारावली में 

प्राप्त होता हैं, उसी प्रकार सूरदास के अ्रन्य पद में भी मिलता है।-* 

जैसा क्कि-- ३8 हे 


> «.. (राम भोजन). - ० 
सारावली-- “* बैठे सग वाबा के /चार्रों भैया जेंचन लागे । 
लघु लघु भास राम मुख मेलत थापु पिता मुख मेलत' ॥ "१८९ 
कीतेन---.._ “ जननि 'अपुने हाथ जिसावति' ।_ 


“भोजन करत भ्रात पुक थारी' लोचन लाल प्विरावत 2 


(नरखिंह विषयक) __ - ह 
सारावली न 'निरगुण समुण होय में देख्यो तोसो भक्त न पाऊकान न 2 
- सुन अहलाद भतिज्ञा मेरी! तोकों कबहु न त्यागु ॥5 “ ' 


ब् 


- क्रीतेन--. तौलों हों वैकुठ -न जेहों । - है. 230४६ 

सुन प्रहलाद अतिज्ञा मेरी' 'जौलों तो सिर छंत्र न देहों |. 
(नेर्गेण सगरुण हेर सब देखे तोसों भक्त में कब्रह न पेहों'॥ 

हे हक (चामन विषश्क ) ः 
- सारांवली--  “* करी' वेद धुनि! नृप द्वार पे मनहु" महा घन गाजै । 
नि धायो तेबहिं बलिराज।' -आय “चरन सिर नायो' ॥ 
धचलिये विप्र यज्ञ शाला से! जहाँ ह्विज वर सेब राजे । 
तब नृप कहेड कछू' द्विज माँगोी र्नभूमि! सशिद्रान ॥ 
हय गज हेस रुत्वे -पाटयर देहों- प्रयटप्रमान । 
तब बोले वामन यह यानी सुन प्रहलाद कुन्न भूष ॥ 
बहुत प्रतिप्रह ” लेत विम्र! जो 'जाय परत भव कप! । 
-... तीन पेंड बसुधा हम पावे! 'पर्णकुटी इक कारन ॥ 


न" 


पथ 


सृरसारावली 


4ममममाए ९७०७ वावन हर पवाभ थकान, 


कीतन्‌--- 


ञ् 


११६ 


जब नूप जुव सकतप कियो है! लागे देह पसारनां । 
एक पेंड में! बसुधा नापी एक पंड' सुरक्षोक् ॥ 
एक पड दीजे बलिराजा' तब हे हो पिन सोक । 
'नापो देह हमारी टछ्विजवर' सो 'सकल्पित कीनो! ॥ 


राज्षा एक पडित पोरि तिहारी। » » » 

'सुनि घुनि बलिराजा उठि घाये! आहुति यज्ञ बिसारीपय 
सकल रूप देख्यों जू विप्र कौ 'कियो दढोत जुहारी' ॥ ४ 
चलिये विप्र जहाँ यज्ञ चेदी? बहुत करी मनुहारी । 
जो मांगों सो' देहों तुरत ही हीरा 'रतन भडारी'॥ ४ 
रहो रहो राजा अधिक न कहिये 'दोपष रूगत है भारी' । 
'तीन.पेंड वसुधा मोहि दीजे' जहाँ रचों “चर्म सारी! | € )८ » 3६ 
ले 'डदक सकहप जो कीनों' वामन 'दिह पसारी ॥ ७ 
जय जयकार भयौ भूमापत “य पेंड भई' सारी । 

(एक पेंड तुम देहु तुरत ही” के वचनन सत हारी ॥ ८ 

सत्त नहीं छोंडो सतग्रुरू मेरे 'नापो पीठ हमारी” । 


( हो री. बरणन ) 


होरी वर्णन में एक मास की चर्णन की शेली का “' कछु दिन ब्रज औरे 
रहो » इस पद से साम्य है । 

इस प्रकार सारावल्ली की प्रत्येक लीला सूरसागर और सूरदास के श्रन्य 
पदों की सापा, उनके भाव आदि से मिलती है, जिनके स्पष्टीकरण में संकडो 
पृष्ठ और चाहिये, इसलिए हम डस बहद अनुश्तधान के काये को अपने 
उत्साही पाठकों के लिए ही छोड देते हैं। पाठक अवश्य ही उन सबका 
मिलान कर हस कथन की वास्तविकता की जाँच करेगे, ऐसी हम आशा 


करते हैं । 


सार/वली ओर सूर की श्रन्य रचनाओं में प्राप्त" कुछ विशिष्ट प्रकार के 
शब्दों का एक सा उल्लेख इस प्रकार है--- के 


'सिधद्वार', 


रतन चौक), 'सुनो सूर', 'ऑअकवार', फगुवा', सत्र, कोपि' 


डे 


* बसत बमार के पदों मे । 


3 बबाई के पदों में । - 


१२० ्् प्रंथ-निर्णय 





कटकटाँ?, 'सगुण निगुंण[', थापें|?, धच्ोतनिया।', “मनो?, धज्ञन्स पत्रिका', 
'झग्रुलिया+?, . 'अंकवार', “अ्रशरण शरण, बकस',  'आनकदुदमि', 
भ्रधाधुंध|?, 'नाथ', 'रिंगनलीला” इत्यादि | न, ८ 
इनसे भी सारावली के कर्ता सूरदास हैं, इस बात की पुष्टि होती है । 
र 


उक्त कथन का विशेष समर्थन आगे के प्रमाणों से और होगा, श्रतः 
इस बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं । ८ 


है 
ते 


२-अ।त्म वृताँत - 

( अर ) सूरदास श्री बहलभ गुरू के शरण में आने से पू् ' कम ज्ञानादि 
में विश्वास करते थे । । 

( व ) किंतु जब श्री बल्लभ गुरू ने उनको तत्त्व सुना कर लीला भेद को 
सममकाया, तब थे अपने पूछ विश्वास को भ्रम समझने लगे और तभी से 
उन्होंने उस लीज्ञा का गायन किया, जिप्तका सार ( सैद्धांतिक तत््व- रूप ) यह 
सारावली है । है 

सारावली के इन कथरनों की क्रमशः पुष्टि सूरदास के अत सांक्ष्यों से 
इस प्रकार होती है---..._ हर - 

(अ-कर्म ज्ञानादि विश्वास 9). ही 
(१) ' करम गति टारी नांहि टरे । ? यु न 
(२) “रे मन | चिंता ना कर पेट की । ? 


इत्यादि पर्दों से सूरदास का कर्म पर अटल विश्वास जिस म्कार जाना जा 
सकता है, इसी प्रकार “सब दिन होत न एँक समान! तथा च 'भिजन बिज्ञ 
“बैल बिराने हे हो! आदि पर्दों से उनके ज्ञात्र तथा उपासना-भक्ति की प्रारसिक 


श्रद्धा को भी जांना जा सकता है । जा 





# करखा के पदों में श है 
 नृस्तिद जयतीं शआादि के पदों में । हे 


न गार के पदों में । 
| ' सूरदास ए कसे निभेगी 'अथाधुव सरकार ” शेष शब्द सामान्य पर्दा 


में प्राप्त हीं ततै हें व 27 >> है हि / 5 ! 


0. 


सूर-सारावली है ५२१ 


( ब--बहलभ शुरू से तत्व-लीला ज्ञान ) 
(१ ) ४ श्री बल्लभ भले बुरे तोड तेरे । ” 
(२). दृढ़ हृत चरनन केरो | ” 5 
इन परद्दों से सूरदास श्री बल्लभ गुरु के सेवक थे, यह बात 
स्पष्ट होती है । 


अरब प्रथम यह जानना य्रावश्यक है कि श्री बल्लभ गुरु ने सूरदास को 
कौन सा तन्‍्व सुनाथा और किस लीला भेद को समझाया था, जिनकी सूचना 
सारावली मे दी रायी है, तभी उस पर आगे विचार किया जा सकता है। 


उक्त बात का ज्ञान वार्ता से होता है। वार्ता में लिखा है कि सूरदास को 
महाप्रभ्चु ने शरण में लेकर “ दशस स्कघ की अनुक्रमणिका ” और “ पुरुषोत्तम 
सहस्तननाप्त ” खुनाये थे, जिनसे सूरदःस को भागवत की टीका स्वरूप 
श्री सुबोधिनी का ज्ञान हुआ था । इस ज्ञान के श्राधार पर ही सूरदास ने 
श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध से द्वादूश स्कंघ पर्यत की लीलाओं का 
कीतेन किया* | 

वार्ता के इस कथन की पुष्टि सूरदास के इन पदों से होती है-- 

(१) “ गुरु बिनु ऐसी कौन करे। ” 
इस पद्‌ में सूरदास कहते हैं कि-- « 
भवसागर ते बूढ़त राखे 'दीपक' हाथ धरे । 
सूरदास का सांकेतिक यह 'दीपक' ज्ञान प्रदीप रूप श्रीमद्भागवत है । 


महाप्रभु ने श्रीमदूभागवत को ही कलिकाल रूप अज्ञानाधकार को दूर करने 
चाला “अदीप” कहा है। जैसा कि-- 


५ श्रीमद्भागवतप्रदीपमघुना चक्र मुदा वल्ञ्म ।? ( निष्नंध ) 





+ «पाछें आप दशम स्क की अनुकमरिका करो इती सो सूरदास को 
सुनाये * » » सो सगरी श्री सुबोधिनी को ज्ञान श्रो आचाय॑ जी ने सरदास के 
हृदय में स्थापत कियो | »»% >» ता पाछे श्री आचाय जी ने सूरदास क॑ 
पुरुषोत्तम सहख्ननामी सुनायो। तब सगे श्रीभागवत की लीला सूरदास के 
हृदय सें स्फुरो । सी सूरदास,ने प्रथम स्कंव श्री सागवत सों द्वादश स्कत्र पर्यत 
कीतेय वर्णन क्यि । ? (प्रा० बा० र० घृ० १४-२४ ) 


है सू्‌० १६ ४ 


शरर प्रंथ-निर्णय 
इसलिए सूरदास ने भी उक्त पद में भागवत का ही 'हीपकः शब्द से 
संकेत किया है। । महाप्रभु-दे सत से इस कलिकाल्न में 'श्री क्ृप्ण के नाम 
स्वहप यह भागवत शास्त्र ही जीव के उद्दार करने में एक मात्र समर्थ है, 
इसीलिए सूरदास ने 'भच सागर ते वृढ़त राखे' शब्दों का भी वहाँ प्रयोग 
क्रिया है । अस्तु । ह 





महाप्भु ने पुरुषोत्तम सहम्ननाम' को श्रीमक्लागवत 'के सार समुच्चय! 
रूप कहा है, क्‍यों कि श्रीमद्धागवत में से ही महाप्रभु ने शुद्धाद्नेत सिद्धात 
प्रतिपादक एक हजार नासों को उद्छ्ृत कर पुरुषोत्तम सहखनाम! की रचना 
की है, इसलिए महाप्रभु ने तत्व रूप पुरुषोत्तम सहखनास! के उपदेश द्वारा ' 
श्रीमदूभागवत रूप ज्ञानदीपक का ही सूरदास को दाने किया था । इस 
अकार सूरदास के उक्त पद से वर्ता के पूत्च कथन क्री तथा सार्रोवल्ली के /तत्व - 
सुनायी? वाले उल्लेख को पुष्टि होती है। ' है 


अब लीला! भेद ब्रतायौ” वाले कथन को रुपष्ट करेंगे। श्रीसन्भागवत के 
तत्व स्वरूप “पुरुषोत्तम सहस्वनाम! में महाग्रभशु ने श्रीमहाागवत्त की सगे, 
विसर्ग, स्थान, पोपण, उतति, सनन्‍्वतर, इंशानुऋथा, निरोध, मुक्ति और 
श्राश्रय_इन दृशविध् लीला सूचक' नासो का स्क्रधानुसार निरूपण किया है|, 
अत 'सहखन/म' के उपदेश द्वारा उक्त लीजा भेद को महाप्रभु ने सुरदास 
को समझाया था, जिससे समत्र ;भागवतत का _ श्रथ सूरदप्तं के हृदय में . 
स्फुरायसान हुआ था । इस कथन की पुष्टि जिप्त प्रक्वार वार्ता के “सगरे 
श्रीभागवत की लीला सूरदास के हृदय में स्फुरी”” हस उल्लेख से होती है, उसी 
प्रकार आगे आने वाले पद से भी होती दै--, है 


कप 





+ सूरदास ने निम्न पद-में श्रीमद्भागउत को 'ज्ञानदौप स्पष्ट रूप से भी कद्दा है- 
४ निगम कल्पतरु पके फल सुक मुख तें जु दयो। _ 
श्री सुकदेव कृपा करि के अठि परीक्षित ख़बन पा ॥ 
“ज्ञानदीप हिरदे” प्रगटायी मनोकामना काज लयी। 
जग में प्रकास करि हरि कथा उर कौ तिमिर सबहधि गयी ॥ 2 
'सर स्थाम सुन हो रसिक्रममनि बारवार रस पीतो नयी ४ - * 


| ' सगलीलाप्रवतक, ?, विसगकर्तासवेश, ?, * स्वितित्लीलाडिपर च्युतें 
> विजयप्रद । ! इत्यादि । 


सूर-पाराव नी १२३_ 





एछ 


श्री सागवत्‌ सकल गुन-खानि। 
सगे, विसग, स्थान रु, पोपण, उति, मन्वंतर जानि ॥ 
इस, प्रत्य, मुक्ति, -आश्रय पुनि, ये दस लक्षन होय। 
“उत्पत्ति तत्व” 'सग” सो जानो 'ब्रह्माकृता? विसर्ग' है सोय | 
: कृष्ण 'अनुमह”'पोषण'कहिये कृष्ण 'बासना?”उति ही सान्तो । 
आछे घसेन की? प्रवृत्ति जो, सो 'मन्वतर! जानो॥ 
“हरि हरिजन की कथा' दो य जहाँ सो 'इशातु! ही मान। 
जीव रचतः हरि ही मति धारे! सो ।नरोध! हिय मान ॥ 
जि अभिमान कृष्ण जो! पावै सोई 'झुक्ति' कहावे । 
“उत्पत्ति, पालन, अलय करे जो हरि! आश्रयः कहावें।। 
सूरदास 'हरि की 'लीला” लखि कृष्ण रूप है जाय! | 
महाग्रभु ने उक्त सर्यादिं छीलाओों का क्रम तथा अथ इस प्रकार 
किया हे--- 
आनंद्रस्य दरेलीला शाख्रार्थों दशधादि सः। 
.- अन्न सर्गों, विसर्गश्च, स्थान पोषशमूतयः । 
मन्वंतरेशानुकथधा 'निरोधो” सुक्तिराश्रय, 
“2 अधिकारी साधनानि द्वादशार्थोन्‍्ततोड्न्रहिं ॥? (निधंध) 
अर्थ--“आनद रूप हरि की लीला वह इस समग्र भागवत का अथ है 
“वह लीला! सर, विम्तगे, स्थान, पोषण, उत्ति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, 
सुक्ति ओर आश्रय के नाम से 'दशधघा' है । 
अ्रधिकारी के भेद को दिखाने वाला प्रथम स्कथ है। सच प्रफार के ज्ञान 
कहने बाला साधन रूप द्वितीय स्कथ है । तृतीय स्कघ से सर्गादि लीलाओं 
का क्रम है। महप्रभु के सिवाय भागवत के सभी टीकाकार “झाभश्रय ? को- 
(निरोध! के स्थान पर और 'निरोध! को श्रतिस आश्रय” फे स्थान पर रखते है 
किंतु उस्तकी असगति को महाप्रभ्ु ने श्रपनी सुबोधिनी सें अच्छी तरह से 
स्पष्ट कर दिया है#।  - 
सूरदास ने भी अपने उक्त पद मे निरोव (प्रतलय) को अरष्टम ही माना है । 
यह उनको महाप्रभुु ही के द्वारा भागवत के लीला भेद्‌ के झान-प्राप्ति का 
सूचक है । 
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ब्क थ्रि 5 रे ्द इ 
# देखो दशमर्कव सुबोधिनी की कारिकाएँ। 


५२४ है ,... अथ-निणेय 
कर इन लौलाश्रं के महाप्रभु द्वरा बतद्याए हुए लक्षणों को ही सूरदास 
ने भी उक्त पद में कहा है । इससे . उक्त बात की और पुष्टि होती है।” 
महाप्रभु ने इन लीलाश्ों की व्याख्या इस्त प्रकार की है--- 


“अशी रस्यविष्णे:, पुरुष शरीर स्वीकार:॥ 'सग्ग:। पुरुपादूवद्या-- 
दीनामुत्तत्ति 'विसग:, उत्पन्नानां तत्तन्मयादया पालन स्थान”, स्थिता- 
नामभिवृद्धिः 'पोपण', पुष्टानामाचार 'ऊतिः,' तत्रापि सद्गयाचारो 
'मन्वन्तरम! तत्नापि विष्णुभक्तिरीशानुकथा भक्तानां प्रथश्चाभावो 
“निरोध:, निष्प्रपद्मानां स्वरूपल्ाभों 'मुक्ति ?, मुक्तानां ब्रह्म स्वरूपेणा- 
वस्थानमाश्रयः' । |; 

आचाये श्री के इस कथन का श्रर्थ वही होता है, जो सूरदास-ने उक्त 

पद में सरलरीत्या किया है| । इससे जाना जा सकता है कि महाप्रभु ने 
लीलासेद से भागवत के द्वादश स्कर्घों का थ्रथ पुरुषोत्तम सहस्ननाम के उपदेश 
द्वारा सूरदास के हृदय में स्थापित किया था। इसी के अ्रचुसधान से सूरदास ने 
श्रीमज्भागवत को दो प्रकार से गाया था । एक द्वादश स्कधात्सक कथा रूप से, 
जिसको सूरसागर कहते हैं, ओर दूसरे उसके सिद्धांताव्मक सर्यादि दृशविध 
लीलाओं के सार-तत्व-रूप से, जिसकी उन्होंने सारावली नाम ठिया है | जैप्ता 
कि झआागे स्पष्ट किया जा रहा है, सारावली 'पुरुरोत्तत सहसख्रताम! के' श्राधार 

-पर की गयी होने से उसमें उन लीलाओं के अनुकूल और पोषक अन्य पुराणादि 
की कथाओं का भी समाधेश हुआ है। पुरुषोत्तम सहत्ननाम' में आचाय जी 
ने श्रीमद्भागवत की दुशविव लीलाओं के एक हजार नार्सी के उपरांत अन्य 

पुराणांदि से भी तत्तस्लीला पोषक ७४ नामों को विशेष रूप से उद्धृत किया है । 





. नैसा कि-- : 


पद्चसप्तति विस्तीण पुराणांतर भाषितम्‌ |? २४६. - 
इसीलिए सूरदास ने भी अन्य पुराणादि की कथाओं को स्वीकार किया है। 
भहाप्रभु जी श्रीमद्धागवत से अविरुद्ध ऐसे सर्गांदि पांच लक्षण वाले अ्रन्य 
पुराणों को भी “हरि का स्वरूप” मानते हैं| । के 





-+ तत्त झूप से । । है 
| देखो निबंध प्रकाश! आदियंथ । , हे 
|| पुराण हरिरेवस! । पुराणैध्वपि सर्वेषु तत्तदपो दृरिध्तवा | (दिवशर) 


ड़ 


हल 


सूर-सारावली श्र 





,... भागवत के प्रथमस्कंघ से द्वादशस्कंध पर्यत कीतेनों की 'सूरखागरः नास 
से प्रसिद्धि है । यह प्रसिद्धि महाप्रभु के समय से ही हे, क्योकि वार्ता में लिखा 
है कि महाप्रभु सूरद[स को देखते तब आओ सूरसागर !? इस प्रकार कहते थे । 

महाप्रभु ध्रीमद्भागवत को सागर” मानते हैं । जैसा कि--- 

“हर्यावेशित चित्तेन श्रीसद्भागवत सायरात्‌ ।” (पु० सहखनाम) 

भागवत की इन्ही दशविध लीलाओं को सूरदास के हृदय में 
स्थापित कर सूरदास को भी महाप्रभु ने 'सागर' बना दिया था । इससे सूरदास 

भागवत” स्वरूप हो चुके थे, इसलिए ही महाप्रभ्चु उनको 'सायर! कहते 

थे | महाप्रभु द्वारा कहा हुआ 'सागर' नाम सूरदास के हृदय से डच्छुलित 
सीला भार्वो के तरंग रूप पदों से साथक हुआ है। 

जैसा कि पहले कहा गया है 'आओ सूरसागर !” कथन की पुष्टि “सागर सूर 
विफार जल भरयो”' वाले अ्रत.साक्ष्य से होती है । इससे सानना होगा कि 
महाअभ्ु के समय में ही सूरदास भागवत की द्वादश स्क्च्रात्मक लीलाओ को 
विशेषतया गा चुके थे, तभी तो वे उस समय में भी 'सागर' नाम से प्रसिद्ध थे। 


अब सारावल्ली के 'एक लक्ष पद्‌ बद' वाले उदलेख पर विचार करंगे । 
यहाँ एम लक्ष' चाला कथन सख्या वाची नही है, किंतु वह कृष्ण का सूचक 
है। श्रथात्‌ श्रीमद्भागवत सें नवलक्षण-सर्गादू नव लीलाओं से लक्ष्य-आश्रय- 
स्वरूप-श्रीकृष्ण का ही निरूपण किया गया है | इसलिए इन दुशविध लोलाओ 
फो गाने के पूवे उन लौलात्मक श्रीकृष्ण के पद्‌ की वदुना सूरदास ने की है । 
इस -कथन का समथन 'सूरसागर! के भागत्रत-साहतूय चाले प्रारसिक 
 मंगलाचरण के इस पद से होता है--, 
“'वर्दों श्री गिरिघरनलाल के चरन कमल-रज सदा सोस बस | 
जिनकी कृपा कटाच्छु होत ही पायो परम तत्व लीला रस ॥॥”' 
नददास ने भी अपने श्रीमकह्लागवत भाषा के समगलाचरण से नव लक्षण से 
लष्य श्रीकृष्ण की वंदना की है | 
नव लक्तण करि “लक्ष', जे।, दुसयये श्राश्षय रूप । 
नद्‌ बदि ले ताहि को श्रीकृष्णास्य अनूप ॥ 
33955)». ५४५+फ ७५७५४» ५५५७ थ4ल्‍ मर थमक५०३८+प० मम सभ५७ २०. 
' कांकरोली सरस्वती भंडार मे प्राप्त सूरसागर के भागयरत माहात्मय वर्णन 
के प्रारभिक मगलाचरण का पद । 


ष्र हे के ४ 
हर प्रथ-निणय 





हम 


उक्त सब प्रमाणों से यह निश्चित होता है कि महाप्रभ्ु ने सूरदास को 
श्रीमक्भागवत 'के तत्व रूप! 'पुरुपोत्तम सहखनामः-को सुनाकर श्रीमज्नागवंत 
ओर उसकी दशनिध लौलाओं के भेदोी को समभाया-था। उसी ज्ञान के 
आधार पर सूरदास ने समस्त भागवत्त और तदंनुकूल अन्य पुराणान्तरों की 
तत्तत्लीला विपयक्र सहायक कथाओं को भी ओऔरीनाथ जी-फ्री पेंद-वदना कर 
गायन किया है। ये कथाएँ महाप्रभ्लु द्वारा 'सूरसागर'के नाम से प्रसिद्द हुईं और 
इन्दीं लीलाओ।-फऊथाश्रों के सैदांतिक तत्व सार-रूप से उन्होंने सूर-सारावली को 
गाया था, अ्रत. इन दोनों का मुख्य आधार भागवत-होते हुए भी इन दोनों 
की रचनाओं के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न थे । - पु 
" (च) अब हम श्रीमद्भागवत स्वरूप सूरसागर के सार रूप 'सारावली” 
पर विचार करेगे-- - 

सूरसागर में श्रीमक्वागवत की दशविध लीौलाओों का उसके स्कथ, 
प्रकरण ओर अध्यायथानु पार प्राप्त कथाओं द्वारा गोयन किया गया है 


कथाओं से श्रीकृषण के अनेक अवतार और उनकी अनेक लीलाओं का - 
स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुथ्रा है। -मसहापभ्ु ने श्रीमद्भागवत की | 


अनेक अस्पष्ट लीलाओं को भी अपनी सुबोधिनी में कई स्थानों पंर स्पष्ट किया 
है| । इससे जाना जा सकता है कि श्रीसद्भागवत में यूढ़ रूप से भी कई 
लीलाओं का वर्ण न हुआ है । ० 8 

महाप्रभु ने पुरुषोत्तम सहश्वनाम में श्रीमद्भागवत की स्पष्ट और 
अस्पूष्ट सभी लीलाओं को उनके तत्व रूप एक हजार पचहत्तर-नामों से प्रकट 


किया है । इसलिए 'पुरुषोत्तम सहखनाम” को महाअभ्ठु ने'भागवंत सार समुच्चया 


कहा है । सूरदास ने भी इसी 'सहख्नांस' के आधार पर अपने सूरसागर की 
लीलाओं, कंथाओं के सार तत्व रूप इस सारावली की रचना की है-। 
इसलिए भागवत की गूह लीलाएँ भी, जो '्वादश स्कर्वो के क्धात्मक! 'सूर- 
सागर' में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं हैं, सारावली में स्पष्ट हुई हैं । 

_ जिस प्रकार महाप्रभु ने भागवत के सार रूप पुरुषोत्तम सहत्ननाम को 
(भागवत सार ससुच्चय! रूप कहा है, उसी प्रकार सूरदास ने सूरसागेर के सार 


तब ज+ 
हु 





६ 


| स्वभावत एवं खिन्ना ता_त्यकला अन्यश सदइत््थित इति । तत्त श्वेत्‌ 
समागत्य प्रकर्षण हसति, खतरा क्षो्म प्राप्नोति ( १०-३१-६० छु०) यो 
खडिता को स्पष्ट किया हैं । ह 


सूर-सारावली १्ःछ 


अषकनकव्फम»कालकतनतकनछ, 





रूप इस अथ को सारचल्ली' यहा है। इस प्रकार 'सारावली' नाम भी 
पुरुषोत्तम सहस्ननास के सार समुच्चय' नास पर ही आधारित है । 

श्रव एम 'सारावल्ली! के ताखिक सार वाले कथन की प्रामाणिकता 
'पुरुषोत्तम सहम्ननाम! के नाम से स्पष्ट करेंगे। पुरुषोत्तम सहषनास के प्रार्भ 
में महाप्रभु ने श्रीकृष्ण के स्वरूप का इस पकार प्रतिपादन किया है--- 


बढ 


पे २ 8 
* श्रीकृष्ण, सज्चिदान दो, निस्यत्ीलाबिनोदकृत्त | 


सवागमसब्रिनोदीच, लक्ष्मीशः, पुरुषोत्तमः ।६&। 


१छ 


आदिकाल' सचकाल , कालात्मा, माययाबृत- ।&॥ 
“इन्ही नामों के अनुसार सूरदास श्रपनी सारावली के आरभ्न मे श्रीकृप्ण 
के स्वरूप का इस भरकार वर्णन करते हैं--- 
“अविगत, आदि, अन'त, अनूपस, अलखे, पुरुष, अविन्तासी । 
पूरनत्रह्य, प्रकट पुरुषोत्ततम, नित निज लोक विज्ञासी ॥ १॥ ' 


सारावली के इस वर्णन में 'पुरुपोत्तम सहच्ननाम! के उक्त नामों का इस 
मकार समाचेश हुआ है-- 


१४) (छ) ई 
.. “१३, अविगत? > सर्वागमविनोदी, २ 'श्रादि' 5 आदि काल ,३. अनंत! 
; (८) (५) (१०) 
९ 
सबफाल., ४. 'अनूपम - लक्ष्मीश , <, 'अलख' - भाययादृत., ६ पुरुष! -- 
(०२) (६) ५ (१) 


_ सच्चिदानदो, ७ “अविनासी'! < काल(स्मा, ८.  पूरनबह्मय ? ८ श्रीकृष्ण , 
हि (६६) 
 'प्रगट पुरुपोप्रम! > पुरुपोत्तम , १०. 'नित निजलोकविलासी” नित्य 
(3) 


लीलाविनोदकत्‌ । ह ध 
सूरदास 'नित निज, लोक विल्ासी! का विशदीकरण सारावज्ली में 
इस प्रकार करते हैं-- ॥ 





. +# इन नामों के स्पष्ट अर्थों को जाननें के लिए देखो, गो० श्रोर्वुनाधजी कत॑ 
धपुरुषोत्तम-सहस्ध नाम की टीका! तथा महाप्रभु कृत सुवबोबजिनी' चयादि 
घन्‍्य साहित्य । 


हज 


है है .... - अंथ-निर्णय 


श्श्प है 


हे 


भनित्यलीलाविनोदकृत” नाम का विवरण-- 
जहाँ बृदावन आदि अजर जहाँ कुज लता विस्तार । 
तहेँ बिहरत भिय प्रियतम दोऊ निगम श्व॑ग -गुंजार ॥९॥ 
रतन जटित कालिंदी के तट अति पुततीत जहाँ हीर । 
सारस हंस चक्कोर मोर खग कूजत कोकिल कीर॥श॥ 
जहाँ गोवद्धान पर्वत सशिमय सघन कंदरा सार। : , 
गोपिन मंडल्त मध्य त्रिराजत 'निशदिन करत बिहार! ॥9॥ 
आगे पुरुषोत्तम सहख॒नाम' के 'भक्तोद्धारप्रयत्नात्मा' "जर्गव्कर्तो' 'जगन्मयः । ५ 
नामों का विशदीकरण सूरदास ने सारावली में चौबीस अवतारों के वर्णन से 
तथा सुष्टि की उत्पत्ति आर तत्वों से किया है । जैसा कि-- 


- खेलत खेलत चित्त में आई '“स॒ष्टि करन विम्तार' । 
अपुने आपु करि“प्रगट कियौ है हरि पुरुष अवतार ॥५॥ .. 
इसमें “जगव्कर्ता' नाम का सूचन है। इसका विस्तार आगे और -.भी:. 
किया गया है। आगे 'जगन्म॒य० नास का सूचन इस प्रकार हुआ >> 
'कीने तत्त्व प्रगट तेही क्षण सबे अष्ट अरु बीस ।' 
इन अद्वाईस तत्वों से परबह्म ही इस जंगव्‌-रूप हुए हैं, ऐसा शुद्धाह्नेत _ 
सिद्धांत है)] अतः इससे “जगन्मयः नाम का सूचन होता है । 
चौबीस अवतारों का हेतु मुख्यतः भक्तों के उद्धार-का है, इसलिए. उनके 
वर्णन से 'भक्तोद्धारत्यस्नाव्मा! नाम का स्वत, बोध होता है । कक 
सारावली में सर्गादि दस लीलाश्रों का इस प्रकार वर्णन किया गया है -- 
महाप्रभु ने सर्ग लीला दो प्रकार की मानी हें--अलो किक और लोकिक । 

' अलौकिक सर्ग श्रीकृष्ण की “निर्ग॑ण-त्रिगुणातीत-लीला सूष्टि की उत्पत्ति! 
है। इसका. वर्णन सूरदास ने सारावली के प्रारभ में- पूर्वोक्त २-३-४ तुकों में 
- तथा आगे भी किया है । 3 हु ॥॒ 

लौकिक सर्म श्रद्वाईंस तत्व आदि की उलत्ति है। इसका चर्णन सारावली 
में तुक < से १० तऊ किया है। इस उत्पत्ति का प्रकार भी महाप्रभु के-कथना- हर 
जुसार ही है, जैसा कि महाम्रसु अपनी 'सगवत्पीठिका! में सुष्टि-उत्पत्ति का इस 


कि 


प्रकार वर्णन करते हैं-- .- 5 


|| “अष्टार्विशति तत्वाना स्वरुप यत्र वै हरिः ।! (निवतर) । 


सूर-सारावली श्र 





“श्रीपुरुषोत्तमस्य सृप्टेरिच्छा यदां जायतें 'तदां रविकाश्सिरयोगो! 
“यथा बहिः प्रजायते तथा 'कालो5च्षराज्जातः सदानंदकटाक्षत प्रथर्क 
. भवति । धरुबो रंधादुत्प्यत 'कालात्मकृतिपुरुषो! । भ्रकृतेगुणात्मको' 
'तारायणो! लक्ष्मी पतिः । 'तस्थ” मनसो विष्णु'। लत्ताटादुदः। नचामि- 
कमलात्त 'त्रद्याजातश |० 
इसी को सूरदास ने सारावली में इस प्रकार कहा है-- 
“खेलत खेलत चित्त मे आई सृष्टि करन विस्तार । 
अपुने आप करिः प्रगट कियो है हरि पुरुष अवतार ॥ शा 
माया ज्ञोभ कियो बहु विधि करि 'काल पुरुष के अंग । 
'राजस तामस सात्तविक' 'ब्रंगुण 'प्रकृति पुरुष' को संग ॥६॥ 
तथाचइ--- 
चर अप्टाविशति तत्त्वानां स्वरूप थत्र वे हरि. । 
इस निबंध वावय और 'तत्वकर्ता' यह 'सहखनास! वाले ( श्लोक २७॥ ) 
नास के श्रनुसार सूरदास सारावली में र८ तत्वों का इस मकार उल्लेख 
करते हैं-- ु 
कीने तत्त्व प्रगट तेहि क्षण सब अष्ट अरु बीस । 
तिनके नाम कहँत कवि सूर! जो 'निगुण” सब के इस ॥णा 
पृथ्वी, अप','तेज),'चायु), नम), संज्ञा 'शब्द!, 'परस” अरु 'गध!। 
'रस! अरु 'रूप , और 'मन!, बुद्धि!,'चित्त', 'अहंकार! मति अध ॥5॥ 
पाना, 'अपान!, व्यान', (छदाना, और कहवियत 'प्रान! समान । 
'तक्षुक', 'धनंजय!, पुनि 'देवदततः और पोंडक” 'शखः 'चुमान! । धो 
'राजस', 'तामस', सात्त्विक' तीनों जीव, नह्य खुखधाम। 
अट्टाइस तत्त्व यह कहियत सो कवि सूर! जो नाम ॥१०। 
इस श्रह्नार द्विविध सर्गों के चर्णन के अनतर बह्मादि की उत्पत्ति से 
सूरदास विसर्ग का इस प्रकार वर्णन फरते है-- े 
नाभि कसल 'मारायण” की सो वेद गरभ अवतार । 
नाभि कमल में बहुत दी भटकयो त्ड न पायी पार॥१श॥ 
तत्र आज्ञा भई यह हरि की नभ करों परम -त्प आप। 
तब ब्रह्मा तप कियों चपे सत दूर किये सब पाप वश्या 
तब 'दर्शन दीन्हों करुशाक्र परमधाम निज लोक । 
तामै दर्शन देखि भयौ अज सब्र वातच नि.शोक शा 
दर स्दू० ५७ 


ट 


१३० ग्रंथ-निर्णय 





जहाँ -आदि 'निजलोक' महानिधि “रमा सहस संजूत'। 
आंदोलन भ्ूूलत करुणानिधि रमा सुखद अति पूत ॥१९॥ 
अस्तुति करे विबिध नाना करि परम पुरुष आनंद 
जै जे श्रुति गीत गाय के प्रढत हैं नाना छंद 
आज्ञा करी नाथा चतुरानन करो सुष्टि विस्तार। .: 
होरी खेलन की बिधि नीकी रचना रचे अपार ॥१६० 
दश द्वी पुत्र भये ब्रह्मा के जिन 'संच्यो संसार! 
स्वायंसू मनु प्रगट्ट तब कीने अरु शतरूफ नारः ॥१७॥ 
सारावली के इस वर्णन से ब्रह्म की उत्पत्ति नारायण के नाभी कमल से 
हुईं, ऐसा ज्ञात होता है । यह बात पूर्वोक्त 'पीठिका? के उल्लेख के अनुसार ही 
है | इसी प्रकार ब्रह्म को जिस 'निज लोक! के दर्शन कराये हैं; वह. 'श्रलौकिक 
सग! का सूचक है। महाप्रभु ने-- न " 25४ 
नमामि हृदयेशेपे लीजलाक्षीराव्विशायिनस । 
लक्ष्मी सद्स लीलामि.? सेव्यमानं कलानिधिम्‌ ॥? 
- इस श्लोक मे भगवान के दिब्य रूप का जो उल्लेख किया हैं, उसी के 
अजुसार सूरदास ने 'रमा-सहस सजूत' आदि को यहाँ और अ्न््यत्र भी कहा 
है । यह महाप्रभु का कहा हुआ अलौकिक सर! है। 
थहाँ ब्रह्मों की उत्पत्ति और उनके द्वारा सृष्टि की रचना का कथन “विप्तगं? ' 
है । इसेमें आदि कर्त्ता! नाम सार्थक हुआ है । ० मु 
भहाप्रभु॒'पुरुषादूअह्मादीनामउत्पत्तिर्विसरग' जिस प्रकार _ कहते हैं, 
उसी प्रकार सूरदास “बह्माकृता विसगे है सोय! कहते हैं। इसी के श्रजुसार यहाँ 
आदि पुरुष से ब्रह्मा और शतरूपा, स्वायभूं आदि की उत्पत्ति के वर्णन द्वारा 
विसर्ग का सूचन किया गया है। हक 
फिर प्रथ्वी आदि की स्थिति एवं चोदृह लोक के निर्माण द्वारा स्थान” का 
-निरूपण सारावली में तुक १६ से ३४ तक किय़रा गया है | यथा -- 
सातों द्वीए कहे सक मुनि ने सोई कहत अब सूर | 
जबू प्लक्ष क्रोंच शाक शांल्मलि कुंश पुष्कर भरपूर ॥३४॥। 
इसी प्रकार,पोषण (अजुम्रह) भौर उति लीला (कमवासना) का खूचन 
, सूरदास ने तुक ३९-३६ में इस प्रकार कियो है-- 8... 28] 
अपने अपने 'स्थानन' पर 'फरगुवा दियोी -खुकाय-। 
जब जब हरि माया तें दानव प्रकट भये- हैं. आय ॥श्श्ा 


हा 


स्‌र-सारावली । १३१ 


तब तथ घरि अवतार कृष्ण ने कोनो असर सहार! |३४३॥। 

यहाँ 'फंयुव/' के नाम से स्थानाधिपतिश्रों को अधिकार देकर श्रभिवृद्धि 
करने का सूचन है। यही पोपण-अल्ुम्रह रूप है। मुहाप्रभु श्राज्षा करते हैं कि- 
'स्थिता नाम अभिवृद्धि पोपणं" । 

इसी प्रकार देव ओर दानवों को कमों में प्रदत्त कर सदू-असद्‌ वासना 
रूप उति-लीला थाप करते हैं। पुनः अ्रवतार लेकर दानवों के नाश द्वारा आप 
भक्ति की प्रव्नत्ति करते है--यही सद्‌ चासना है । ऐसे सद्‌, अ्रसद्‌ और सबू- 
असद्‌ चासना रूपी उति-लीला का भी यहाँ सूचन हुआ है । 


इस प्रकार ३९ चुकों से श्रीकृष्ण की सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण ओर 
उति ऐसी पांच लीज्ञाशो को तत्वरूप से सूरदास ने साराचली में गाया है। 
तत्वरूप से इसलिए कि उनमें तत्तत्कथाश्रों का विस्तार नहीं किया गया है । 
इसका कारण थद्द है कि ये कथ।एँ विस्तार से सूरसागर में कही जा चुकी हैं , 
अत, यहाँ पर उनको तत्वरूप से कहा गया है। 


महाप्रभु के मत से भायवत की ये पांच लीलाएँ 'मगवदन्वथ! रूप हैं , 
अर्थात इन पांच लोलाओं में भगवान्‌ का समन्वय है। भगवान्‌ कारण 
रूप से उनमें रह कर इन लीलाओं को करते हैं। शेष मन्च॒तरादि पांच 

 लीज्ाएँ “च्यत्तिरेक” वाली हैं, अत. उनमें भगगान्‌ भिन्न रूप से दिखायी देते 
हैं। इसीलिए उन, लील/शों का निरूपण सूरदास ने२४ श्रवतारों के कार्यो द्वारा 
सारावली में विस्तृत रूप से क्रिया है। इस प्रकार सूरसागर रूपी भागवत में 
भगवान्‌ के अनेक अवतारों का जो निरूपण किया गया है, उनके सार रूप से 
सारावली में मुख्यतत. २४ अवतारों का वर्णन हुआ है । अन्य पुराणादि के 
सहारे उनकी कथाओं का विस्तार ओर गौंण रूप से अन्य अचतारों का भी उससे 
उल्लेख हुआ है, जो कि तत्तत्‌ लीलाओं के पोषक हैं । इस प्रकार सारावली 
में श्री बल्लस गुरु द्वारा बतलाए हुए तत्व ओर वशधा लौलाओं कार्टडल्लेख 
हुआ है। 

महाप्रभु ने बात्मीकि रामायण ओर महाभारत को भी शास्त्र रूप में 

: प्रसाण साना है+, इसलिए इन दोनो प्रथों की विशेष कथाओं को भी 
सारावली में याया गया है । जैसा कि-- 





| अर्थोष्यमेव 'निखिलेरपि वेदावाक्यें 'रामायणों' सद्दित भारत पवरात्र । 
ब मन के के 
अन्येश्व 'शास्त्रचनें, सह तत्तत 'सूजें! निर्णायते सहृत्य हरिणा स्देव । 


हर पे ... अथननिर्णय - 


| 





रामायण-- व्याह केलि सुख वरनन कीनो म॒नि वाल्मीकि अपार | 
सो सुख 'सुरः कश्चो यह कीरति जगत करी विस्तारी।२४२॥ 


मदहाभारत-- सभा रची चोपर क्रीड़ा करि कपट कियौ अति भारी । 
(ः डे पा कर, 
जीत युधिप्ठिर भई सब जानी तउ सन में अधिकारी ।७ 


सूरदास ने सागर ओर सारावली में अन्य पुराणों की कथाओं को सौ - 
स्वीकार किया है | इसका उल्लेख भी उन्होंने कही-कहीं किया है | जैधा कि-- 


सो "ब्रह्मांड पुराण' व्यासमुनि कियौ बदन उच्चार। १६२। 


इस प्रकार सारावली पुरुषोत्तम सहखनाम” ओर द्वादशस्कथ के कथात्सऋ 
सूरसागर” के तात्विकसार रूप सिद्ध होती है। भाषा, भाव, वर्णन शेली 
कथा के प्रकार और-सिद्धांतादि के साम्य से भी इसकी पुष्टि होती है। इससे 
सारावली के निम्न कथन की प्रामाणिकता निर्विवादत* स्पष्ट होती है -- 


कर्मयोग पुनि ज्ञान-उपासन संब दी भ्रम भेरमायों । 
श्रीवल्लम गुरु तत्वः सुनायी लीज्ञा-भेर बतायौो ॥- 
पता दिन तें- यह-लीला गाईइ -एक लक्ष-पद्‌ वंद्‌ | | 
“ताकौ>सार- “सूर” सारावली गावेत अति आनद॥, 


उपयक्त विवेचन से-भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि 'सारावली' के 
रचयिता अष्टद्डाप के सूरदास ही थे । इसके श्रतिरिक्त यह भी ज्ञात 'होत्ा' है 
कि महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्ननाम” की रचना सूरदास के ल्लिए की थी 
अपने ज्येष्ट पुत्र श्री गोपीनाथ जी के लिए नहीं, जैसा कि कुछ विद्वानों का मंत 
है | सूरसागर के तात्विक सार रूप होने के कारण सारावली सूरदास की स्वत॒न्न 
रचना सिद्ध होती है, क्यों कि सूरसागर और साराचली' के - दृष्टिकोण भिन्न- 
भिन्न हैं । 483६ ' 
अब हस 'साराबली? मे कथित (६७ बरस अवीन! और सरस _सेंवत्सर 
लीला! इन दो महत्वपूर्ण विपयों पर विचार करते हैं। ये दोनों कथन ऐतिहा 
दृष्टि से एक दूसरें के सापेक्ष हैं; अतः हम उन दोनों पर एक साथ विचार 
करते हैं । ४5, लक 
सरस स'वत्सर लीला” वाले कथन को स्पष्ट करने से - ६७ बरस अ्रवीन 
वाला कथन अपने आप (स्पष्ट हो, जाता है, इसलिए सब, से प्रथम 'सरस 
सचत्सर लीला? वाले उल्लेख पर ही विचार किश्रा जाता है का '* न्‍ 


ते 
हा 


सूर-सारावली १३३ 





सूरदास की कही हुईं “सरस स'वत्सर लीला" कोनसी है, यह जानना 
स्व प्रथम ध्यावश्यक है। श्री मु शीराम जी शर्मा 'सरस” नामक सवत्सर की 
कहठ्पना द्वारा व्यय उलभन में पड गये है|। हमारा निश्चित मत है कि 
'सरस' नास का कोई सचत्‌ नही होता है। ऐसी दशा से 'सरस स'वत्सर 
लीहा' का अथ होगा सबत्सर की सरस लीला । यहाँ स'वतत्सर की सरस 
लीला का तात्पर्न श्रीकृष्ण की वर्ष भर की दान-मानादि रसात्मक लीलाओं से 
है, जिनको सूरदास ने सारावली से याथा है । इन लीलाओं के उल्लेखों का 
महत्व तब समम में थ्रा सकेगा, जब हम वल्‍लभ सम्रदाय के सिद्धात और 
उसकी सेवा-प्रणाली विपयक अ्रावश्यक श्रगो को जान लगे | 

बलल्‍्लभ स गदाय से 'रसोचेस.? 'सबेरस.' थ्रादि श्रृत्ियों के आधार पर 
परवह्य फो रसात्सक साना है । महाप्रभ्;ु के मत से यह रसात्सक परवह्म 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, अतः पुष्टिमाग के परमढेवत्‌ तथाच उपास्य देव भगवान 
श्रीकृष्ण ही हैं । 


ये रसात्मक श्रीकृष्ण अपने वासुदेव, प्रथम्न, अनिरुद्द एव संकपंण व्यूहो 
से ब्रज में प्रगट हुये थे 4 उन चार ब्यूहों से उन्होंने मोक्ष, वशवृद्धि, 'धर्मोपदेश 
तथाच स हार काय किय्रा था । धर्मी मुलस्वरूप रसात्मक श्रीकृष्ण ने तो एक 
मात्र आ्रनद॒दायी लीलाएँ की हैं । महाप्रभ्ु के मत से ये धर्मी स्वरूप की स्थिति 
केवल ब्रज में और भक्तों के हृदय में रहती है, क्यों कि इनको केवल भाव रूप 
माना गया है | भक्त जब, जैले और जहॉ इस स्वरूप की भावना करते है 
तब चैसे और वहाँ वह स्वरूप प्रकट होकर भक्तों के सनोरथों को पूर्ण करता 
है । इसलिए यह स्वरूप औौर उसकी लौलाएं भी नित्य मानी गयी हैं। ऋष्वेद 
श्रादि से भी लीला की नित्यता का समर्थन होता है" । 


रसात्मक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रज में श्र तियो को दिये हुए वरदान की 
पूर्ति के लिए प्रकट होकर उनके साथ अनेक श्रकारे की आ्ानद्मबी लीलाएं 
की है। इन लीलाओं का वर्णन श्रीमद्भागवत्त तथाच पद्म, घह्म, बाराह 


श्रादि पुराण और गये स हिता, मारद्‌ पचर्रात्रि आदि से प्राप्त है। 
399७७» ७७» ३३७३५ ४५७५५३७५७५५५५++ ५५५०५» +४०००५ ७२७९७) 3+०र3म, 


| सूर सौरभ, द्वितीय साय, पृष्ठ ३३ 
ता वा वास्तून्यूश्मसिगमध्येयत्र गात्रों भूरिस्टद्षा श्रयास । 
अनज्जञाह तदुरुगायस्य बेएणए. सरमपस्मबमाति भूरि ॥ 
॥॒ हे -- ऋग्वेद (२-९-२४) 
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१३४ मै अंथ-निशेय 





| बज 


इन प्रमाणों के आधार पर पुष्टिमार्गीय सेवा-भावना का निर्माण हुआ है । 
इससें नित्य श्रोर वर्षोत्सव की भावनाएँ प्रयान हैं। नित्य को भावना में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नंदालय में वाल भाव से और निऋंज में किशोर भाव से 
प्रातःकाल से शयन तक अनेक प्रकार की आनंदात्मक लीलाएँ करते हैं । 
वर्षोत्सवे की भावना में भगवान की प्रागटय लीला से लगाकर हिंडोलना पर्यत . 
की पटक्रतु आदि की लीलाओ्ों का समावेश हुआ है। ये सब: लीलाएँ ः 
रसात्मक ब्रह्म के संबंध वाली होने से सरस हैं ।.. | + 

नित्य की भावना और वर्षोत्सत की भावनाओं का क्रमवद्ध वर्ण॑न पुष्टि 
मार्गीय सेवे। प्रणाली के अनुसार सूरदास ने सारावली में तुक ८७० ले २०८६ 
तक किया है । पुप्टिसार्गीय सेवा का क्रम जन्माष्टमी से साना गया है, इसलिए 
सूरदास ने भी जन्माष्टमी से ही इसका इस प्रकार वर्ण न किया है-- . -- 

जन्माएमी ( भाद्० कृ० ८-६ )--- » ५, 

नित प्रति सगल् रहत महर के, नितप्रति बेजत बरधाई। .. .- 

नितप्रति मंगज्ञ कक्स धरावत्त, नितप्रति बेद पंढ़ाई |5७०) 

ये सब बाते पुष्टिमार्ग की सेवा में प्रति वर्ष - होती हैं । ओोमदूभ/रवत्‌ 
दशमस्कंध के जन्म प्रकरण की देचस्तुति भी पढ़ी जाती है।.._ दि 

राघाष्टमी ( भाद्ग शु० ८ )-- डे 
श्री बषभमानुराय के आंगन नितग्रति बजत बधाई । 
पुश्टिमार्ग में जन्माष्टमीचत्‌ राधाष्टमी भी अतिवप मानी जाती है । 
बाललीला---. - 

... बाल केलि क्रीडत ब्रज आंगन जसुमति को सुख दीन्हों। _ 
"जन्माष्टसी औरे राधाष्टमी के बीच बाललीला / गायी जाती है | पलना 

'आदिसी होते हैं। « ४ न न 

द्रावली आदि का डंत्सव (भाद्व शु० <-६-०)-- हे 
चँद्राबंती- गोप की कन्या >चंद्रमाग, गृह जाईवावण्र। 
पुष्टिसाग में भादों खुदी £ को चद्गावली जी का, सुदी ६ को विशाखा जी 

का तथा सुदी ७' को ललिता-जी का प्रायट्योत्सव साना जाता है । 
दान ( भाव्र छ० ११ से 2८ ० 

लूट लूट द्धि खाव साँवरी जहाँ साँक़री खोर | (८०३ से ८६०) 
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सूर-सारावली ' १३५ 
इसी दान के प्रकरण में सूरदास ने नदालय ओर निकुंत की नित्यकेलि के 
क्रमो को भी ले लिया है, जो पुष्टिमार्गीय भश्वना के अनुकृल हैं । 


पुष्टिमार्स में दन, होरी, रास श्रादि उत्सवों में नित्य की तथाच वर्षोत्सव 
की सभी अनुकूल भावनाओं का समावेश किया जाता है। इस बात की पुष्टि 
इन पदों) से होती ह--- 
( १ ) होरी मे दान की भावना-- 


माई मेरों मन सोझो साँवरे अब घर हो मोपै रह्ो न जाय । 
इस होरी की धसार में--- 

माई हों गोरस ले निक्रसी श्री बृदाचन ही मँमकार। 

आय अचानक ओऑंचका मटुकी दो मेरी दीनी ढार ॥ (त्रिल्ोकी) 
( २ ) दान की धमार-- 


सखी री. रसिया नंदकुमार दधि बेब गई री। 
गलिन गल्निन सखी हों फिरी द्धि काहु नांहि लई री ॥(सूरदास) 


( ३ ) कनक पुरी दोरी रची मोहन ब्रज बाला। 
कहाँ की तुम ग्वालिनी मोहन ब्रज बाला । 
कहाँ दघि बेचन जाय मोहन ब्रज बाला | (छीतस्वामी) 
होरी में संगला से शयन पर्यत की नित्य की' भावना के अनेक पद प्राप्त 
होते हैं, जैसा कि--. 
आज भोरहिं त्रवर॒ युवतिन रोर मचायो॥ आदि ेु 
इन पर्दों से उक्त बात की पुष्टि होती है । इसी भावना के अनुसार सुरदास 
ने दान प्रकरण मे निकुंज तथा नदालय की नित्यकेलि की इस प्रकार सगत 
भावनाएँ फ्री हैं-- 
इंदा बृंदा और राविका चद्रावबलि सुकुमारि। 
बिसल बिमल दृधि खात सबनको. करत बहुत मनुद्दारि।।८६४|॥। 
गहि बंहियाँ ले चले स्यास घन सघन कुंज के द्वार | 
पहले सखी सब रचि राखी कुसुमन सेज सवार ॥८६६॥ 





॥ १-२-३ पद देखो त्रिक्रमचकु द्वारा प्रकाशित वर्षत्सव के पद', द्वितीय भाग, 


कि पु० डंडे “४८० 
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बज जन 
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उत्सव प्रत्येक ऋतु में होते हैं। इसलिए इनमें क्रम का प्राघान्य नहीं दिया 
है। युगलगीत के श्लोक श्रौर लीलाओं की संगति से- भगवान श्रीकृष्ण पौष 
में भी जलविहार करते हैं, यह सुवोधिनी प्रभ्टति से जाना जा सकता है । चू कि 
सप्रदाय की सेवा में वाससर्य भाव का प्राधान्य है, अत जलविहार को उप्णकाल 
के क्रम मे रखा गया है, श्रन्यथा किशोर भाव -से तो शर-ऋतु में भी 


रासोत्सव के समय प्रभु ने जलक्रीडा की ही है।..- ; 
इस प्रकार ज्येष्ट, आपाढ़ और श्रावण के जलविहार तथा हिंडोला के 
उत्पर्बों के क्रम को सारावली में निकु ज की नित्य केलि के साथ ले छिया है । 
जमा कि-- 
कत्रह +' केजि करत यमुना जत्न सुंदर 'शरद! तडाग। 
कबहुंक' मधुर साधुरी 'कूत्तत! आनेंदर अति अनुराग। १०२३५ 
इन वर्णनों के अनतर सूरदास ने वर्लत, होरी, डोल और बनविहार॒ , 
(फूलसडलिओ) की लौलाग्रों को ठुक १०२४ से १०८८ तक गाया है, जो | 
सांप्रदायिक वर्षोत्सव की भावनाओं से क्रम के अनुकुल हैं । 
प्रथम 'बसत पचमी' शुभ दिन मगलचार घधाये ।' ६०२४ । 
सप्रदाय की प्रणाली के अनुप्तार बपंत “माधव शु० € से शु० १४ तक 
माना जाता है। शु० १६ को होरीदृर्डारोपण “होता है। इसके -उल्लेख 


सारावली में इस प्रकार हे--- -: 2, 5 3३ बन 


होरी दाडो दिवस जानिके अति फूले ब्तराज | १०५-॥.. -, 
विप्र बुलाय बेद्‌ विधि करिके होरी दांडो रोप |१०५१॥ 
फिर फाह्गुन कृ० १ से,फास्गुन शुक्ल १९ तक तीस दिन की होरी मानी 
जाती है, जिसका मितिवार वर्णन सारावली में इस प्रकार प्राप्त हो ता है-- 
परिवा' प्रथम दिवस होरी को नद्राय गृह आई। १०४२। 
'शुक्लपक्ष* परिवा पुरुषोत्तम क्रीडा करत अपार | १०६७ 
धृन्यों सुख पाये त्रजधासी दोरी दरख ज्गाय। १८८४। 
फिर 'डोल'-- 
यशुमति माय लाल अपने को 'शुभ दिन डोल' मुज्ञाया । 
यहाँ शुभ-दिन इसलिए कह्दा -गया है कि पुष्टिमां्य में श्रीचिद्वलेश व निर्णय 
के अनुसार उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, जिस हढिन हो, उसदिन प्रभु को डोज झुलाने 
का नियम है | मिति निश्चित नही .है। उत्तरा -फाल्युने नक्षत्र १६-९-३ इन 
फांस्युन शुक्त भर चैत्र कृष्ण के दिनों में किसी एक दिन श्ाता हैं । 


६५ 
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” चेन्न कृ० २ फो छ्वितीया को पाठ का उत्सव माना जाताहै । उसमें गोपादि 
कफी यमुना स्नान की तथाच प्रश्ठु के पाट विराजने की भावनाएँ हैं। इस आधार 
पर सूरदास ने सारावल्ी में गाया है कि--- 


'यम्मुना “जल्ल क्रोडत' त्रजवासी संग लिये गोबिंद । 
सिहद्दार आरती उत्तारत' थसुमति आनंद कद ॥१०८७॥ 


फिर वनविहार की भावना से सम्रदाय मे दो-तीन मास तक फूलसडलियाँ 
होती हैं | इनसे उपवन क्रीडा-कुज ओर निकु जादि की भावना है । इसीलिए 
उन दिनोंमें कु'ज-निकु जादि के पद भी गाये जाते हैं । यथा---'चलो किन देखन 
कु ज कुटी' इत्यादि | इस वनविहार की भावना सारावली में इस प्रकार भाप्त है-- 


यह विधि ऋ्रीडत गोऊुल में हरि निज वृ दावत धाम | 
मधुब॒न और कुमुद्वन सुद्र बहुलावन अभिराम ॥१०८८॥ 
नदम्माम संकेत खिदरबन और कामबन धाम। 
लोहबन मॉट वेज्ञबन सुद्र भद्र महदबन ग्राम ॥१०८६॥ 
चौरासी ब्रज कोस निरंतर खेलत है बल मो 
इस प्रकार सूरदास ने पुशिमार्गीय वर्षत्सवत की लीला भावनाओं को 
सारावली में 'सरस सवत्सर की लीला ? रूप में गाया है | जैसा कि पहले कहा 
जा चका है वर्षोत्सव की सेवा-भावना का विधि पूर्वक निर्माण गो ० विद्वललनाथ 
जी ने बढ़ी अर्ुुत रीति से किया था। इम रीति के अनुसार सेवा करने से 
कलियुग में भी द्वापर का अनुभव होता है। भक्तमाल के रचयिता नाभा जी 
ने इसीलिए गाया है कि--- 
भरा भोग नित विविध रहत परिचयों ततपर। 
सज्या भूषन बसन रुचिर रचना अपने कर ॥ 
चह गोकुज्न वह नंदइ-सदन दीच्छित की सोहै। 
प्रगट विभौ जहाँ घोप देखि सूरपति मन सोहे || 
बल्ज्स सुत वत्न भजन के, कलियुग मे द्वापर क्रिया ।  - 
बिट्ुलनाथ त्रजराज ,ज्पो, लाल लडाय के सुख लियो॥? 
गयो० विद्ृत्ननाथ जी ने इस कलियुग मे कृष्णलीलाओं को सेचा-प्रणाली 
द्वारा साक्षात्‌ कर दिखाया था, इसीलिए सूरदास ने गाया कि 'गुरुप्रसाद होत 
यह द्रसन सरसंठ बरस प्रवीन ।? श्ररधाँत्‌ सहाग्रभु ओर विद्वलनाथ जीं के 
प्रसाद से ही आज सुझे अपनी सरसठ वर्ष की आयु मे यह सपूर्ण साक्षात्कार 
की भावनाओं वाली सेवा की नित्य और वर्षोत्सवों की लील्ाओं के दर्शन हो 


१४० े 


का 


रहे हैं। इन लीह्याश्रों के समझने से सूरदास उस समय 'प्रवीन” हो चके थे, - 


अतः उन्होंने अपने लिये 'प्रवीन! शब्द का भी प्रयोग किया है ।” इन लौला- 
भावनों के ज्ञान में अ्रवीणता की नितांत आवश्यकता है, क्‍यों कि जब तक लीला 
भेद्‌ नही जाना जाय, _तब तक इन भावताओं का वास्तविक ज्ञान भी नहीं हो 
सकता है । इसी महत्ता को प्र्कट करने के दिये सूरदास ने शिवजी का दृष्टांव 


भी दिया है कि अनेक विधानों से बहुत दिनों तक तप करने पर भी मर्यादा 


भक्त शिरोमणि शिवजी ने भी इस लीला का पार नहीं पाया है, अर्थात्‌ उनको 

भी इसका अलजुभव नहीं हुआ है । शिवजी को भी यह लौला दुल भ है, इस 

बात को सूरदास ने रामचरित्र आदि कई स्थानों पर अन्यत्र भी कहा है-- 
सहस वर्ष लो ध्यात कियौ सि्र रामचरित सुखसार। 
अबगाहन करि के सब देख्यो -तऊ न पायोौ पार ॥१४ण। 


नदि प्रवेस अज, सिव, यनेस पुनि कितक बात-संसार ॥६६६॥ 


सूरदास अपने को शअ्रग्य स्थानों पर भी गवीन, चतुर, सुजान, झादि 


कहते है, यथा-- द हि 
_ “ब्रज बधू बस किये मोहन 'सूर' 'चतुर सुज्ञान!।” - 
सम्रदाय के इतिहुःस की सयति . के अ्रनुसार' ग्रो० विद्वनननाथ जी, ने 
वर्षोत्सत के अदभुत सेवा प्रकार का निर्माण वि० स ० १६०२ में किया था । 
उस समय सूरदास ६७ वर्ष के थे । इससे सूरदास का जन्म वि० स ०१२३४ में 


- होना सिद्ध होता है, जैसा गत प्रष्टों में लिखा जा चुका है |. _ 


है] 


सारावली के श्रनतर सूरदास ने 'सेवाफल' की रंचना की है। इसमें उन्होंने 
सेवा के विषय का इस प्रकार उल्लेख किया है-- 
सेवां की यह अद्भुत रीति' । श्री बिट्ठलेश सों राखो-प्रीति ॥ 


इस कथन से उक्त बात की पुष्टि होती है-। श्री विहलनाथ ने महांग्रभु की 


: प्रकट की हुई सेवा में. वर्षोत्तव की भावनाओं को अद्भुत रीति से स्थापित 


कर उनका विस्तार किया है। इसका रहस्य श्री विद्लनाथ पर प्रीति रखने सेह्टी 





ग्थ-निर्णय 


प्राप्त ही सकता है, क्यों कि ये भावनाएँ उनकी स्वतंत्र खोज की हुईं वस्तुएं ह। 


अब एक प्रश्ष यह रह जाता है कि सारावली में सर्यादि लीलाओं के सोथ 
वर्षोत्सव की सेवा-भावना - को क्यों मिलाया - गया है? इसका उत्तर इस 


5 है 
हा 


प्रकार है--' 


३] घ३ न्दा 


सूर-सारावली _ हु १४९ 


( १) वर्षोत्सव की सेवा-भावता का पर्यवसान निरोद् में है। इससे 
प्रपचासक्ति दूर होकर भगवदासक्ति सिद्ध होती है। इसलिए सारावली के 
तत्व रूप आठवीं निरोध लीला से उसकी सगति होती है, अत. उसका 
विस्तार यहाँ आवश्यक था । - 

(२ ) वर्षोत्सव की इन लीलाओं की संगति सूरदास ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
: द्वारा रकमणि के प्रति कही हुई त्रज लीलाओं के वर्णन से की है, इसलिए भी 
ये आवश्यक हैं । जैसा कि-- हा 

एक दिना रुकमनि सो साधव करत बात सुखदाई। 

सुनि रुकमनि राधिका बिन्नु मोहि पत्न छिन कल्प बिहाई ॥ 

श्रीकृष्ण का यह कथन भागवत की कथा मे नही है, किंतु पुराणात्तर में 
प्राप्त है, अतः उसकी पूर्ति सूरदास ने इस वर्णन से की है । 
चिशेष मिलान-- 
सारावली--(१) कचन बरन जात तेरौ वपु 'पीतांचर' पहिरावै। ६३४ 
पद--वे जो घरत तन कनक 'पीत्पट” सो तो सब तेरी गति ठानी | 
सारावल्ली - (२) वायस अजा शब्द मन मोहन रटत रहत दिन रेन ।६५४। 
इृष्टिकूट पद--वायस अजा शब्द को सित्िवो ता कारन उठि धावै । 
कवि-छ्ाप के प्रयोगों की शेल्ली भी सूरसागर के समान होने के कारण 
इसी की पुष्टि करती है । जैसा कि-- 
साराबली- (३) सातों द्वीप कहे शुक्र मुनि ने 'सोई” कद्दत अब सूर । 
फलश्र्‌ ति - है 

सूरदास को बंढी बडी सभी रचनाओं में जिस प्रकार फ्लश्र्‌ ति मिलती है, 

इसी प्रकार इस में भी है । इससे भी इसकी प्रासाणिक्रता की पुष्टि होता हैं । 


इस रचना की विशिष्ठता यह है. कि सारावली के आरभ में जिम्त 'अविगत 
आदि अनत अनुपम” रवरूप और उसके नित्य अलौकिक ,विहार का सकेत किया 


गुया, है उसो स्वरूप ओर चिहार के चर्णन का अत मे भी उससे सिलान किया 
है। जैसा कि -+ 


सदा एक! रस एक अखडित' आदठि, अनादि!, अनूप! । 
कोटि तल्‍्प बीतत नहिं जानत बिहरत युगन्न स्वरूप” 7०६६॥ 


१४२ हे मंथ-निरोंय ._ 


इसी प्रकार होरी के वर्णन की भी समाप्ति इस प्रकार की > हे 


०९ न का धर तय 
संकरषन के वदून अनल ते उपजी अग्नि अपार। -. : ४ 


सकल त्रग्मांड तुरत तेज सों मानों होरी दई पन्मार॥११००-.. 


! 


यहाँ उत्पत्ति, पालन और प्लय॑ करने वाले आश्रय” स्वरूप ब्रह्म का 


चर्णन समाप्त होता है । 

गया है-- 5 बज 
सकल तत्त्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण 'सब है अंश” गोपाल ।११०१। 
इस ग्कार सारावली का प्रारंस और अत एकल है। इससे कवि को 


इसी प्रकार शुद्धाद्देत सिद्धांत का भी अंत में सूचन इस प्रकार किया - 


१४क्‍ 


5 


॥ 


कान्य-निपुणता भी प्रकट होती है। ऐसी रचना सूरं के सिधाय और कोई 


ने 


नहीं कर सकता है । हा 
होरी भावना का रहेस्‍्प-- हि पे 
सारावली में जगत्‌ की - उत्पत्ति का वर्णन होरी की लीला के रूपक से 


किया. गया है। इसका रहस्य यह है कि होरी में जिस प्रकार ऊँच-नीच 


का भेद तथाच किसी भी प्रकार की सकृचित भावना नहीं रहती है, उसी प्रकार 
इस सृष्टि के खेल में सभी से सभी प्रकार का खेल ईश्वेर करता है । इसमें 
सब्र एक-रस खेल होतां है, इसीलिए यह सारा जगत ईश्वर का होरी के 


खेल रूप है।.... पु 


इस प्रकार यह सारावली अ्रेष्टद्वाप के सूरदास की ही रचना सिद्ध होती. 


है और उसमे बढ़ा भारी तच्च ज्ञान भरा हुआ है । _ 2 
उपयुक्त विवेचन के निष्कर्प स्वैखप यह नि.सकोच कहा जा सकता है कि-- 
(१) कथाबस्तु, साव, भापा, शैली और रचना के दृष्टिफोण के विचार से 

थह सारावलौ नि.सदेह सूरठास की प्रामाणिक रचना है । इसमें प्राप्त आत्म- 

क्रथन और कवि छाप्पों से भी इसकी पुष्टि होती है।. - > 
(२) सारावली की रचना वि० स० १६०२ मे हुई है। . 
. ( ३-) सारावली का आधार पुरुषोत्तम सहसख्नाम है । 


(४ ) सारावली का दृष्टिकोश संडांतिक रहा है । न 
-( & ) बि० सें० १६०२ पर्यत सूरदास ने श्रीमह्वागवत्त के द्वादगस्कंच के 


अतिरिक्त बल्लम संप्रदाय की नित्य और वर्षोत्सव की सेवा के जिन पर्ों को 
गाया था, उन्हीं का यह सूचीपत्र अथवा सिद्धात्तात्मक सार है.। सृष्टि रखना के 


५ 


साहित्य-लहरी. - १४३ 


लिए उसकी प्रारभिक “विशिष्ट प्रस्तावना” श्लौर “होरी खेल की कल्पना” इस 
सिद्धांतात्सक इृष्टि की पुष्टि करती है । 


(६ ) द्वादुशस्कंधात्मक भागवत्त के सार रूप से इसमें प्रधानतः २४ 
अवतारों का वर्णन ओर नित्य एवं उत्सव की सेवाओं के पर्दों के सार रूप से 
“घपरस संवत्सर लीला” की भावनाओं का वर्णन है । इस प्रकार सारावली मे 
#क्रथा वस्तु” को दो भागों सें एथक्-प्रथक्‌ बॉटना भी 'ताको सार सूर सारावली' 
चाले कथन की पुष्टि करता है । 

- इस भ्रकार सारावली सूरदास की एक स्वतत्न सेद्वातिक रचना है । * 
' » २, साहित्यलहरी---मह भी सूरदास की प्रमुख रचना है। इसमे 
११८ दृष्टिकूट के पर्दों का सम्रह है। १०६ और ११८ सख्या वाले पर्दों को 
छोड़ कर अ्रन्य सब पदो में काव्यशास्त्रोक्त रस प्रकरण के अनुसार भेंगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है ।१०६ सख्या चाले पद से 
“साहित्य लहरी” का रचना-काल और , ११५८ सख्या वाले पद मे सूरदास का 
चश परिचय दिया गया है। इस ग्रथ का प्रकाशन सर्व प्रथम भारतेदु बात्रू 
हरिश्चंद्र की प्रति के आधार पर सन्‌ १८६२ ई० में खडगविलास प्र॑ंस से 
हुआ था | इसके पश्चात्‌ सवत्‌ १६६६ वि० में पुस्तक भडार, लहेरिया सराय 
से इसका पुनः प्रकाशन हुआ हे । 

११८ सख्या वाले पद के अ्रतिरिक्त साहित्य-लहरी के श्रन्य समस्त पढो 
की हिंदी के प्राय सभी विद्वानो ने सूरदास कृत माना है । हम भी उक्त पद 
के प्रतिरिक्त इसके सभी पदों को प्रामाणिक मानते है। जिस पद को हमने 
श्रप्रामाशिक साना है, उसमें जहाँ इतिहास विरुद्द अनेक कथन है, वहाँ अन्य 
पर्दों के विरुद्दू उसमें दृष्टिकूट शेली का भी नितात श्रभाव है| इस पद की 
अप्रामाणिकता के विषय में हम गत एट्टी में विशेष रूप से लिख चुके हैं । 


“. डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने अपनी 'सूरदास” थीसिस में “साहित्य-लहरी' पर 
भी विशेष रूप से विचार किया है । उन्होंने अपने 'विश्लेपण से दो बाते 
स्पप्ट की हैं--- 

४ एक तो यह कि ' साहित्य-लहरी' के प्रणवत में उसके कवि की 
मूल प्रेरणा साहित्यिक है, भक्ति नही और दूसरी यह कि इन चृष्टकूट 
कहे जाने वाले पदो से राधा एवं राधाकृष्ण के नखशिख के वर्णन 
नही है, कुछ पद श्र गार से सबद्ध होते हुए भी राधा का उल्लेख नही 
करते तथा कुछ स्पष्टतया राधा ओर दास्पत्य रति से असबद्ध है ।? 


१४४ , +. पग्रकनिर्णय.. 
। ; 
उन्होंने आगे लिखा है-- ल्‍ कब 
“सूरमागर का कोई प्रसण और कदाचित कोई पद ऐसा नहीं है. 
जिसमे कवि की भक्ति-सावना किसी न किसी रूप में प्रकट न हुई हो :' 
'साहित्य लदरी' का रचना-फाल संबत-१६२७ माने,- तो यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि यदि सूरदास ने इसकी रचना की है तो अपनी म्त्यु : 
के कुछ दी पहले उन्होंने अपनी भक्ति-भावनापूर्ो- मनोबृत्ति से 
आकस्मिक परिवर्तन कर, दिया और मानों वे अपने- साधन को साध्य 
रूप मे ग्रहण करके मरते-मरते एक अंसफल और शिथिल लक्षण अंथ 
रचकर अपने भावी साहित्यिक बंघुओं कां नेढृत्व -करने के लिये 
तत्पर दोगण। "हा सूरसागर जैसे बृहृदू ग्रथ मे जो कत्रि अपनी : 
रचना के विप में मौन रहा हो, वह 'साहित्य-लहरी', जैसे असफल 
प्रयत्न में नाम और रचना-काल्न से इतना मुखर द्वो जाए, यह भी - 
उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल जान पढ़ता है? हज 
उपयेक्‍्त तकीों के आधार पर डॉ० वर्मा साहित्य-लहरी को भी सूरदास कृत 
नहीं मानते हैं । ड़रॉ० वर्मा की सुख्य सुख्य शकाओं का निम्न लिखित प्रश्नों में 


समावेश हो जाता है-- ; है हि हे 
- १ सूरदाप्त जैसे विरकत महात्मा और सिद्ध कोटि के ज्ञानी, भक्त को 
अपनी पुर्ण वयोद्रद अवस्था में इस प्रकार के काव्य-साहित्य रस का आश्रय लेने 


की क्या आवश्यकता हुई ? | हे 
“४३२ जतब्र इसमें राधा के नख-शिख का बर्णन नहीं, तब इसे दृष्टिकूट शेली में 


रचने की क्या आवश्यकता थी? : के 
३, सूरसागर जैपे बृह॒द्‌ू अथ में जब्र कवि ने रचना-काल आदि नहीं 
लिखा तत्र ऐसे एक असफल प्रय्॒त्त में संचतादि देने की क्या आवश्यकता हुईं? 


इन तीनों प्रश्नों पर विचार करते समय हमको पुष्टि सम्रदाय_ की भक्ति- 
» प्रणाली तथा उसक सिद्धांत को प्रथम जान लेना. आवश्यक है | पुष्टि संप्रदाय 

न भगताने श्रीकृष्ण को रसोवैस ? श्रुति के अजुसार रसात्मक माना गया हट 
और ब्रह्मांड में जहाँ कहीं आनद-रस” अभिव्यक्त है, वह भगवद्रूप माना 


गया है--- ५; 
“बस्तु तस्तु त्र्माण्ड मध्ये आनन्दोउसिव्यक्तरितष्टति भगवदूरूप:47 


| सूरदास, ४० ८७, ३  सुवोधिनी तू स्के० १५-३७ 
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लक | 
साहित्य-लद्दरी हा ४५ 
इसी क्रे ग्राधार पर नंददास ने भी अपनी “रसमजरी” में लिखा है--- 
रूप-प्रेम-आनंद-रस जो कछु जग में आहि। 
सो सब्र गिरिघर देव को, निधरक वरतों ताहि।॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही स्वरूप है । इसलिए शुकदेव जी ने भी श्रीसमदूभागवत 
के दुशम स्कंध की रास पंचाध्यायी के अंतिम अध्याय के २६ वें छोक में कह है- 


एवं शशाइंशुविराजिता निशा' ससत्यक्नामोउनु रताबला गण' । 

सिषेत्र आत्मन्युपरुद्धसौरतः सर्वा: शरत्काव्यकथा रसाश्रया-२६। 

इप्त श्लोक के अंतिम चरण “सर्चा शरत्कान्य कथा रसाश्नया. से स्पष्ट 
होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने काव्यशास्त्रोक्त प्रकारों से भी लीलाएँ की हैं । 
इसका स्पष्टीफरण महाप्रभु बल्लभाचायं जी ने भी अपनी सुवोधिनी में इस 
प्रकार किया है-- 

“काव्य कथा अपिनीताः | काव्योक्त प्रकारेण गीतगोबिन्दोक्त 
न्यायेनापि रनि कृतवान्‌ | तत्न हेतु. रसाश्रया इतिय ।' 

अर्थात्‌ काव्य कथाओं का भी इस प्रकार सेवन किया । काच्योक्त प्रकारेण, 
तथाच गीत गोविस्दोक्त न्याय से भी भगवान्‌ ने रसमण किया । 

इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने काव्यशासखत्र के अनुसार नायिक्ताभेद 
की पद्धति से भी रमण किया है। इन्हीं आधारों पर श्रष्ट्वाप के भक्त कवियों 
ने अनेक प्रकार की नायिकाओं को उपस्थित करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लौलाओं का गायन किया है । 

हमारे सूरदास ने भी श्रीमद्भागवत के उपयुक्त श्लोक के स्पष्टीकरण एच 
विशदीकरण में ही समस्त 'साहित्य-लट्टरी? का निर्माण किया है. इसीलिए 
इससें नायिकासेद्‌ का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। 

सूरदास की समस्त रचनाओं का सुरुय आधार श्रीमझ्भागवत रहा है, 
क्यों कि महाप्रभु बल्लभाचाय ने उनको शरण में लेते ही तत्काल 'पुरुषोत्तम- 
सहखनाम' थोर 'दशम्‌ स्कथ की अनुक्रमणिका द्वारा श्रीमज्नागवत की दशविध 
लीलाओं का बोध कराया था । इसी के आधार पर सूरदास ने समस्त भागवत 
की कथाओं का सामान्य अनुवाद और दशम्‌ स्क्रा की अस्पष्ट एवं स्पष्ट 
व्वीलाओं का विशेष रूप से विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसी में दशम- 


$ सुवोधिनो १०-३३-२६ 
सू० १६ 


६४६ - » प्रथ-निणुय 


कि 





स्कंघ की अरपष्ट सांकेकित लीलाश्ों में इस विपय का भी समावेश ही जाता + 
है । यदि सूरदास ने इस ग्रथ की रचता न-की होती, तो उनके द्वारा भागवत हि 
की लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन.न हो पाता | भ्रब “साहित्य-लहरी' नाम- 
पर विचार करते समय यहे बात रृष्टच्य है कि उन्होंने भगवत्‌ लीलात्मक नाम 

न रख कर 'साहित्य' शब्द का उपयोग क्यों किया ? इसके-दो-कारण हैं |. एक : 
तो यह कि इस रचना में किसी एक विशिष्ट लीला का उल्लेख नहीं है| इसमे 
केवल श८ गार-रस ही नही है, बरन्‌ अन्य रसां का भी: वंणन किया ग़या है। - 
ये रस काव्य-शाख्र की श्रात्मा है,- श्रत. इनके विवेचन के कारण इस रचना 

का नाम साहित्य से स बधित रखा गया है । इसका दूसरा मुख्य कारण यह न्‍ 
है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण की लोकिक प्रकार की काब्यु क्थां होने के कारण 
अनधिकारी व्यक्तियों में अन्यथा भाव उत्पन्न न हो । 'राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी . 
'भक्त को भी उक्त श्लोक को सुनकर जब शंका हुईं थी, तब श्रन्य व्यक्तियों का 
तो कहना ही क्‍या है ! इसीलिए नाग्रिकामेद की रचनाएँ दृष्टिकूट * शैली में. 
लिखी गयी हैं, जिससे अधिकारी विद्वान ही उत्तका रसाजुभव्व कर सके | २ इेशिकृट 
शैली के आचरण के कारण-ही इस रचना में काव्यानर्द की स्पष्ट लेक नहीं 

_ 'दिखेलायी देती । यहु आवरण,जानबूक कर रखा गया है।...' 


रा उपयुक्त सैद्धातिक विवेचन से दो ब्राते स्पष्ट होती - हैं-.. एक तो यहे कि 
“साहित्यबाइरी का जाम और उसका बाह्य कलेवर काव्य-साहित्य का सूचक:हीते . 
हुए भी वह भक्ति की. उच्केम | भावनो से अजुप्राणित है। इससे- झब्रि हा 
उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण की “केस्यमयी लीलाओं का ग्रायव करना मात्र था, 
“साहित्यिक-नेतृत्व”” करना नहीं । हू: सरी, बात यह है कि इन पर्दों में काध्योक्त 
(लौ किक प्रकारों वाली) कृष्ण लौलाएँ होने से ' उन्हें _रखना- 
था, अतः इनमें आप्न नायिकाओं के उल्लेखों में भो कुछ गृड़ता लायी गग्री है, 
जिसके । कार्रण नखशिख वर्णन न होते हुए भी इसमें दृष्टिकूट शेली की 
नितात ध्ावश्यकता थी। प हे 
_ ' बहाँएक गौण प्रश्न और हो सकता है। वह यह कि सूरदास कृत इस प्रकार ' 
की लीलाओं के ऐसे भी अनेक पद है, जिनमें इष्टिकृट शैली का सर्वथा श्रभाव 
' है-इसका क्या कारण है ?_ इसका उत्तर यह है कि एक-तो उन पढ्ीं में 
नायिकाओं का स्पष्ट कथन प्राप्त नहीं है; वेवल लक्षणों से ही उनका ज्ञान होता 
है । दूसरे वे पद भ्रीनाथजी के सन्मुख स्वत- गाये हुए हैं, जदाँ उन्हें छिपाने - 


गूठ रखना- आनश्यक्र 


कत 
हि 


६ 


साहिव्यि-लहरी हु ९४७ 


की कोई आवश्यऊंता नही थी । 'साहित्य-छंहरी” के पद भारावत की कथे के 
विशदीकरण झरूर में विशिष्ट कारण से रचे गये हैं । 


इस विवेचन से उक्त दोनों प्रश्न इल हो जाते हैं | अब रह जाता है तीसरा 
रचना-काल विपयक प्रश्न । इसको उत्तर यह है--- 


श्रीमद्भागवत्त की कथाओं का अनुवादीत्मक सूरसागर सूरदास की परतंत्र 
रचना है । इसमें भागवत की कथाओं का अचुसरण हैं, अ्रतः यह स्वततन्न रचना 
नहीं है । फि! इस रचना के अनतर ही इपके तत्वरूप से सूरदास ने सूर- 
सारावली की सैद्धातिक स्वतंत्र रचना की थी । इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से 
अपनी ६७ वर्ष की आयु का उल्लेख कर दिया है, जिससे सूरसागर का भी 
रचना-कशल जाना जा सकता है । ' 
.._ *अपयुकत चिवेचन से जहाँ साहित्य-लहरी की रचना का उद्देश्य ज्ञात होता 
है, वहाँ डा० ब्रजेश्वर वर्मा की शकाओं का भी स्वत. समाधान हो जाता है, 
अत डस शकाओं पर एथक्‌ विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 


डा० वर्मा का एक तक यह है कि-- 


«४ उक्त गोस्वामी जी के द्वारा साहित्य-लहरी का कोई उल्लेख व 
होना, जब कि इस रचना सें कवि ने तिथि और नाम तथा अपनी 
चंशावली का उल्लेख किया है वास्तव में इस रचना फो सूरदास कृत 
न सातने के लिग्रे एक प्रचत्त कारण है 


वार्ता साहित्य के गभीर अध्ययन से यह ज्ञात हो सकता है कि समग्र 
चार्ता-साहित्य प्रासगिक रूप से कहां हुआ है, श्रत. जहाँ जिस विषय का प्रसंग 
चल पद,वहाँ उसका वर्णन किया गया है । इसको ऐतिहासिर ढंगसे आोपांत 
चरित्र रूप में नहीं लिखा गया है । यदि वार्ता में सूरदास की रचनाओं पर 
पूर्ण रूप से एक स्थान पर विचार किया गया होता, तब तो. उक्त तक का 
महत्व सिद्ध होता, किंतु उससें प्रासगिक स्थानों पर सूरदास की अमुक-अमुक 
रचनाओं का उल्लेख हुआ है, अत उक्त तक पर चल्ल देना निरर्थक है । 


साहित्य-लहरी की दरृष्टिकूट शेली और उसके परद्दों के वर्स्थ चिफ्य सूर- 
सागर में त्था सूरदास की अन्य रचाओओं से भी प्राप्त हे । इनसे भी इसकी 
प्रमाणिकता का अनुमान हो सकता है । 


रू «हे: 





# सरदास, पएृ० ६६ > 


श्द्८ घ ्े गि थे 
श्र रे प्रंथ-निरणाय 


4935 परक न पकमक, 


हल हि 


डा० श्रजेश्वर वर्मा ने साहित्य-लहरी के रचयिता और उसके रचना-काले 
के विषय में इस प्रकार अनुमान किया है -- 


डर 


संभव है इसक। रचयिता कोई अग्रसिद्ध सूरजचंद नामक भाट, 
हो और बह भी सभव है कि स्वयं उसी ने इसकी टीका की हों ।-ऐसी 
दशा से उसका समय भाषाभूषण-कार ,जसवंतसिंह के पहले नहीं , 
माना जा सकता।' ।? “की 


धप 


यदि डा०वर्मा के सतानुसार'साहित्य-लहरी'का रचयिता कोई श्रेग्य सूरजचद्‌ _ 
माना जाय और उसका समय स*० १७०० के पश्चात्‌ का मानें, ती निम्न- _ 
लिखित बातों का हमें प्रामाणिक उत्तर भी देना होगा-- . _ ,- 


« साहित्य-लहरी के रचना-काल सूचक पद में प्राप्त लवत, मित्ति, वार, 
नक्षत्र, योग आदि का प्रामाशिक उल्लेख लगभग- सो वप पश्चाव 
किस प्रकार जाना जा सकता था ? - | रे 


ना 


२, उक्त रचना-काल सूचक पद से यह जाना जा सकेतो है कि रचना- 
कार शअ्रपने को अष्टछ्भाप के प्रसिद्ध कवि सूरदास के रूप में ही उपस्थित करता 
है, अत. किसी भी परवर्ती कवि को अपना अस्तित्व सिटाकर इस प्रकार का 
नाम-साम्य करने से क्या लाभ हो सकता था ? फिर नक्षत्र आदि का सूचमाति- 

 सूचम विवेचन करने का अत्यत कष्ट भी उसने क्यों, उठाया, जब कि सामान्य 
स वतादि के सूचन से भी वह आओपना उद्देश्य सिद्ध कर सकता था ? 


३, वास्तव में देखा जाय तो “साहित्य-लहरी” काब्य नहीं, » किंतु कान्य- 
शास्त्र है। इसमें नायिका, अलकार और रसों की भत्यंत क्लिष्ट और जटिल 
“रचनाएँ उपलब्ध हैं । इतना श्रम-कोई साधारण कवि नही ले सकता है ।" उस 
दुशा में एक प्रकोंड, कवि “नाम-सास्थ का अपराध! करे, -यह- कैसे स भव 


हो सकता है ? * श ) 
जहाँ तक हम समभते हैं कोई आ्रालोचक इन- प्रश्नों का प्रमाणिक उत्तर 

नहीं दे सकता है, - श्रेत. ' साहित्यलहरी ” निश्चित रूप से सूरदास की 
- प्रामाणिक रचना सिद्ध होती है । इसकी पुष्टि निम्न सिखित पर्दों के साम्य 


से भी होती है-- -.. ; 
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कृष्ण जस्म-कुडली का पदु-- नह 


नंद जू मेरे मन आनंद भयौ सुनि अथुरा तें आयो । 
लग्न सोधि जोतिसम को गिनि के चाहत तुम्हें सुनायी ॥ 
संवत्सर ईश्वर को भादों नाम जू कृष्ण घरधी है । 
रोहिनि बुध आठें अधियारी हृर्षन योग परथो है॥ 
वृष है लग्त उच्च के उडपति तन को अति सुखकारी। 
दल चतुरग चले सँग इनके है हैं रसिक बिहारी ॥ 
चौथे भवन सिंह के दिनसनि मसहि -मंडल्न कों जीतें। 
करि हैं नास कंस मातुल कों निश्चे कछु दिन बीते॥ 
पचम बुध कन्या के सोभित पुत्र बढ़ेगे सोई । 
पए्स सुक्र तुला के सनि थुत सत्चु बचे नहिं कोई ॥ 
नीच ऊँच युबती बहु भोगे सप्तम राहु पस्पो है । 
केतु मूर्ति मे स्यास बरन चोरी में चित्त घरयो”है॥ 
साग्य भवन में मकर मद्दीसुत अति ऐश्वय बढ़ेगी । 
ह्विज शुरुजन को भक्त होय के कामिनि चित्त हरेगो॥ 
त्व निधि जांक्रे नासि बसत हैं सीन व्ृहस्पति केरी । 
प्रथ्यी भार उतारे निश्चे यह मानो तुम मेरी ॥ 
तब हो. नंद-मदर आनदे गे पूजि पहरायौ । 
असन, वसन, गजराज, थेंनु, धन भूरि भंडार लुटायो ॥ 
बंदीजन दह्वारें जस गावें जो जाच्योौ सो पायो । 
ब्त्न मे ऋष्ण-जुनम कौ उत्सव “सुर” विमल जस गायौ ॥ 
इस पद्‌ में प्राप्त श्रीकृष्ण की जन्म-कु डली और नदादि के वात्सल्य रस 
-“ का वर्णन 'साहित्य-लहरी” के निम्न-लिखित पद को दृष्टिकृूट शैली सें इप 
प्रकार मिलता है -- 
* विप्र जी पावन पुन्य हमारे । 
जो जजमान जानि के मो कहे आपु यहाँ पशु धारे ॥। 
एक घार जो प्रथम्त सुनाई लगन-कुंडली सोह । 
पुनद्दी मोहि सुनावहु सुन कर कद्दन लगे सुख भोइ ॥ 
स्वत समाप्त षछ चसु तिथि है रवि तें चौथी धार ।« 
पुन्न पच्छ ओ वेद नपत है हरपने जोग उदार ॥ 
दुती लगन में है सिच॑ भूषन सो तन कों सुखकारी ॥ 


च् 


अनन»«»» 
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केहरि बेद रास न्रे मूरत सेस भार सब लेहें। 
बान सखी सुत है पुत्री के सदन बहुत उपजैहैं॥ - 
साम्र स॒क्र तुल के रवि सुत ते बेरी दरता जोग। 

मुनि बस तिये बस करे भूमि सृत भागवान में भोग ॥ - __ 

लाभ थात्त पंचमी काम धुज ग्रहनिधि मुह में आई। .  _ 
मान लेहु मन अपने भू सब हरो भार इस भाई॥ »_ _ 
बान वी में कत्र देखेगी, -कहदी तिद्दारी -पूरी॥ - 


“४ सूरदास” दोउ परे पॉइ तर भूष॑न चित्र समूरी ॥८९॥ 


प्रथम पद में गग नाम -स्पष्ट है। उसको यहाँ दृष्टिकृट शोली: के कारण 
विप्र कहा है | इसी प्रकार मास, तिथि, चार, नक्षत्र, योग-और ग्रहों का भी 
इृष्टिकूट शेली में वर्णन हुंआ है । उन सब के फल भी वही कहे हैं, जो प्रथम पद 


में प्राप्त 


हैं। इसमें वात्सल्य रस को इन पंक्तियों में विशेष रूप से प्रकट ॥ 


किया गया है--- 


एक बार जो प्रथम सुनाई --लगन-कंडली सोह । 
पुनदििं मोदिं सुनावहु सुत कर कददन लगो सुख भोइ॥  - 


बान वर्ष में कब्र देखेंगी कद्दी. तिंहारी पूरी-। 
सूरदास” द्वोड परे पॉइ तर भूषन चित्र समूरी ॥ - 


इन दोनों पदों से कृष्ण की जन्में-कु डली इस प्रकार निर्मित होती है-- 





इसी प्रकार एक ज्येष्ठा-ऋनिष्टा के अनुरूप का 'साम्य देखिग्रे--. 


:लेंदे इँसे नागरी इंषे चंद्रावलि क़ंठ लाई। - 


तो 


बस 


गा 


भुजा बनी दक्षिण भुजा सखी पर चले वन धाम सुख्र कह्दी न-जा: ।! 


नै 





साहित्य-लहरी * 5 श्र 
- सतो बिच दामिनी बीच नव घन सुभग देखि छवि काम रति सहित लाजैे। 
किधों कंचनलंता बीच तरु तमाल भामिनी बीच गिरिधंर विराजै ॥ 
गये गृह कंज अलि गु'ज सुसननि पूंज देखि आनंद भरे 'सूर! स्वासी । 
राधिकारवन्त यवतीरवन मनरवन निरखि छवि मन द्ोत काम कासी ॥ 
( अनुराग लीला--पृष्ठ 8६३ ) 
इस पद्‌ से राधिका को ववाम भाग ओर चंद्रावल्लि को दक्षिण भाग में 
रखकर भगवान कृष्ण गृह को गये-ऐसा वर्णन है। राधिका को ज्य्रेष्ठा और 
चद्रावलि को कनिष्टा कह कर साहित्य-लहरी की दृष्टिकूट शैली में इस प्रकार 
शाया गया ह-+-+- 
आज सखिन सेंग सुरुचि साँवरी करत रही जत्न केलि। 
ह गयो तहों सरस साँवरां प्रेम पसारन बलि ॥ 
६ 5 * २ , है 


भूपन हित परनाम 'छोट बड ' दोहुन को कर राखी । 
'सूरज' प्रभु फिर चले गेह को करत सच्चु सिब साखी ॥ ७॥ 
इसी प्रकार नेन्न वर्णन, नायक -का मान, विपरीत रमण और खडिता 
आदि साहित्य-लहरी के कई विशिष्ट विषय सूरदास' के सागर और उनके अर 
पर्दों से मिलते हैं । 
- दृष्टिकूट पर्दों का साम्य--- 


- सखी री सुन परदेसी को बात | गा 
अरध बीच दे गये धाम को हरि अद्दार चल्नि जात। 
अरह नछत्र अरु वेद अरध- कर को बरजै सुहि खात ॥ 
रवि पवऊ संग गये स्थरामघन ताते' सन अकुज्नात । 
कहूँ सहुक्त कवि मिले “सूर” प्रभु प्राण स्हत न जातग॥२३॥ 





+ लहेरियासराय वाली प्रति मे“ न तो जात ” पाठ है, किंतु चढ़ अशुद्ध है । 
टीकाकार' ने और भी कई पाठों को अशुद्ध बता दिया है, जैया कि--० राधे क्रियों 
फोन सुभाव ?? इस पद में 'प्रानपति बेदन चिभूबित सुन ग्रुन चित्त चाव ॥? यहां 
चास्तव में “ सुन गरुन ” चहिए ४ सुन गुन ” नहीं । इससे अर्थ का अनर्य हो गया 
है । इसी प्रकार और भी कई अशुद्धियों हैं, जैसे "आवत थी ??---यहाँ 
» अवत ही ? चाहिए इत्यादि। _ पे 


श्र ः । अंथ-निणुर्य 





“). - 
(. कहे न कोई परदेसी की बात ! । 
-“ जब ते' जिछुरे नंदसांवरी ना-कोइ आंबै न जात। 
मंदिर अध अवधि प्रभु-बदि गये हरि अहार चलि जात ॥ 
अजयाभख अनुसारत नाही कैसेक समय सिरात। 
ससिरिपु वरस भानुरिषु जुग सम हरिरिपु कीन्हों घात॥ 
नखद वेद भ्रद जोरि अरध करि सोइ बने अब खात || 
मधपंचऊ -.ले गयगो सॉवरोी ताते मन अकुल्ात। 
सूर” श्याम आबन के आसा _प्रान रहे नतु जाँत॥ 
साहित्य-लहरी के कतिप्य विषय चब्तचर्या, नायक का मान आदि 
स प्रदाय से पणतः स'बधित हैं । नायक का मान श्रष्टद्धाप में सूर एवं परमानद 
के अतिरक्‍्त और किसी ने नहीं गाया है। उसका श्राभास इस साहित्य-लहरी के 


कई पदों में हे । इन सब कारणों से स'प्रदाय के मर्मो से अपरचित व्यक्ति हि 
इसकी रचना नहीं कर सकता है। इस प्रकार काव्य.की गृभीरता को देखते 


हुए भी यह रचना साधारण कवि की ज्ञात नही होती है। इसमें श्थगार के 
अतिरिक्त अन्य रसों के प्रतिपादन के लिए महाभारत श्रादि की ,कथाएँ भी 
उपलब्ध हैं । अ्रन्य कवि, जिप्तका उद्देश्य केवल शश ग।र वर्णन करना-हो, इस 
प्रकार की रचना स्वंथा नहीं कर सकता है, श्रत. यह सूरदास की प्रमाणिक 
रचना है । इसकी पुष्टि आंतर प्रमाणों से भो भल्रो भाँति होती है । 


_ अश्रबं हम इपके रचनाकाल विषयक पद पर विचार करगे। वह, पद इस 


रे 


प्रकार उपलब्ध होता है-- . , - प 


० ६ 
' -(। “मुनि पुनि रसन के रसलेखें | हे 3 
ड पर है 


9 कि 
सन' गौसीनंद फौ लिखि सुत्रल्त सबत पेख ॥ 
नंदनंदन मास+ छयतें.द्वीत ठृतीया वार । 
नंदनंदन जनम- ते हैं बान| सुर्ख आगार॥ . _- 

तृतीय ऋच्त सुक्म जोग विचार सूर' नवीन | 
'..... लंबनदनदास दित साहित्य-लहरी कीन॥ 
23 न नननननन> मनन 3 ++- मर 7 ह 
: 4 लहैरियासराय द्वारा प्रकाशित प्रति में प्ृ० ९७ पर इसे पाठांतर के हप 

में, उपध्यित किया गया है, किंतु यह एक स्वतत्र पद है । 
* मावव सास |  पाँचवों । 


े 


रे 
है... 
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+> 
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उद्दत पद की रचना-शेतल्ती भी साहित्य-लहरी के श्रन्‍्य पदो की रचना शल्ली 
के समान दृष्टिफूट वाली है, अ्रत* इस पद मे भी 'नदुनदन मा्सों (माधव- 
चेशाख सास) और “नदनद्न जनम तें है बान सुख-आागार' (श्री कृष्ण के जन्म- 
दिन छुध से पॉचवों वार रवि) आदि वाक्य परोक्ष सूचक प्राप्त होते है । सूरदास 
विशिष्ट अवसर पर समय का भी अनुश्ंघान रखते थे, जैस्ता फ्रि सारावली मे 
'गुरु-प्रसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रवीन' वाक्य दिया हुआ है। इसलिए 
यहॉ पर दिए हुए सबतादि समय का कथन भी उनके स्वभाव के अनुकूल 
ही है। श्रीकृष्ण की जन्मपन्नी सूचक पदों से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास 
ज्योत्तिपज् भी थे, शअ्रत' यहाँ “नक्षत्रा-योग' आदि का कथन भी इस पद को 
सूरदास की रचना बतलाने में सहायक होता है। 

सूरदास ने अपनी प्राय, सभी रचनाएँ किसी न किसी विशिष्ट हेतु 
से की है । जैधा कि--'सूर-पचीसी' बादशाह अकबर के लिए, सूर-साठी' एक 
बनिया के लिए, “भरोस्रो दृढ़ इन चरनन केरी' वाला पद चत्तुभुजदास के 
लिए, 'आज कास काल काम' यह पद सी एक बनिया के लिए, 'मन  त्‌ 
समझ सोच विचार! यह पद चोपड के खेल्लाडियों को देख रूर, दान-मान आदि के 
अनेकानेक पद्‌ श्रीनाथजी की सेवा के लिए, 'सूरसागर' महाप्रभ्भु बल्लसाचार्य 
जी की आज्ञानुमार और 'सूर-सारावली' उस 'सागर की लीलाओआ और 
नर्षोत्सव की सेवा-भावनाश्रों के तात्विक श्रनुसधान के हेतु से रचो गयी हैं । इन 
हेतुओं को देखते हुए यह विचार उत्पन्न होता है कि 'साहित्प्र-लहरी” की 
रचना का भी कोई विशेष प्रयाजन अ्रवश्य रहा है। इसका उल्लेख उक्त पद 
के 'नदनदनदास हित साहित्य-लहरी कीन? वाले वाक्य में किया गया है । 

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि 'नदनदुनठास' अर्थात्‌ कृष्ण के भक्तों के 
लिए यह 'लहरी” बनायी गयी, तो वह एुक सामान्य प्रयोजन कहा जायगा। 
उस सामान्य प्रयोजन का इस प्रकार विशेष प्रयत्न पूर्वक्ष उल्लेख करना 
निरथंक सा है, क्यों कि सूरदास की सभी रचनाएँ कृष्ए-भकतों के लिए तो 


हैं ही, फिर 'साहित्य-लदरी' सें इस बात का प्रथक उल्लेग्व क्यों क्रिया गया १ 
अत्त यह मानना होगा कि जिस प्रकार पूर्वोक्त विशेष रचनाओं के विशिष्ट हेत 
रहे हैं, उसी प्रकार इस बृहदू रचना का भी कोई विशिष्ट हेतु अवम्य रह। है । 


आख्यायिका ओर वार्ता से इस रहस्प का उद्घाटन होता है | अ्र/ख्यायिका 
के अनुसार नददास का नदुनदनदास के नास से सवोधन सूर हारा किया जाना 
स्पष्ट होता है। अए्टछाप के सार्तों कवि प्रारभ से ही कृण-भक्त थे.केवल रददास 


ही पहले रपम-भक्त थे । जब वे बल्लभ संग्रदाय में प्रविष्ट हुए, तब सूरदास 
ने ही उनको 'नदनदुनदास' कहा था। इससे भी उदत बात का समथ्न होता है । 


स्रू० ६० 


१४४ है. प्रंथ-निराय 

इस गूढ़ उद्देश्य को समझने के लिए हमें अधिक दूर जाने को आवश्यकता '_ 
नही है। 'भावश्रकाश वाली वार्ता' से यह जाना जा सकता है कि नददास मे 
जब पघुष्टिसाग सें प्रवेश किया, तब सब अथम वे सूरदास की सगति में छै मास 
तक चद्सरोवर पर रहे थे || हि 

वार्ता' के हस कथन की पुष्टि नंददास की रचनाओं मे सूरदास के पदों की - 
भाषा, उनके भाव श्रादि के अनुसरण से हो जाती है। यहाँ पर दोनों कवियों | 
के कतिपय ऐसे पद दिये जाते हैं-. का ही 9 
सूर का पद-- जा 

साई री कृष्ण नाम जब त श्रवन सुन्‍्यो री, तब तें भूज्नी री भवन 
बावरी सी भई री। भरि-भरि आये नेत, चित न रहत चेस, बेन -नहीं 
सूधो भूली मन की दसा सब और है रही री ॥ कौन माता;कौन पिता; 
को बहिनी, कोन अभ्राता, कौन ज्ञान, कौन ध्यांन,-मदन हई री । 'सूर 
स्याम जब ते परे री मेरी दृष्टि घाम, कास, धाम,. निसि-यांस छोक- 


लाज कुक-कानि निनई री ॥ ०० यु 
नंदुदास का पद-- ड़ 
कृष्ण नाम जब तें श्रवन सुन्यौ री, आली, भूली री भवन हो तो 
बाबरी भई री ।-भरि-भरि आवे नेन, चित्त हू न-प्रत चैन,- मुख हू न 
आये बेन, तव की दसा कड्डठ औरें भई री ॥ जेतेक नेम धरम ब्रत कीने 
री मैं बहु त्रिध, अग-अंग भई हो तो श्रवस सई री | 'नद॒दास' जाके 
श्रवन सुने यह गति माधुरी मूरति केधों केसी दई री ॥ 


सूर का पदु-- हे 
दौरि-दौरि आवत, मोहि मनावति, दाम खरच कछु मोल लई री। 
गई तो गई, न गई तौन गई, ऐसी कहा कछु गंरज भई री॥ 
सनि राधे कैधो मान मेरो कलह्मौ, तो बिनु लोज़्न कछु न सही री | 
सूरदास! मन हरि लीन्हो, हँसि-मुसिक्याय सनिक्रट गई री ॥ 
दुदास का _पदु--- + 
दौरि दौरि आववि, मोददि मनावति, दाम खरच कछु मोल लड़ री। ' 
- झचरा पसारति, मोहि को खिंजाब्रति, तेरे बावा की कहा चेरी भड री ॥ 
जा री, जा दूनि | तू भवन आपुने, लख बातच की एक बात कही री | 
लद॒दास' प्रभु वे क्यो नहीं आवत, उनके पॉयन कहा महेद्वी द४ री | 


हा कक ् लक 


| प्राचीन वार्ता रदस्य, द्वित्तीय सास, ए० है ४० 
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( मकर सक्रांति ) 

सुरदाघत्र का पद--- 

न | 5०. प्त ४ थु 5 ज्ञे 

मेष” सी अचल कट्दा बठी 'बरष' भान लली, “मिथुन! के काज 
तोहि स्थास सुधि करी है। 'करके! सिगार आज 'सिंह” हू चल्नो री 
आती, प्यारी 'कन्या रितुमान हे कहा गुमान भरी है। 'तुल्न! रे 
विरददी कान, जृक्ष तरे ठाड़े आन, “धन? 'सकर' करे आल्ी, येहदी सुभ 
घरी है ।। 'कुभ” ज्यों सिलोगी जाय, व्याकुज्ञ कान कु जन मे, मीन! 
जैते तत्तफत सुध करे घरी-घरी है। 'सूरदास” मद्नमोहन सुमिरत है 
मिस-दिन, दाद्स रासि रूप कृष्ण चरन जाय ढरी है ॥ 
नदुदास का पदु-- 


'मेष! सी है रद्दी अति 'बृषभ' गति तेरी आलजी, 'मिथुन' के कारें 
हमारों को क्यो न कीजै । 'करफ! मिटाओ आडछे 'ध्षिह! की सरनि 
आओ, कन्या? कौ सुभाव सो तो बेग तजि दीजे ॥ तुला” तो अतुल 
रस 'वृश्चिक' कौ विष मठि, धन! घनस्याम जू की सरनि गहि लीजै । 
मकर! न कीजे आछे कुभ के शुन नेह, 'नदृदास” सानमती 
मीन! गति लीजेै ॥ 

इसी प्रकार का एक पद कृप्णदास का भी प्राप्त है, जिसमें सूरदास के 
भावों का अनुकरण किया गया है -- 


कर 


कृष्ण॒दाल का पद-- 
'मीन' से चपज्ञ अरु 'मेप! हू न ल्ागे पत्ष, 'बृपभ” सी गति लिएँ 
डोलत भवन में । 'मिथुन” पे चले अक 'करक' लाबे सिंह), “कन्या! 
प्रवेस सो तो आयी तेरे तन सें॥ 'तुत्ञा! जिन करे आली 'बृश्चिकः 
व्यथा समान, 'धनुष' सी भोंह सोहे 'सकर तेरे प्रत मे । 'कु स' जैसे कुच 
साज,भसेट पिय अक आज,द॒पति छवि निरस्ध कृष्णदास' हरपि मन में॥ 
( ज्येष्ठ की दुपहरी ) 
- सूरदास का पद-- 
सूर आयो सीस पर, छाया आई पाँइन तर, पथी सब कुक रहे 
देखि छाॉह गहेरी। धधीजन धंव छाडि, बठे घृपन के लिए,पसु-पछी ज्ञीच- 
जतु चिरेया चुप रहे री॥ ब्रज के सुकुमार लोग दे द किवार सोए 
उपवन की व्यारि तामें सुख व्यों न लहे री। 'सूर' अलबेली चलि, 
. काहे को डराति वज्तषि, माह की मध्य रात जसे ये जेठ की दुपह्ट री ॥ 


शश्द्‌ 


॥। 


नंददास का पद-- 


सूर आयौ माथे पर, छाया आई पॉइन तर, उतर ढरे पथिक डगर 


स्र्ड 


. झंथ-निर्णय: 


देखि छाँह गहेरी ॥ सोए सुकुमार लोग जोरि के क्रिंवार द्वार, पवन - 


सीतल घोख मोख भवन भरत गहेरी । धंधी जन धंघ छाँडिं जब तपेंत 
घूप डरन, पस॒-पंछी जीव-जंतु छिपत तरुन सहेरी । 'नंदृदास' प्रभु ऐसे 
स गवन न कीजैे कहेुँ, माघ की आधी रात जैसी ये जेठ की दुपहरी ॥ 

इसी प्रकार नद॒दास के ओर भी अनेक-पद हैं, जिनमें सूरदास के पदों के 


ज्यों के त्यों शब्द, भाव और उनकी रचना-शैली भी प्राप्त होती है। नंददास 


का अमरगीत भी सूरदास के भश्रमरगीत का विस्तार श्रोर उसकी छाया रुप है। 
सूरदास का अ्रमरगीत--- 


३ 


5 


नंददास का अमरगीत-< 


ऊधी कौ उपदेस' सुनो क्िनु कान हे । 
सदर स्थयाम सज्ञान पठायों मान दे॥ 
कोड आयौ उत -ओर जितें नंद्सबन सिधारे। 
वहे बसु धुनि होइ मसनों आये नेंद-प्यारे॥ 


धाई सब गल्ल गाजि के ऊधो देखे जाय ॥ 


ले आई ब्तराज में हो आनेंद उर न समाय ॥, 


अरघ आरती तिक्षक दूब दृधि माथे दीन्हीं। 
कंचन कल्लस भराय आनि 'परिकरमा? कीन्ही ॥ 
गोप भीर ऑगन सई मिलि बेठे जादव जात । 
जल मारी आग घरी हो 'बूंकत-हरि कुसलात! ॥ 
कुसल छेम' बसदेव 'कुसल” छेमहिं कुबजाऊ | 
कुसल” छेम अक्रर 'कुसल” नीके बलदाऊ।॥| 


'ऊधो कौ उपदेस” सुनो अजे-नागरी । 
रूप साल लावण्य सबे गुननआगरी ॥ 
२८ 5 हक 
ऊर्थांसन बेठाय बहुरि वरिकरमा! कीनी । 
हक हर 4 हक 
बूफन सुधि नैंदलालः की तिहेसत मुख त्रजबाल | 
नीके हैं बलबीर जू” बोलत वचन रखसाल ॥ 
'कुसल रास अरु स्थास कुसल' संगी सब विनके । 
ध्यदुकुल” सगरे कुसल परम आनंद है. तिनके ॥ 


ना 


$ 


5 
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इस प्रकार सूरठास के अमरगीत की पद्ति, उसके भाव और शब्दों का 
स्वततन्नत्तापूचंक उपयोग नंददास ने अपने अ्रमरगीत मे सर्चान्न क्रिया है। फिर 
भी नद॒दास को सूरदास ने इसके लिए कभी टोका नहीं था। इससे निश्चित 
होता है कि नद॒द/स सूरदास “के काव्य-शिष्य थे ओर सम्रदाय की 
भावनाओं का ज्ञान भी उनको सूरदास से ही प्राप्त हुआ था । इसी लिए 
नद॒दास ने पश्रपने अनेक पदों मे सूरदास के पदों के कई वाक्य भी ज्यो के 
'त्यों ले लिये हैं। उनको शिष्यत्वेण उनके वाक्य, भाव श्रोर भाप[ु का डपयोग 
करने का सपूर्ण अधिकार थः, श्न्यथा सूरदास ने जिस प्रकार क्ृप्णदास 
अधिकारी को उनके पदों मे प्राप्त अपने पदों की मामूली छाया को देख कर 
भी टोका था, उसी प्रकार थे नद॒दास को भी अश्रवश्य ही टोकते । नद॒दास को' 
'एस मजरी में जो नायिकाभेद का उल्लेख मिलता है,उसके मूल में भी कदाचित 
'स्राहित्य-ल हरी! की अनुकऋरणात्मक प्रेरणा हो सकती है । 


नदद॒दास के श्रतःसाक्ष्य ओर सोरो की सामग्री के अ्रनुसधान मे भी इस 
बात की पुष्टि होती है । इसमें कोई सदेह नहीं कि नद॒दास बल्लभ सम्रदाय से 
दीक्षित होकर सूरदास'के आदेश पर अपने गृह गये थे। वहाँ पर उन्होंने 
ग्रहस्थाश्रस का उपभोग किया था| तत्पश्चात्‌ वि० स० १६२० के लग्भग ने 


विरक्त होकर पुन. स्थायी रूप से ब्रज में आकर रहने लगे थे । उक्त कथन 


की पुष्टि नदृदास के अत,साचय और वार्ता के उल्लेख से होती है । 
जिस पद से नद॒दास का ग्रृहस्थ होना और दूसरी बार ब्रज से आना 
स्पष्ट होता है, वह यह है-- 
प्रीति लगी श्री नरनंदन सो, इन बिनु रहो न जाय री । 
- सास ननद कौ डर ल्ञागत है, जाडँंगी नेन बचाय री ॥ 
गुरुजन, सुरजन, कुक्ष की लाजन, करत सबहिं सन भाय री । 
धपुत्र कल्नत्र कहत जिन जाओ, हम तुम लागत पाँय री ॥! 
जाकों सित्र नारद मुनि तरसत, श्रति पुरान शुन गाय-री । 
- मुख देखें बिनु,घट प्राल नहिं रहि है 'जाउंगी पौर ब्रजराय री॥? 
स्यामसंदर सुख कमल अमृत रस, पीवन नाहि अवाय री । 
- नलंददास' प्रभु जीवन घन मित्रे 'जनम सुफत्न भयी आय री ॥7 
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े ः  न्क बन 


उक्त पद में सामान्यत, गोपीज्न का वर्णन दिखायी देता है किंतु 
अ्र्धानुस॒धान से इसमें गोपी-प्र म-भावसभावित नददास का बृतात ही स्पष्ट 
होता है । इस पद का (पुत्र कलन्न कहत जिन जाओ? बाला वर्णन श्रीम द्ोगवत 
के रास से सबधित हे। रास के समय गोपीजनों को - उनझे पुत्र आदि ने 
वन से जाने से रोका था; किंतु इसमे “जाडेंगी पौरि ब्रजराय री” वाक्य 
डस अथ के बचिरुद्ध पढता है.। श्रीमद्भागवत में देसा कही उढ्लेख नहीं 
मिलता है कि “ब्रजराय की पौरि” श्रर्थात्‌ नदराय जी के घर जाने से किसी, 
भी गोपी क्रो उसके पुत्र कल्षत्र आदि ने इस प्रकार विनय के साथ रोका हो । 
फिर इस पद के थ्रतिस चरण “जनम सुफल्त भग्रो आय री? भी नह॒दाम के 
ट्वितीय बार ब्रजागमन की ही सूचना देता है, क्यों क्रि गोपीजर्नों का जन्म तो 
श्रीकृष्ण के जन्म और उनके नित्यप्रति के दर्शनादि के कारण प्रारभेसे ही 
सुफल हो चुका था, अ्रत उनके लिए इस प्रकार-का उल्लेख प्रमाण-विरुद्ध 
ओर असगत ज्ञात होता है। इस अकार मानना होगा कि. नदृदास गद्य 
होने के पश्चात्‌ घर से नाता तोड़ कर द्वितीय बार अ्ज में-आ्रकर स्थिर रूप से 
रहे थे, जिसका समप्र वि० स० १६२० के. आस-पास का, वार्ता में वर्णित 
“जयति रुकमनि नाथ पद्मावती प्राणपति” वाले कथन से, सिद्ध हो सकता है । 
ब्रज के विरद्द सूचक पदों से भी नद॒दास के द्वितीय वार ब्रजागसन की 


पुष्टि होती है । 
नददास अपनी मृहस्थी को छोड कर बज में आये थे, तभी तो उनके -भाई 


तुलसीदास को उन्हें सममामे के लिए ब्रज में श्राना पडा, जिसका समय वि० 
-सं० १६२६ गत एट्टों सें लिखा जा चुरा है। इससे सूरदास और चदृदास का 
विशिष्ट सांप्रदायिक एवं साहित्यिक संबंध भी ज्ञात हो सकता है । न 
यहाँ यह ग़श्न हो सकता-है कि वार्ता में उनके दुवारा बज में आने का 
पृष्ट कथन क्यों नहीं-मिलता ? इसका उत्तर 'वार्ता की कथात्मक शैली है । 
इस शैली में ऐेतिहासिक उरलेखों का क्रमबर्दध विवरण न मिलना स्वाभाविक है । 
अब 'साहित्य-लहरी”' के रचनाकाल का निश्चय _ करना हमारे लिये शेप 
* रह जाता है। डक्त पद के “ सुनि पुनि रसन के रसे लेख |. ठसन गीरी-नद 
कौ लिखि सुबल संच्त पेख ' से कुड विद्वान इसकी रचता का समय 
वि० स० १६०७ करते हैं। कुछ विद्वान श्रव १६१० और कुछ १६२० भी 
करने लगे हैं। इस भिन्नता का कारण “रसनो शब्द के अर्थ का मतभेद है 
हमारे मत से ज्योतिष के अजुसघान एवं 'रसन' शब्द की वास्तविकता के 
आधार पर उसको “एक सख्यावाची स्ानना श्र्रिक सर्मीचीन कहा जायगा, 


साहित्य-लहरी ४ १५६. 


क्यों कि “रसन के रस” शअ्र्थात्‌ जिल्लो का पट रस अथ ही प्रामाणिक है । 
कुछ बिद्वान "मुनि सुन रसन के रस लेख” ऐसा पाठ भी उपस्थित करते है । 
इसके आधार पर सुना का अर्थ ० और 'रसन के रस! का अथे ६ करने से 
१६०७ संबत्‌ स्पष्ट होता है। यहां पर हम इस रचना के उपयुक्त हेतु का 
शेतिहासिक अनुसंघान करना उचित समझते है, जिससे उक्त रचना के निर्माए- 
कात्य यर विशेष प्रकाश पड सकेगा । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी रचना बंददास के 
के हिताथ को गयी थी । इसके लिए नददाल के बल्लभ प्रप्रदाय मे प्रवेश करते 
का समय निश्चित करना आवश्यक होगा । 
नददास फे पुत्र का नास ऊृष्णदास, रामपुर का नाम श्यामपुर आदि उल्लेख 
भी सोर्रों सामग्री द्वारा प्राप्त होते हैं, और उससे यह भी ज्ञात होता है कि 
'नंददास ने वि० ख० १६१३ में अपना विवाह किया था । इस अनुपधान से 
उनका ब्रज में आना निश्चित होता है । 
नद॒दास तुलसीदास क छोटे भाई थे। इसकी पुष्टि सोकुलनाथ जी के 
प्रत्यक्ष चचनें से होती है, अ्रत. तुलप्ीदास के जन्म के अनतर ही उनका 
जन्मकाल-माना जा सकता है । यद्यपि तुलसीदास का जन्म वि० स० श्रु८घह& 
प्राय सभी विद्वानों ने सान जिया है, किर भी वह क्रिपी प्रामाणिक और 
प्राचीन सूत्र से पुष्ट नही है, अत तुल्लध्ीदास के जन्म का निश्चित समय 
अभी सदिग्व ही 'कहा जावेगा। यदि हम तुलसीदास का जन्म स वत्‌ 
श्श्८घ£ मान ले, तब नद॒दास का जन्म उसके बाद मानना उचित होगा | 
सोर्रो-सामग्री शोर वार्ता के अनुसंवान से नवदास का जन्म स० १४६६० 
साना जा सकता है। तभी वि० स ० १६१३ में उनके विवाह वाला कथन 
ओर उससे पूर्व उनका क्रिसी संघ के निरीक्षण में ब्रज श्रादि स्थानों मे 
जाना संभव हो सकता है। वार्ता से ज्लात होता है कि नददास किसी 
सघ के निरीक्षण मे तुलसीदास हरा सब प्रथम यात्रा को भेजे गये थे, अत 
उस समय वे शायद वयस्क नही थे, ऐसा ज्ञात होता है। फिर भी वे तरुण 
अवस्था मे प्रदेश कर रहे थे, जिससे उनकी लौक्तिक आसक्ति का वर्णन चार्ता 
द्वारा प्राप्त होता है। इन सब अनुस धानो पर विचार करते हुए प्रथम 
ब्रजागसन के समग्र उनकी आयु ज्यादा से ज्यादा १८ वर्ष की मानी जा सकती 
है। इप अनुमान से उनका प्रथम ब्रजागसन वि० स ० १६०७ के आप-पस 
का स्पष्ट होता है। यही समय उनका वल्लभ स प्रदाय में प्रवेश करने का हैं । 
इस कच्ची अवस्था ओए लौकिक आसक्षित के कारण ही गोसाई जी ने उन्हें 
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सूरदास जैसे सिद्ध कोटि और विश्क्‍त ज्ञानी भक्त के पाप्त रखा था। 
अवश्य ही उस समग्र तक वे संरक्षत विद्या के विशेष ज्षाता हो चके थे 
जिप्तकी सूचना वार्ता और उनकी रचनाहं से भी प्राप्त होती है । ४ 
सूरदास ने नद॒दास के मन के अनुकूल विपय को साहित्य-लहरी द्वारा 
उपस्थित कर उनकी श्रीमन्लागवत के प्रति निष्ठा बह की, जिसके कारण उनका 
मृत श्रीमज्ञागवत की कृषण-लीलाओं में क्रमश, एकाग्र होता गया । सूरदास 
के उपदेशानुस्तार ही उन्होंने ग्रहस्थी का भी उपभोग किया था. जिससे उनकी 
लौकिक आसक्ति सर्वधा निर्मल हो गयी थी । द 
इस प्रकार के अनुसधान से साहित्य-लहरी का- समय वि० सं० १६०७ 
ज्ञात होता है । उक्त अनुसधान के कारण यह मान लिया जाय कि नददास के 
ग्रह जाने के अनतर सूरदास ने समय-समय पर श्रन्य रस श्रादि के कुछ विशेष 
पर्वों की रचना कर वि० स० १६१७ में इसकी पूर्ति की, तब भी उक्त - 
विवरण में हेतु! की कोई असगति- नहीं दिझिलायी देती है। श्रथवा 
नद॒दास के दूसरी बार ब्रज सें आने पर उन्होंने इसकी रचना स॒ ० १६ २७ में 
की थी--ऐसा भी माना जाय, तब भी कोई अस्तगति नहीं दिखलायी देती है । 
इसकी रचना डपथुक्‍्त स'वर्तों में से किप्ती भी सवत मे मान ली जाय, तत्र 
भी उक्त प्रमाणों से यह निश्चित है कि साहित्य-लहरी की रचना का मूल 
हेतु नदृदास थे ।.. हि 
३, परसागर---मह खूरदास की प्रामाशिक्र और सर्व अधान रचना हे । 
इसकेदी स स्फ्रण श्रभी तक प्रकाशित हुए हैं-एक बच्रई ब॑स्टेश्वर श्र स-से,दूपरा 
लखनऊ नवल्लऊिशोर प्रेस सें। पहले स स्करण में श्रीमद्भागवत के प्रथम से 
द्वादश स्क्ष पर्यत के पद हैं। दूसरे में केवल दशम्‌ के पूर्वांद्य की लीलाओं के 
ही पद हैं। इन दोनों में सत्र मिलाकर करीब ९००० पद हैं। “लखनऊ वाले 
स स्करण के प्रारभ में कुछ नित्य-कीत॑ने के भी पद हैं, जिन सूरढास के 


अतिरिदत अन्य केवियों की रचनाएँ भी हैं। - 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर के श्रपूण स स्करण 


में उक्त दोनों मुद्वित प्रतियों के अतिरिक्त अन्य इस्तलिखित शतियों से कुछ 
विशेष पद बढ़ाये गये हैं । उक्त सभा को अथम से द्वादश स्कथ वाले सस्करण 
की सब से ज्यादा श्राचीन प्रति स० १७४३ की लिखी हुई काशी से पाप 
हुई है । इसी प्रकार केरल दशम पूर्वाद्द वाले सस्करण की एक झार्चीन प्रति 
त्रि० स ० १६६४७ की उदयपुर में है। इन दोनों प्राचीन प्रतियों से उक्त 


_ से स्करणों की प्राचीनता सिद्ध होती हैं । 


सूरसागर १६१ 


उपलब्ध मुद्दित एवं हस्तलिखित प्रतियों के अध्ययन से यह निः्स'कोच 
कहा जा सकता है कि यह श्रीमद्धागत का न तो श्रन॒वाद है, न इसमें उसकी 
प्रथम से द्वादृश स्कन की कथाओं का पूर्ण समावेश ही हुआ है । फिर भी 
हमें इस विषय पर सूरसागर में सूरदास का निम्न कथन मिलता है--- 


व्यास कहे सुकदेव सो द्वादस स्कथ बताइ। 
सूरदास सोई कहे पद्‌ भाषा करि गाइ॥ 
( स्कंध १, पद्‌ २२६ ) 
स उल्लेख से जान पढ़ता है कि सूरदास ने द्वादश स्कंध परयत का 
कथाओं को, जो व्यास जी द्वारा कथित हुई हैं, गाया है । 


इन दोनों विरोबाभास वाले कथर्नों का एक अविरुद्द निष्कप यह हो सकता 
है कि शी बत्लभाचाय जी ने व्यास जी की जिस समादि भाषा को प्रमाण रूप 
माना है, उसी का सूरदास ने गायन किया है । 


श्री बल्लभाचाय जी के मतानचुसार ओ्रीमद्लागवर में ब्रिविध भाषा है-- 
लौकिक्री, परमत और समाध्रि । ज्ञोकिकी भाषा उसे कहते हैं, जो सूत जी 
द्वारा ऐतिहासिक चरित्र रूप से कही गयी है। परमत भाषा उसे कहते हैं, जो 
अन्य ऋषि सुनियों के विभिन्न सर्तों के रूप में उपस्थित की गयी है। समाधि 
भाषा उसे कहते हैं, जो व्यास जी को समाधि में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था, उसी के 
वर्णन रूप में, व्यास-शुकदेव द्वारा कही हुई है । महाप्रभु जी के इसी समाधि 
भाषा को प्रमाण चतुष्टय में स्वीकार किया है|। यह भाषा भवितमार् का मूल 
है। इसी के आ्राधार पर चारों भक्ति-प्रप्रदायों को विविव भावनाओं का विस्तार 
हुआ है। सभव है सूरदास ने अन्य भापाओं की अनावश्यक कथाओ आदि पर 
ध्यान न दिया हो । इसी प्रकोर परमत स्वरूप कर्म-ज्ञान वाले वर्णनों की भी 
उपेक्षा की गयी हो । भक्ति में आवश्यक ऐसे कम-ज्ञान का तो सूरदास ने 
वर्णन किया दी है, जिनके फलस्वरूप ईश्वर में प्रेम बढाने वाले कर्म और 
ग्रह्मै के माहात्य सूचक अनेक प्रसंग और वर्णन प्राप्त होते हैं। सूरदास का 
हेनु श्रीसमद्धागवत वर्णन से भगवान्‌ की भक्तित और उनकी अनेक लीलाओ्ों का 
कथन करना साजञ्न था--ऐसा ज्ञात होता हे । इसीलिए सूरसागर की कथाओं में 
स्कवानुक्रम होते हुए भी प्रत्येक प्रसग या अन्य वर्णनों का सागवत-क्रम 
पूर्शत अपेक्तणीय नहीं समझा गया है । 


| समात्रि भाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम? । (निब्रध) 
स्रू० २१ 
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सूरतागर के अ्रध्ययन से दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि श्रीमद्धागवत 
के प्रथम स्क्रंच से द्वादश स्कथ प्नत की प्रत्येक प्रमुख कथा को वर्ण॑वात्मक 
रीति से बढे पदों में भी गाया है | उनके अ्रतगंत जहाँ कहीं ईश्वर का माहालय 
श्रधवा उनकी भक्ति के उल्लेखनीय वर्णन श्राते हैं, वहाँ सूरदास ने तहिपयक 
अनेक छुर्दों में सफुर पर्दों की रचना द्वारा प्रस गो.को ऐसा भावपण और रोचक 
बना दिया हे, जिनसे श्रोत्ा के हृदय मे भक्ति का अनायास्त ग्रादुर्भाव होता है । 
इन स्थानों में सूरदास ने श्रीमक्भागवत्त के अतिरिक्त अन्य पुराण, महाभारत 
श्रादि का भी आ्राश्रय लिया है । इसके लिए द्रौपदी सहाय! तथा इसी प्रकार 
के अ्रन्य पदोी को देखना चाहिए | इससे भागवत्त की अपेकत्ता भी -सूरसार्गर .. 
विशेष आकवंक ओर उपयोगी सिद्ध होता हे । 50 
इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास का अभिग्राय सुरसागर 
की रचना द्वारा। 'माहात्य ज्ञान पूवक सुद्द सवत्तोडधिक स्नेह” रूप भक्ति का 
वर्णन ओर विक्रास करना मात्र है, ओर उसमें वे पूर्णत, सफल भी हुए हैं। 
यह एक विकल्प है ।_ * - है 
दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि जब सूरदास सूरसागर के आरंभ 
में यह स्पष्ट कहंते हैं कि -- है 
व्यास कहे सुकदेव सो द्वादस स्कंध्र बनाई ! 
सूरदास सोई कहे पद “भाषा करि गोइ॥। 
तब सभव है उन्होंने समस्त श्रीमज्नावत का- ही अनुवाद किया हो, किंतु 
उसके 'सहस्रावधि पद होने के के।रंण उसकी आ्द्योपांत प्रतिलिपि न हो सकने से 
उसमें से मुख्य-मुख्य अशो को क्िप्ती ने सगृहीत कर लिया हो और उसी की 
फिर अनेक अतिलिपियाँ होती रही हों, जो आज-क्रल उपलब्ध हैं । 
इस अनुमान की पुष्टि सूरसागर की श्रनेक्‌ प्रतियों के पदों का मिलान 
, करने से भी होती है | सूरस(गर की डप्लअ्ब प्रतियों में दराम-स्कध के पद ही 
विशेष रूप से मिलते हैं, क्रिंतु काशी नागरी प्रचारिणी सभ/ की खोज रिपोट 
में स० १७६८ की एक ऐसी प्रति का विवरण ढिया गया है, जिस्म दुराम- 
स्कघ का केवल १ पद है, और द्वादश स्कूध के १७४५ पद हैं। इससे ज्ञात 
होतो है कि अन्य स्कंधों के भी श्रनेक पढ रचे गये होगे, जो इस समय क्रिसी 
- कारणवश उपलब्ध नही हो रहे हैं । - ऐ 
जो भी हो, ' सूर-सारावली” के 'सार' वाले उल्लेख से हम इस निष्कप 


पर पहुँच सकते है कि-- 
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च् 


( १.) सूरदास ने अपने गुरु श्री बल्लभाचार्य जी से श्रीमज्भनागवत्त तत्व 
का उपदेश प्राप्त कर उसकी अनेक विध हरि लोलाओं को गाया था, जिनका 
आधार श्रीसद्भागवत और उसके अनुकूल श्रन्य पुराण, सहामारत, रामायण, 
पचरात्र श्रोर सहितादि रहा है। ये लीखाएँ कथात्मक शैली की हैं । ऐसा 
क्वात होता है कि इतको उन्होंने अपने सेवकों को उपदेशार्थ गाया था । 


(२ ) सप्रदाय की नित्य और वर्षोत्सव की लीलाओं को प्रति वर्ष नवीन 
भाव, छुद ओर वणन की विभेद्ता से सूरदास ने श्रीनाथ जी के सम्मुख स्वत 
उद््‌गार रूप से गाया था । 


सभव है ये दोनों संग्रह प्रारभ में भिन्न-भिन्न रूप में लिखे जाते हों और 
पीछे किसी ने उन्हें एक कर दिया हो, जो आज द्वादश स्क्रधात्मक और दुशस 
पूर्ाद्ध, के रूप में उपलब्ध होते है । 


द्वाद्श स्कधात्मक उपलब्ध सस्करण निम्न लिखित पदों के अ्रनुस घान से 
सूरदास के बाद का सकलन निश्चित होता है । सूरसागर के जो पद अप्रा- 
सगिक है, उनका ज्ञान उनके अध्ययन से स्वत हो जाता है । 


उदाहरणाथ स ख्पा १६ से २२३ तक के पद स्पष्टत, सुरदास के दीनता, 
आश्रय ओर विनय आदि के हैं । इनका उस स्थान की कथा से कोई स॒ बध 
ज्ञात नहीं होता है । इनमें सूरदास के व्यक्तिगत उद्गार प्रकट हुए हैं | यथा-- 


महा सोह में परयो 'सूर! प्रभु काहे सुधि त्रिसरी।॥ पद १६ ॥ 
असरन सरन सूर' जॉचत है को अब सुरति करावे || पद १७ ॥ 
इसी प्रकार अन्य स्थानों में प्राप्त कई पद अश्रग्मास सिक है । इनसे सूर- 
सागर के इस सस्‍्करण का ,स कलन सूर के अनतर किसी व्यक्ति द्वारा 
डुआ है, यह स्पष्ट ल्लात होता है । 


इस मान्यता के आधार पर सूरसायर के नवीन स स्करणों में भागवत के 
क्रमानुसार परिचतंन करना चाहिए । इसके स्पष्टीकरण के लिए यहाँ 
सूरसायर-प्रथम॒ स्कथ के कुछ पर्दों पर विचार किया जाता है। 

( प्रथम स्कथ ) 

प्रथम अध्याय--- 

सूरसागर के ३, ४७, € ६, ७, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५ सख्या 
चाले पद संगलाचरण ( भागवत ) के ज्लोक में चर्शित निर्मण स्वरूप की 
सगुण लीलाओं का बोध कराने वाले हैं । ये सब पद सूरसायर स रपा २ 


हम 


१६४ प्र थ-निणय 


न 


वाला पद--“ अविगत गति कछु कहत न शराब ” के अतिम चरण कले 





ताते सूर सगुन-पद्‌-ग/वे ।? कथन का चिस्तार॑ रूप है। इससे सगवान का ८ 


अ्रनवगाह्म माहाल्य, कु, अकते , अन्यथा करते म स्व सामथ्य रूप! तथाच 
भक्त-चत्सल्ता, शरणागत-वस्सल्तता श्रादि गुण भी प्रकट होते हैं । - 


न्+ 


साहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुददः स्वतो5धिकः स्‍्नेहों भक्तिरिति”-इस्त॒ प्रकार 
की आ्राचाय प्रतिपादित भक्तित को हृदयस्थ करने के लिए प्रथम “ईश्वर का 
माहात््य', फिर उनके दिव्य गुणों का जानना जरूरी है | इसींलिये सूर ने 


भागवतोक्त भगवल्लीला वर्णन के पूर्व मगलाचरण वाले श्लोक के भक्ति- 


पक्त को स्पष्ट किया है । यह कथन “सत्य परम घीमहि” का ही भाष्य है--यदि 
ऐसा कहा जाय तो यथार्थ होगा । है के 


उक्त स ख्या वाले पदों मे ८ वॉ पद “अभु कौ देखो एक सुभाह” सूर-, 


सागर के उक्त अस ग से अ्रप्त वद्ध है। वार्ता के अनुसार सूरदास ने इस पद 
का कथन अपने अतिप समय से गो० विट्वल्ननाथजी के लिए क्रिया था! 
इसकी सत्यता “बदन' प्रसन्न कमल सन्मुख हैं देखत हो हरि जैसे” इत्यादि 
पक्तियों से स्पष्ट होती है। इसके प्रत्यक्षदर्शी वचत छरि के सदश छिसी 
भ्रन्य व्यक्ति के लिए कहे हुए स्पष्ट प्रतिभाखित हो रहे हैं .। - : 


सूरसागर के १६ से २२३ स॒ ख्या तक्र के स्फुट पर दीनता, आश्रय श्रोर 
विनय विषयक हैं, जो अप्नास गिक हैं। सुरसागर का २२४ स ख्या वाला पद 
भागवत के द्वितीय श्लोक में प्राप्त उसके कथा-माहात्स्य के अनुकूल है । 
“भागवत तृतीय श्लोक “निगम कल्पतरु”- के अनुसार यहा पर सूरसागर का 
पनिगस कदपतर बोला पद ढेना आवश्यक्र था। इसी प्रकोर सूरसागर का 
'सुत व्यास सो हरियुन सुने! वाला स० २९८ का पद्‌ भागवत के १-६ 
श्लोक के अजुस धान से यहाँ देना आवश्यक था। ' 
ह्वितीय अध्याय --- 
इसके बाद “व्यास कझ्ौ जो सुक्र सो गाय” यह छुक्र के जन्म की कथ्रा 
वाला स ० २१६ का पद भागवत शोक २ के व्याख्यान रूप होने से आवश्यक 
है | इसमें शुकदेव का वर्णन थाने से सूरदास ने अन्य पुराणों से शुक के क्षर्म 
की कथा का आयद्योपात वर्णन किया है । मै 


बे 


तृतीय अध्याय -- 
इससें भगवान के अ्रवतारों का वर्णन है। सूरदास ने इन श्रवतारों में 
- व्यास का सबसे अथम वर्णन पद स ० ३२६ मे किग्रा है। भागवत के शक्कीका 


| 


जे 
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में जहाँ व्यास-जन्स के अस्यत सूचम उल्लेख है, वहाँ सूरदास ने उसका 
बढ़े रोचक डगसे विस्तार के साथ वशन किया है । उसमें “देखो काम 
प्रताप अधिऊ़्े । कियौं परासर बस्त रिपिराई ॥ प्रवल्त शत्रु आहें यह मर । 
थातें स तो चल्नौ संसार 0? --इस प्रकार उपदेश भी दिया है । यहाँ अ्रन्‍्य 
अचतारों के उल्लेख चाला पद भी होना चाहिए था। 
चौथा, पॉचवों, छुटा अ्ध्याय-- ५ 
.. व्यास जी क अस तोप का विशद्‌ वर्णव-- भयो भागवत जा परकार ।"' 
स॒० २३० के पद में है। इसमें भागवत की महिमा और नारदजी के चरित्र 
का सकेत भी है । श्लोक २८ से ३७ तक के अतर्गत लीला-कीतंन का साहा- 
स्थ है । इ हैं सूरदास ने पद स० २३१ से २३९ तक नाम माहात्म्य के रूप 
में गाया है । फिर विदुर-गृह-गमन और द्वोपदी-चख-हरण के पद्‌ २३७ से २९६ 
तक के वर्ण नों से सूरदास ने उस भक्ति की महिमा के उत्कर्ष को दृष्टात द्वारा 
स्पष्ट क्रिया है। इन पदों में सूरदास ने अनेझर प्रकार से भक्ति को प्रकट 
किया है । इसके अ्रध्ययन से हृदय द्रवीभूत हुए बिना नही रह सकता है । 
सात से पंद्रह अध्याय--- 
इन श्रध्यायों में भागवत के प्ुख्य अधिकारी परीक्षित्‌ क॑ जन्म से स बंधित 

ओर पांडव के उत्तर गसन विषयक सहाभारत की कथा है। इसके वर्णन में 


सूरदास ने पद स'० २६० से २६१ तक प/डव-राज्यासिषेफ का समय सक्तिप्त 
एव रोचक ढ ग से गाया है । 


इनके वर्णुन में सूरदास ने भागवत के अध्यार्थो के क्रम का अनुसरण 
नहीं किया है, क्यों कि ऐसा करने से कथा में, रोचकता ओर सरलता नही 
ञआ सकती थी । 

भीष्स के कथन के तत्वरूप से सूरदास ने २६२ से २६५ तऊ के स्फुट पद 
ओर गाये हैं | प० २६६ का पद्‌ अ्रप्रासगिक है । स० २६७ से २८० तक में 
भक्‍त-चत्सलता का वर्णन है । इनमें अ्जुन-दुर्योधन का कृप्ण-सृह-गमन, 
भीष्म के प्रति दुर्योधन के वचन, भीष्म-प्रतिज्ञा आदि का कथन क्रिया गया हे । 
पद २८२, २८३ में कुत्ती-स्तुति का वर्णन है, जो अ्रध्याय ८ के अनुकूल होने 
के कारण पहले दिया जाना चाहिपु। पद २८१ मे द्वारिका-गसन का वन है, 
जो भागवत अध्याय १० के अनुकूल है। इसी प्रकार पद स ० २८४ से २६८ 
तक का चर्णन भागवत क्रम के अजुकूल एवं प्रास सिक है, किंतु स० २६६, 
३०९, ३०६ और ३२४ वाले पद थ्ग्मास रिक है । 


१६६ हा अ्रथ-निर्णाय 


बता 


आज कल कई विद्वानों का भ्यान सूरसागर का प्रामाणिक सस्करण 
निकालने की ओर गया है, किंतु उनको सूरसायर का सूल स्वरूप निश्चित 
करने में बडी कठिनाई ज्ञात होती है। हमने अपने मताजुमार सूरसागर के 
मूल स्वरूप करा निदेश किया है। यदि इस प्रकार के परिवर्तन और सशोधन 
के अनुसार सूरसागर का सपादन किया जाय तो पू्व विकल्प भी संगत हों 
जायगा और इससे श्रीमद्धागवतत की सयतति भी मिल जायगी | इस प्रकार 
के सपादन सें विनय तथा नित्य एवं नेमित्तिक वर्षोत्तव वाले लीजला-परदों को 
भिन्न-भिन्न रूप से परिशिष्टो से देना होगा । इनके अतिरिक्त प्रासंगिक एवं 
विशिष्ट स्फुट रचनाओं का सपादन उनके बृत्त क साथ स्वतत्र रूप से करना 
उचित है | इस पकार स पादन होने पर ही हम सूरसागर के मूल रूप की 
वास्तविकता के अधिक निकट पहुँच सकेंगे । स पादन के पूर्व सूरदास के पदी 
की विशेष खोज भी नितांत आवश्यक है ) * हट 
अब यहाँ पर सूरदास की उन १४ कृतियों पर भी विचार करना-है,जिनको 
हमने सूरसागर के अ्रतर्गंत उनकी आमाणिकता रचनाएँ माना है 7 
भागत्रत साषा, दशसस्कंध भाषा, सू एसागर-सार, सूर-र/|मायण-- 
इन रचनाओं का उल्लेख कांशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोट में भी 
मिन्नता है। इनके नाम और परिचय से ये स्पष्ठतया सूरमागर की ही अ्रश 
ज्ञात होती हैं । सूर-रामायण सूरसागर के नम स्कध के राम-विषय पदों का 
स'कलन है । 
मानलीला और राधारसकेलिकोतुदल- ये दो वी रचनाएँ श्रीनाथजी के 
मदिर में श्राज तक गायी जाती है। 'मानलीला!? में मान के फुट पर्दों का 
सग्ह है । 'राबारसकेलिकोतुहल का दूसरा नाम सान-सीगर”, भी है, जो 
मान का विघ्तृत चर्णन करने वाक्षी बडी रंचना है | यह सबिरों में अहण 
आदि के समय- गायी जाती है । ि दर 
गोवबर्धनलीला--इसमें एक सी से भी ज्यादा पद है, जो श्रीमद्भागवत 
के दुशम स्क्रव की क्थों के चिघ्तृत अनुवाद रूप हैं, अत इस रचना का 
मावेश भी. सूरसागर के श्रतगंत हो -जाता है। _ इसको सरस लीला भी 
कहते है ! सूरदास के गोवर्घन-लोला विपयक फुटकर रेय पद भी 'प्राप्त हैं, जो 
अन्नकूट- के समय मबिरों में गाये जाते-हं । 
दात लीज्ा---सूरेंदास की तीन बडी-बडी दान लोॉलाएु प्राप्त है, जो 
ब्जनागरी' के नाम से प्रसिद्द हैं । बे सदिरों में गयी जाती है । दानलीला 
के अ्रन्त्र स्फुट पद भी प्राप्त होते है । 
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५२४ 


| 


भेंवर गीत--यह सूरदास की प्रसिद्ध ओर प्रशमनीय रचना है । इसके 
भी तीन बडे-बछे पद्‌ उपलब्ध हैं, जो श्रीमद्भागवत दृशम स्कघ के विस्तृत 
अनुवाद हैं । इनका समावेश सूरसागर के ही-अ्रत्गंत हो जाता है । 


नाग लीला--यह भी सूरदास की प्रामाणिक रचना है ओर श्रीमद्‌- 
भागवत दशम स्फंध की कथा से सबधित है । इसका समावेश भी सूरसागर 
के अतगत हो जाता है । 


व्याहलो--इसके कई पद सूरसागर और वलह्लभ स प्रदाय क्ली कीतंन 
पुम्तकों में उपलब्ध हैं । इसका एक विश्लृत पर चोपाई और गीतिका छुद से 
भी उपल्ठ्य होता है। ये सब पद्‌ सम्रदाय के मदिरों से देव प्रबोधिनी को _ 
गाये जाते हैं । इस रचना में राघाकृष्ण के विवाह का वर्णन है । 


प्राएप्पारी--इस रचना को सूरसागर के अ्रतर्गत नहीं पाने से - 
डॉ० दीनदयालु गुप्त ने इसे स दिग्ध माना है, किंतु यह रचना स प्रदाय के 
सरिरों में राधाषएमी के अनतर निश्चित समय में श्रीर निश्चित रूप से 
गायी जाती है। इसको श्यास-सगाई भी कहते हैं । यह सूरदास की 
प्रामाणिक रचना दे ओर इसका समावेश सूरसागर के अतर्गत होना चाहिए । 


दश्टिक्रूट के पद और सूर-शतक--य्रे सूरदास के इृश्टिकृड पढों के स्फुट 
सग्रद है। सभवत. ये दोनों एक ही रचना के उभय रूप हैं। सूर-शतक में 
सूरदास की दृष्टिकूर शैली के १०० पर्ों का सूरसतागर से स ग्नमह किया गया है। 
इनकी टीका भी स ग्रहकार ने-ही की है । सूर-शत्क के निम्न लिखित मगला- 
चरण से” उसका परिचय इस प्रकार मिलता है-- 


श्री 'गोब्धनधघरत' जय करन सरन जन मोद । 
वृदारक वंदेत सकल थृंदा बिपिन विनोद |॥ 
- श्रीबल्तभ! बिट्रुल्ल पदन बंदित बिसद विचार । 
बढत सुविद्या बुद्धि बल विनसत विक्रट विकार ॥ 
भक्तन के पद दिय घरत जिय को प्रियकर होत । 
तम तन्नि उत्तमता उदित बिद्दित जगत कौ पोत ॥ 

हू ससार असार में हरि-करीतेन सुखसार । 
कहे करत सबरहन लों बड़े उबर बिसार ॥ 
उपफारक हे सबन को हेतु अर्थ समुझाय । 
वातें गाये भक्त जन भाषा सरल सुभाव ॥ 


२ ध्प रह । छ हे हु प्रंथ-निर्णय 


सूरदास तिनमे भए जगत 'ज्ञगत ज्यों सूर' । ह 
गाये सब विधि करि सुजस हरिल्ञीला रस पूर ॥- ह 
जिनके पद में गूढ़” बहु अर्थ भाव! कौ व्यंग ।- . 
सूक्ति परे जेते तिते संग्रह क्रियौँ सुरंग ॥ - 
श्री बल्लभकुल सकल की कृपा पाय अनुकोस | 
* भाग नगर ? दक्षिन दिसा कियो सुमति निरदोस ॥ 
“ बालकृष्ण " की बीनती सुनिए रसिक सुपंथ | * 
लीजे सुमति सुधार के “सूर सतक» यह ग्रथ॥ - 
यह बालकृष्ण कवि श्रीगुसांई जी के २९२ सेक्फों में से थे । उनकी _ 
वार्ता “ दोसौ बावन वैष्णवन की चार्ता ” में है। इसमें उनको भागनशर 
दक्षिण के रहने वाला ब्रक्षण कहा है। यह कवि श्रीयुसाई जी का सेवक होने 
, के कारण सूरदास का भी समकालीन था -। कवि की उपस्थिति का समय 


ही; र्् 


डसके माला-प्रस ग के इस पद से जाना जा सकता है--- ५ है 


बल्लभकुल मे कलहंस कुल्त कक्षा । भक्ति मर्यादा राखी, चारो 

वेद बदें साखी तिलक और मात्र पहरे सांचे तुर्लसा ॥ कलियुग में 

कीरत भई तिहुँ लोक जस गावे नारी नर घर-घर सरसा। 'बालकऋष्एं' 

बलिहारी कहाँ लो कहे विह्वारी गोकुलनाथ चिर जियो कोटि बरीसा ॥ 

इस पद से कवि की स्थिति श्री गोकुल्नाथ जी के माला-प्रस॑ंग के समय 

श्र्थात्‌ वि० स० १६७७ परत तो -अ्रवश्य थी-ऐसा निश्चित होता है। 

- कवि ने 'सूर-शतकः में सूरदास के इृष्टिकूट वाले १०० पदों का अर्थ किया है । 

कांशी नागरी प्रचारिणी की खोज रिपोर्ट में लिखा है-- . _ ः 

. “& यह टीका तथा-स ग्रह श्रीबल्लभ स॒प्रदाय के आचाय काशीस्थ 

गो० गोपाललाल जी के शिष्य ब्यलकृष्णं ने अपने शुरु की श्राज्ञा से 
गुजरात भागनगर में किये। | ? ह॒ है 

रिपोर्ट का यह उद्धरण अमात्मक है। गुजरात में भांवनगर नःम का कोई 

ग्राम नही है । वेल्लभ स प्रदा/य में मुसलमानों के नामों से संबधित ग्राम 

एच नगरों का उच्चारण नहीं ह्वोता हैं, इसलिए जिस प्रकार श्रहमदा/बाद को 

राजनगर कहते हैं, उसी तरहं दक्षिण हैदराबाद को “भागनगर” कहते हैं । 

यह नाम आज तक वहाँ की जनता में भी प्रसिद्ध है। अ्रत्त, जैसा पहले कटा 


| 





+ अ्ष्टछ्वाप भौर वल्‍लभ सप्रदाय, पृ० श्"४ 
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जा चुका है, इसका सग्नह भौर इसकी दीका सूरदास के प्राय. समकालीन भर 
श्री गुसांई जी के सेवक बालकृष्ण कवि ने की है । यह रचना भी सूरसागर का 
ही अ्रश है। इसकी अनेक प्रतियाँ सप्रदाय में सत्र प्राप्त हैं। इसका मुद्रण 
बबई से प्रकाशित ठकोरदांस वाली “दोपौ बावन चैष्णवन की वार्ता” के अ्रत 
में भी हो चुका है । हे 

इस प्रफार सूर-सारावल्ी, साहित्य-लहरी ओर सूरसागर सूरदाप्त की 
प्रमुख रचनाएँ हैं । सूरदास की जिन १४ छोटी रचनाओं का ऊपर उल्लेख 
किया गया है, वे वास्तव सें सूरसागर के ही अतगगंत हैं । उपयुक्त तीनों प्रमुख 
रचनाओं के अतिरिक्त सूरदास की ४ स्वततन रचनाएँ छोर है, जिनका विवरण 
नीचे दिया जाता है-- 


 परसाटी---गर्ता के अनुसार सूरदास ने इसकी रचना एक बलिया 
के लिए की थी, भ्रत यह एक स्व॒तन्न रचना है। सूरसागर में जिस स्थान पर 
यह प्राप्त होती है, वहाँ इसकी अश्रसगति स्पष्ट ज्ञात होती है । 


५, सूर पच्चीसी---वरर्ता के अबुसार इसकी रचना सूरदास ओर 
अ्रऊबर की मेंट के,समय हुई थी, अतः यह भी एक स्वतत्र रचना है । 


६, सेवाफल---महाग्रश्यु बल्लभाचाय जी के संस्कृत प्रथ “सेवाफल' 
के विवरण स्वरूप सूरदास ने इसकी रचना की थी । महाप्रश्चु जी ने अपने 
'सेवाफल विवरण! नामक सस्कृत अर थ से कहा है---. - 


“सेबाया: फलतन्न्यं । सलौकिकसामथ्य, सायुज्यं,सेवैपयोगिदंहो वा 
वैकण्ठादिषु ।” द 


सूरदास रचित इस सेवाफल मे भी 'वैकुण्ठादिए' का विशेषत स्पष्टीररण 
हुआ है, अतः यह भी एक स्वतंत्र रचना है । 


७, सरदास के पद---इसमें सूरदास के स्फुट पदों का सम्रह है । 
सूरदास ने मदिर में प्राथना आदि के रूप में तथा कतिपय व्यक्तियों को बेराग्य 
आदि का उपदेश देते हुए जिन छोटे-छोटे पर्दों की रचना की थी, उन सबका 
इसमें समावेश हो जाता है। सूरसागर के प्रापग्रिक चैराग्यादि के पद इन पदों 
से भिज्ञ समझने चाहिए। इस दोनो प्रकार के पर्दों का प्रथक्‍क्रण इनके 
अध्ययन से हो सकता है । शयन के श्रनत्र और मंगला-थारती के पूर्व जो दीनता 
आश्रय झोर विनय आदि के पढ महिरों में गाये जाते हैं, जिनमे कई स्थार्नों 
पर आत्म-चारित्रिक उल्लेझ भी आ गये हैं, वही पद इस रचना के अत्तर्गत है । 

स्रू० शुद्‌ 


हलक - “<. :« -ग्रथ-निर्शय 





सूरदास की समस्त रचनाओं पर चिचार करने से ज्ञात - होता है. कि वे 
स्वतत्न और परतत्र दो प्रकार की है । उनऊी स्वतंत्र रचनाओं में "आत्माजुभूति 
और भावाजुभूति के सजीव वर्णन मिलते हैं, जिनके कारण थे साहित्य-गगन के 
सूर्य माने गये हैं। उनकी परनत्र रचनाएँ श्रीमज्ञागवत श्गदि- अशो के अनुवाद ' 
रूप हैं । इनमे भी जहाँ मनोवैज्ञानिक ठग का कथन हुआ है, वहाँ सूरदास की 
वर्ण न-शेली-के कारण वे परतत्न होते हुए भी चमसस्‍कृत हो गयी हैं, जैसा कि 
अ्मरगीत आदि से ज्ञात होता है । जिन परतत्र रचनाओं में केवल वर्णनात्मक 
कथन है, वहाँ कुछ शिथिल्नता भी दिखलायी देती है । ४ 


प्रामाणिकता की परीक्षा-- 8 
सूरदास नाम के कई कवि हुए हैं, अतः उनकी रचनाओं का सूरसागर मे 
मिल जाना स्वाभाविक है। इसके लिए सूरदास कृत रचनाओं की आमाणिकता की 
जोंच करना नितांत आवश्यक है| श्रष्टद्धापी सूरदास कृत रचनाओं की प्रामा- 
णिकता की जाँच उनेकी रचना-शेली, भाषा-शैली, भाव, सिद्धांत श्रोर विचारों 
की विशिष्टता के कांरण सरलता पूर्वक हो सकती है। बल्लभ सम्रदाय के 
मंदिरों में परपरागत अचलन और साथंक शब्द-योजना सूरदास के प्रामाणिक 
पदों की सुख्य पहचान है। साथक शब्द-योजना की शेली सूरदास के पदों की 
विशिष्टता है, जो श्रन्य कवियों की रचनाओं में प्राय, कम मिलती हे । सूरदास 
की सार्थक शब्द-योजना का कुछ परिचय दस गत पृष्टों में उनके अ्रंघत्व के 
_सबंध में दे चुके हैं। - े पक 
रचना-परिमाण-- दि 
- सूर-सारावली के 'एक लक्ष पदचद' वाले उल्लेख से अनेक विद्वानों ने 
अनुमान किया है कि सूरदास ने एक लाख पर्दों की रचना की थी । हम गत 
पृष्टों में सूर-सारावलौ पर लिखते हुए यह स्पष्ट कर झुके हैं कि उपयुक्त उदलेख 
सख्यावाची नहीं है.।। फिर भी परंपरागत जनश्र तियों ओऔर वार्तो के प्रमाण 
से यह ज्ञात होता है कि सूरदास ने लाख-सवालाख पढो की रचना की थी । 
श्रजुस घान करने पर श्रव तक सूरदास कृत ८-१० हज़ार से श्रधिक पद , 
प्राप्त-नही हुए है, इसलिए उनके द्वारा लाख-सवालाख पद-रचना की बात 
अविश्वसनीय सी ज्ञात होती है | कुछ विद्वानों ने सूरदास के रचना-काल बा 
हिसाब लगा कर यह सिद्ध किया है कि उनकी नेत्र-विहीनता और श्रीनाथ जा 
के मदिर मे प्रति दिन एक नया पद गाने के कारण उनके द्वारा ल्त्ख- 
सवालाख पद-रचना की वात सभव भी ज्ञात नहीं होती । .. 


5 


रचना-परिमाण ; १७१ 


अवश्य ही इस समय सूरदास कृत ८-१० हजार से श्रधिक पर्दों भ्सिद्ध 
नहीं है । इसके अतिरिक्त इसमे भी सदेह है कि पूर्ण अनुसंधान के 
अनंतर भी उनके रचे हुए लाख-सवालाख पद कभी मिल सके। फिर भी 
हम यह देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा इतने अधिक पद रचने की ब्रात 
सभव भी है या नहीं | ' 

सूरदास के चरिन्न-प्रकरण में लिखा जा चका है कि वे अपनी ३१ चपष की 
आयु में सहाप्रभु बल्‍्लभाच/य जी के सेवक हुए थे। इससे पूव वे भाव 
१८ वर्ष की आयु से ३१ वर्ष की आयु तक अपनी स्वासी अवस्था में विन्य- 
दीनता आदि के पर्दों द्वारा अपने शिष्य-सेवक्रों को उपदेश दिया करते थे । यह 
अ्रवस्था यदि १३ वर्ष तक मानी जाय, और उस समय उन्होंने प्रति दिन कम 
से कम एक पद्‌ की भी रचना की हो, तो बल्लभाच।य जी की शरण में आने 
से पूर्व वे कम से कम्त ४४०० पर्दों की रचना कर 'चुके थे । 

श्री बल्लभाचाय जी की शरण में आने के पश्चात्‌ सूरदास श्रीनाथ जी 


की कीत॑न-सेवा में रहे थे । गत घष्टों में लिखा जा चुका है कि उनका श्रीनाथ 


जी के यहाँ कीतन-सेव। मे रहना वि० स० १६७६७ से म्रारभ होता है । 
इससे पूर्व केवल कु भनदास श्रीनाथ जी के यहाँ कीनन किया करते थे; किंतु 
वे गृहस्थ होने के कारण आरठों दुशनों में उपस्थित नहीं रह सकते थे। इस 
आवश्यकता की पूर्ति महाप्रभु जी ने सूरदास को श्रीनाथ जी के यहाँ स्थायी 
रूप से कीत॑न-सेवा में रख कर की थी। तब्र से सूरदास श्रीनाथ जी के मुख्य 
कीत॑नकार हुए। इस बृत्तांत के श्राधार पर श्रीनाथ जी के सन्मुख तब से 
निध्यप्रति आर्ठो_ समय के कम से क॒प्त नये आठ कीतंन भी गाये गये मान 
लिये जॉय,तब्र भी सूरदास ने प्रति वर्ष २८८० नये कीतनों की रचना की होगी। 

यह सभव नहीं कि आशु कवि अपने बनाये हुए अमुक पर्दो का ही 
श्रीनाथ जी के सन्मुख नित्य प्रति पाठ करते हों।। यह बात सुरठास जैसे प्रकृत 
आशु कवि के लिए तो ओर भी असभव सानी जायगी | चू कि श्रीनाथ जी 
सूरदास के इष्टदेव थे ओर सूरदास उनके सच्चे भक्त थे, इसलिए अपनों 
भक्ति के उद्धेक में श्नेक भातों द्वारा नित्य अति नये पदों की रचना कर 
प्रीनाथ की को सुनाना ओर रिस्काना ही उनका मुख्य भ्येय था । फिर सूरदास 
के हृदय में भगवर्लीलाओं की अनेक तरगें भी उठती रहती थीं, जिनको वे 
तत्काल पइ-रचना हारा व्यक्त करते थे । इन सब बातों का विचार करने पर यह 


सरलता से समझा सकता है कि सूरदास जिम पद को पुक्त बार गा लेते थे, 
उसको फिर नहीं गाते थे । 


3 द्ु न तन 
के ह प्रंथ-निर्णय 


उक्त श८८० कीतनों में यदि थ्राघे कीतेन कुमनदास के भी मान लिए 
जाय, तब भी सूरदास प्रतिवर्ष श्रीनाथ की सेवा विपयक्र १७४० पद नये 
रचकर अवश्य गाते थे । इस सख्या का क्रम तब तक माना जायगा, जब तक 
परमानद्दास श्रीनाथ जी फी कोत॑न-सेवा में नियुक्त नहीं हुए थे।../ 
महाँप्रश्मु जी ने वि० स'० १४७७ में परमानद॒दास को सरदास के साथ 
श्रीनाथ जी की कौतन-सेचा करने की शथ्राज्ञा दी थी, श्रत्त, वि० स ० १६६७ 
से १९७७ पयत के ११ वर्ष में सूरदास ने -पूर्व हिप्ताव से कमर से कर्म १४८४० 
नये पद अवश्य रचे होॉंगे। इस प्रकार वि० स'० १६९७७ तक सब मिलाकर 
सूरदास २०००० से भी ऊपर पदों की रचना कर चुके थे । 
परमानदुदास को नियुक्ति के पश्चात्‌ हम कीतेन के पदों की सख्या को त्तीत 
भागों में विभाजित कर देंगे । परमानददास वि० स ० १६७७ से श्रीनाथ जी 
की सेवा में नियुक्त हुए थे, अत्तः तब से अष्टछ्ाप की स्थापना तक सूरदास “के 
प्रति वर्ष लगभग &£००-पद्‌ मान लेना आवश्यक है ।.. च 
भहाप्रभु जी ने कृष्णदास को श्रीनाथ जी की कीतन-लेवा नंहीं दी थी। 
शरण में लेने के बादु उनको गप्रारभ मे संट उगाहने की सेव! दी गयी थी 
इसके बाद 'उनको संडारी ओर अत में श्रधिकारी बनाया गया.। इसलिए 
अष्टछाप की स्थापना के पूवे हम उनको श्रीनाथ जी की कीतेन-सेवा का - 
साम्मीदार नहीं मान सकते हैं । हि हु 
अष्टे्धाप के छीतस्वामी, गोजिंदरवामी श्रौर चतुझ्ु जदास को भी.हम तव 
लेक कीतन-सेवः का सामीदार नहीं मानेंगे, जबे तक अरष्टद्धाप की नियमित 
स्थापना नहीं हुई थी । हाँ ! उनको सहायक रूप में कीतन करने की भ्राशा 
अवश्य मिल्ली होगी । ह 
... बि० स॑० १६०२ में गो० विद्वलनाथ ज़ी ने अष्ट्वाप की स्थापना की थी, 
अत बि० स० १५७७ से वि० ख'० १६०२ पर्यत के २९ वर्षों में प्रति वर्ष 
- के ०० पर्दों के हिसाब से सूरदास ने २२६०० पद श्रोर रखे होगे । इस 
“प्रकार अष्टछ्ाप की स्थापना के समय तक सूरदास सब मिलाकर लगभग 
४२५०० पर्दों की रचना,कर चुके थे । 
अप्टछ्षाप की स्थापना के अनतर प्रति वर्ष के २८८० पढों के ८ भाग कर 
देने सें सूरदास द्वारा गाये हुए पदों की सख्या ३६० होती है । यह क्रम 
स० १६०२ से सूरदास के शअतिम सर्मेंय स ० १६४० तक चलता रहा था 
अत इस अवधि के ३६ वर्षो मे सूरदास द्वारा रचे हुए पों की सख्या १४०४० 
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होती है | इस सख्या को पूर्व संख्या मे जोड देने से सूरदास ह्वारा रचे हुए 
पर्दों की कुल सख्या ६६५४० हो जाती है। यह सख्या सूरदास द्वारा नित्य 
गाये जाने वाले श्रीनाथ जी के श्रा्दों समय के कम से कम पदो की है । 


गो० विद्दलनाथ जी ने विं० स ० १६०२ से सेवा साग का जो विस्तार 
किया था, उसमें अनेक वर्षोत्सव बढ़ाये गये थे । इनके अनुसार डोल, दुतिया 
पाठ, सवत्सर, गनगोर, रामजयती, महाप्रभ्चु का जन्मोत्स़॒व, अक्षय तृतीया 
नूस्सिह जयंती, ज्येष्ठासिषेक, पष्टपडगू, पवित्ना एकादशी, रक्षा, वामन जयती 
सॉमी, दशहरा, शरदोत्सव, धनतेरस, रूप चतुदंशी, दिवाली, अज्ञकूट, सेंया- 
दोज, गोपाप्टमी, प्रबोधिनी, बतचर्या, मकर संक्राति, बसत, होरी आदि उत्सवों 
का प्रचलन आरंभ हुआ । इनके अतिरिक्त फूलमंडली, खसखाना, हिंडोरा, 
रथ और श्री विद्रलनाथ आदि के जन्मोत्सव भी इस वर्षोत्सव की सेवा से 
सम्मिलित हैं । रथ के उत्सव के सिवाय अन्य सब उत्सव गो० विद्लनाथ जी 
ने स'० १६०२ में आरंभ फर दिये थे । ह॒ 

गो० विहुलनाथ जी ने इन उत्सखवों के दिन भी निश्चित कर दिये थे। 
जैसे जन्माष्मी की बधाई श्रावण कृष्णा ४ से आरंभ होकर एक माप्त ओर 
चार दिन पर्यत्त गायी जाती है। इस हिसाब से उक्त उत्सवों का सब - 
मिलाकर समय प्रायः £ मास का होता है । 


_. ६ मास पर्यत के इन विशेष उत्सवों का यदि एक-एक पद भी सूरदास 
का मान लिया जाय, तब भी उनके रचे हुए वप सर के २७० पद्‌ होते हैं । 
इस हिसाब से उनके रचे हुए. ३६ वर्ष के १०४३० पद और होते हैं । इस 
सख्या को पूव सख्या में जोडने से सूरदास के सब मिल्रा कर ६७०७०, 
पद होते हैं । | 
अब सेवा-पद्धति के अनुसार शयनोत्तर गाये जाने वाले दीनता-आश्रय के 
पर्दों का हिसाब सी लगाना चाहिये । यह प्रणाली महाप्रभु के समय से ही 
रखी गयी है, श्रतत. सूरद।स कृत प्रतिदिन करम से कम एक पद्‌ भी द्वीनता- 
आश्रय का सत्ता जाय, तो उनके ७३ चर्ष के सांप्रदायिक काल में रचे हुए 
२६२८० पद और होते हैं । पू््े सख्या से इस स ख्या को जोडने से सूरदास 
द्वारा रचे हुए पर्दो की स ख्या ६३३४० निश्चित होतो है । 
अब रह जाते हैं सूरदास के सागरोक्त लीला, सिद्धांत ओर अनुवादास्मक 
पढ़ । उन्होंने, श्री भागवत की ठृणावत्त-अधासुर चध, साटी भक्तण, कार्ल/यटसन 
आडि लील्ाओं में से प्रत्येक के अनेक पद्‌ रचे हैं, जिनका हिसाब रूगाना 
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भी कठिन है । यदि इन पदों को पूर्व संख्या में जोढा जाय तो सूरदास 'द्वारा 
रचे हुए ल्ञाख-सवालाख पदों की वात्त प्रमाणित हो जाती है । हमने सूरदास 

* के प्दों की जो आनुमानिक सणना की है, वह कम से कम है, और प्रासाणिक , 
आधार पर है, श्रत उसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। - है 


अरब यहाँ पर अष्टसखाओं कृत सांप्रदायिक सेवा के प्राप्त पर्दों की सक्तिप्त 
सूची दी जा रही है जिसमे सूरदास द्वारा रचित कई उत्सवों के आवश्यक 
पद भी नहीं मिलते हैं । कुछ के एक-दो ही पद मिलते हैं, इस लिए यह मानना 
होगा कि सतत खोज फरने पर सूरदास के अंसंख्य पद और मिलने-चाहिएँ | 
बल्लभ सम्रदाथ के स्फुट कीतन ग्रंथों में भी अभी सूरदास के ऐसे श्रनेक पद 
उपलब्ध होते हैं, जो -सप्रदायिक मंदिरों _के श्रतिरिक्त अम्यन्न प्रसिद्ध नहीं 
हैं। इनका सकलन करने से भी सूरद स के प्राँप् पर्दों में कई हजार पद 
ओर बढ जावेंगे । . - ०० कि, 


अष्टछ्षाप कृत सेवा विषयक वर्षोत्सिव के पंद । 


भ्ध ॥| 


ना ० न 
वर्षोत्सक रवयिता पर्दों का प्रथम चरण ६ 
जन्माएम्ती- सूरदास -_ ब्रज भयौमहरि के पूत.... *- 
कै ० कुंभनदास॒ नद्‌ महरि के पूत भयो है 5 
पल - परमानद्दास॒ जन्म फल सानत जसोदा साथ 


: कृष्णदास गोकुल बरपत श्रार्नंद सेहा हे 
गोविंदस्वामी, नंद सहरि के थआराज बधाई 
_चतुर्मुदास नेंन भरि देखो-नंदकुनार 


99 
हि ... मंददास पुत्र भयो है आज श्री नंद्राज के. 
पतल्लना--- सूरदास 7" दिव्य कनिक कौ बन्यौ पालेनी : 
परमानददास ऊुलावे सुत को महरि पलना 
ता कृष्णदास॒ ' -परम मनोहर वन्यो- है पलना 
ढाढी-- सूरदास नंद जू मेरे मन आनंद भयो 
कृष्णदास नंद जू हैं। ढाढी बृपभान गोप को 7 


सोर्चिदस्वामी आज नद-ग्रृह कौतुक सुनि्ें हर 
चतुभुंजदास - हैं। ब्रजराज की डादिन 
नंददास रग भोवी ठाढ़नि अ्रति रूचि सो चारु 

है मगलरा गावे ही 
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वर्षोत्सिव रचयिता पदों के प्रथम चरण 
मास दिना--- सूरदास तेल भरे भरे केस सोचे 
ध्यक्षप्राशन--- सूरदास आज कान्ह करि हैं अन्न प्रासन 
न परमानददास अज्ञ प्रासन दिन नंदुलाल कौ करत 
यसोदा साय 
, कर्णलेदुन - सूरदास कान को कर्णछेदन हाथ सुहारी भेली गुर की 
न परमानंददास गोपाल के पेध कर्ण को कीजे 
हर कृष्णदास आयो कर वेध दिन नीको 
सा|मकरण-- परमानददास जहाँ गगन गति गर्ग कह्मो 
सुतिका भक्तण - सूरदास मोहन सें साटी क्यों खाई 
7 कवि परमानददास देखो गोपालजू की लीला ढाटी 
करवंद--- परमानददास करवट लई प्रथम नेंदनदुन 
ऊखल--- सूरदास निगम साखि देखो गोकुल हरी 
हि परमानंददास ग्ोजिंद बार-बार सुख साखे 
बाललीला--- सूरदास आँगन स्पास नेंचावहि यसोसति रानी 
न्‍ परमानंदर. रानी तेरे लाख सो कहा कहें 
; कृष्णदास खेड लाल मेरे लाल खिलौना 
श - गोजिंददास गोपी नॉचति गोद से गोविंद 
हर चतुमंजदास माई छौन देहु जो मेरे ल्ालहि भव ह 
के 5. नददास॒ माधों जू तनिक सौ बदन सदन सोभा कौ 
पूतना चध -- सूरदास देखो यह चिपरीत नई 
शकटासुर वध-- सूरदास नूयति बचच यह सबन सुनायों 
नृणावत -- सूरदास सोभित सुभग नठजू की रानी 
दावानल-- - सूरदास अबके राखि लेहु गोपाल 
कालीयद्मन-- __ सूर ऋति कोमल तनु धरचों कन्हाई 


चद्रावली जू की बचाई-कृप्णदास  चद्रभान के नवतिधि आई 


राचिफा जी की वधाई-सुरद्यस 


33 
3) 
| 
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आज घरसाने वजत बधाई 
कुभनढ।स॒प्रगटि नागरी रूप निवान 
परसानद राधा जू को ज्ञनस सुन्‍्यी मेरी माई 
कृष्णदास श्रीपृपसान रायजू के ऑगन 
गोजिददास सुनियत रावल होत बधाई 


ह ः प 
१७६ | - अंथ-निर्शय 
वर्षत्सिव रचयिता गें के प्रथम चरण 


राधिका जी की बधाई-- छीतस्वामी सकल लोक की संदरता वृषभान गोप 
. “के आईं 


डर चतुभुजदास॒ तू देखि सुता बुषभान की 


नददास बरसाने तें दोरी नारी एक नद-भचन 
में आई 
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राधाजी की ढाढी-- कृष्णदास महिर जू !याचेन तुम ऐप श्राग्नौ 
राधिका जी को पल्ना-- सूरदास घहो मेरी लाढ़िली कैंवरि.. ' ' 
परमानद॒दास_ रेसिकिनी राधा पलना झूरी 
'कृष्णदास लड़ेती पालने मूत्तो 
” राधिकाजी की बाललीला सूरदास खेलन के मिस कुँवरि राधिका / 
का परमानंददास एहडै पीत पट कहाँ तें पायो 
चल नागरी--- सूरदस :नवल नागरी सब गुन आगरी 
दान--- 7 सूरदास. 'मोहन तुम कैसे हो दानी ._ 
कु भनेंदास हमार दान देहो गुजनैटी : 
परमानददांस पिछौडी बाँहन देह्ो दान का 
- कृष्णदास नीके दान निबेरत हो 
गोविंदस्वामी गोरस बेचन लो चली 
छीतस्वामी श्रहों बिधना तोपे अचरा पसार 
-. चतुभु जदास कहो किन'की्नों दाने दृही को 
शो नद॒दास लाल तुम परे हमारे ख्याल, 
वामन जी-- सूरदास राजा में दानी सुनि के थ्रायौ 
बकरा परमानददास वासन आये बल्ली पै मॉगन 
: शोचिंदस्वासी श्रगटे श्री वामन अवतार : 


99 


क्र 
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99 
सॉाँमी--_ - सूरदास राधाप्यारी क्यो सखीन सो _ 
ढेवो पूजन--- - सूरदास ब्त धरि देवी पृजी 

कि परसानददास श्री राधे क्रौन गौर तें पूजी 

हे ! गोजिंदस्वामी पजन चलो हो कदुम बन देवी 


हे 93 

-सूरदास मुरली हरि को अपने बस कीने मध्य 
परमानठदास यातें माई भवन छांडि बन जये 
क्ृष्णदास ब्रॉसुरी बाजत मदनमोहन 


चतु्भजदास नंदलाल बज्ाई बासुरी श्री यमुना 
१9 
ध जू कत्तीर॒रा 


“ रचना-परिमाण 





वष्ेत्सा 


करखा।--- 


$ 24 


हा 


१) 


है रचयिता 
सूरदास 
कृप्णदास 
भंदुद!/स 


दशहरा (जबहारा)-परमानद॒दास 


घन तेरस--- 


११ 


रूप चतुदंशी-- 


डीपा वली--- 


राय खिलायवबो ता 


गोतिंदस्वासी 
चतुर्भुजदाप्त 
सूरदास 
कृभनदास 
परमानददास 
क्ृष्णदास 
गोचिंदस्वासी 
छीतस्वा पी 
चतुर्भुजदास 
कुभनदास 
परमानददास 
कृष्णदास 
परमानंददास 
सुरदास 
कु भनदाप्त 
परमानंददास 
कष्णु्दास 
छीतस्वासी 
चतुभुजदास 
नददास 
सूरदास 


परमानददास 
गोचिंदस्वा मी 
नददास 


पदों के प्रथम चरण 


परदेसनि नारि अकेली 
पॉय तो पूजि चले रघुनाथ 
कपि चल्यो सीय सुधि को 


सरद रित्तु सुभ जान अनुपस 
विजय दुसमी ओर विजय महूरत 
जवारे पहिरत-श्री गोव्धेननाथ 


हा हा हो हरी नृत्य करो 

यह गति नाॉचत नॉच नह 

बन्यो रास सडल में माघों 
मन लाग्यों गिरिघर गाबे 
सदनसोहन छसल्लनयन 

लाल स ग रास रग लेत मान 
प्यारी श्ुज ग्रीवा सेलि 

आज साई धन धोवत नचदरानी 
दूध सो स्नान करो मनमोहन 
आज न्हाओ मेरे केंवर कन्हैया 
श्राज़ दिवारी मगलचार 

आज दीपत दिव्य दीपमालिका 
गाय खिलावत स्थास सुजान 
किलक हेंसे गिरिघर धनमराय 
व्यार बडो करि डार री सारग 
खिरक खिलावत गायन ठाडे 
गाय खिलायो चाहत झ 
बडे खिरक में घुंमरि खेलत 
सुरभी कान जगाय खरिक बल मोहन 
बेटे राजत हथरी हि _' 
गिरिधर हटरी भली चनाई 

हटरी बैठे श्री योपाल 

दीपढान दे हटरी वेंडे नद् घाबा के साथ 


खु० ६३ 


ता । < प्रंथ-निर्णय 





वर्षेत्सित्र रचगिता पदों के प्रथा चरण. -  _ 
अन्कूट --- सूरदाम.- श्रपन-अपने टोल कहत ब्रमवासियों 
3 कु भनदास गोवर्धन पूजन चले री गोपाल * - 
4५ परसानद्दास॒ छेल छुब्रीले लाल कहत नदराय सौ 
हे गोविंदत्वामी. गोबधन पूजा को आये सकल -- __ 
-  उवालल सर 


” चतुभुजदास॒ गोधन पूज सबे रेंगमीने - . , 


११ 


जा 
कर 


हद मान-भग-- सूरदास राख लेहु गोकुल के नायऋ 
» छु भनंदास आज कछु बदरन अबर छायो 
परमानददास आवो आवो रे सेया - 
कृष्णदास. बलिहारी गोपाल की 
गोविंदस्वामी प्रजजन लोचन ही कौ तारों 
छीतस्वामी . सब गोकुल की जीघ्रन गोपाल लाल प्यारों 
चतुभुनदाल - चारी मेरे कान्ह प्यारे... _ - 
हि नद॒दा।स कान्ह कुँब॒र के कर पह्लव पर 
गोचारण--- - सूरदास भ्राज अ्रति आनद त्रजराय 
परमानदस्वामी खेलन ही चले श्रजराई . 
गोविंदस्वासी प्रथम गोचारन चले गुपाल 
चतुमुंजदास॒ टेरत ऊँची टेर गोपाल... 
के नददास _. कैसे कैसे गाय चराह गिरिधर / 
देव प्रबोधिनी--. परमानददास लाल कौ सिंगार करावत मैया 
कृष्णदासभ्रद्योधिनी बत कीजे नौको 
- गोर्विदेश्वामी देव जेगावत यसोंदा मैया _ 
के . चतुरभुजदास बेठे कुज सडप में आय ः 


439 
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१ 


है 


9 


2 


त् 


4११ 


१2 
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ब्याह -- सूरदास मेंहदी श्यामसु दर के रचि-रचि हाथन 
३ कर पाँष क्षगात्रे 
को परमानददास मैया मोहि ऐसी दुलहनि भाव... 
हे 2 कृष्णुदास ककन कुँवर कन्हैया के कर देखि री 
233 _ नंददास एक दिन राधे कैँवरि नद-यूढ सोेखन शा£ 
मान -- सूरदास ललन की बातन पर बल जैये 


परमानंदद्रासत कृज भवन में मगलचार 
भंददास तलाडिसी न माने ज्ञाल 


रचना-परिमाण 





चर्षेत्सिव रचयिता 
भोरी (मकरसंक्रां त्ति)-परम,नद॒दास 
कृप्णदास 


नंददास 


१39 4 
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अभ्यग स्तान--. सूरदास 


हे कु भनदास 


फ्लमंडली - कु सनदास 
५ परमार्नददास 
$ कृष्णदास 
हि गोविंदस्वासी 
३५ दीतस्वासी 

५ चतुर्मजदास 


नद॒दास 


गनगौर--- परसानददास 
हर कृष्णदास 
पर नंददास 
रामनवमी-- सूरदास 
परमानददास 
गोविंदस्वासी 


१3) 


3१ 
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महा प्रभु की बधाई--कु भनदास 
३ परमानंददास 
हि कृष्णदास 
गोचिंदस्वामी 
छीतसस्‍्वामी 
नद॒दास 
सूरदास 


१९ कुष्णुदास 
४ छीतस्वामी 


१७६ 


पदों के प्रथम चरण 
भोगी भोग करन सब रस को 
-बन ठन भोगी रस बिरूसन को भसोर 
भोर भये भोगी रस विलस भयी ठाडी 


कहत नदरानी गोपाल सो तात को 
बुल्ाय ल्ावो बडो परव उत्तरायन 
मात जसोदा परव मनाने 


बैठे लाल फूलन के चौवारे 

सुकु> की छाँह मनोहर किये 

देख सखी फूलन अठजभा 

फूलन की सइली मनोहर 

फूलन के भवन गिरिघरन, 

फूलन की मंडली मनोहर बेठे 

फूलन कौ मुकुट बन्यों फूलन कौ पिछौरा 


क्यों बेढी राधे सुकुमारी 

ठाडे कु ज द्वार पिय-प्यारी 

छुवीली राधे ! तू पूजि ले री गनगौर 
रघुकुल में प्रगटे रघुवीर 

नौमी के दिन नौवत बाजे 

मेरी रामलसर की सोहिलों 


बरनों श्री बल्लस अयतार 

श्री बल्चमलाल ऑॉगन निधि खेलून 

आलनेंदु भयों लच्मण नदकुमार 

बधाई सब सिलि ग।चो आज 

श्रीबल्लमभ जू के देखें जीजे 

ज्क्मण-पर बाजत आाज बधाई 

पीत पिछोरी क्हों तें मानों पद श्रति मौनी 
समगमुन मनाय रही त्रजबाला 


ये ही सुभाव सदा बन बसियो 


श्द० ॥ 
वर्षोत्सब रचयिता 
व्याछ--- नंददास 
चंद न -- कु भनदास 
5 गोविंदस्वासी 
चतुभु जदास 


नरसिंह चनुदशी--सूरदास 

- परमानंददास 

नौका--- परमानददास 
१9 नद॒द्यास 

गगा दशमी --- छीतस्वामी 
रा] भनद॒दास , 

सस्‍्नानयात्रा--. सुरदास 
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गोविद्स्वामी 


7१9. 


रथयात्रा--- सूरदास :- 


कु भनदास 


१9 
9) 
कृष्णुद।स 

 गोविंद्स्त्रामी 
मु नद॒दास 

« सूरदस 

. कु भनदास 
ः्- परमानदुदास 
कृप्णदास 
गो विंदस्वामी 
छीतस्वामी 
चतुभु जदास 
नंददास 


- परमानद॒दास 


पर 


५. -  पश्रय-निणय 


4 





पदों के प्रथम चरण 
चंदन भवन मधि करत बयारू परोस धरी 
है.कचन थारी , 

चदन पहिरत गिरिघरनलाल  - 

चदन पहिर आ्राय हरि बंठे कालिदो के कूल 
आ्राज बने नेंदनदन री नव चदन को 
तोल्ौ हो बेकुंठन जैहो.._ 

गोविंद तिहारों स्वरूप निगम नेतिं-नेति गावे 
बेंठे घनस्पाम संदर खेवत है, नाव 

चंदन पहिर नाव हरि बैठे... 

जय जय श्री सूरजा कलिंद-नदिनी 

जय जय॑ श्री यमुना आनद्‌-कदिनी 
यमुना-जल गिरिधर करत विहार 


परसानददास - - पूरनमाप्ती पूरन तिथि श्री गिरिघर करत , 


- स्नान मन भायों 
ज्येष्ठ मास्त सुदि पून्यों सुभ दिन करत 
स्तान गोवर्धनघारी 


तुम देखो सखी री आज नयन भर हरि जू 
के रथ की सोभा 


रथ बेठे मदनगोपाल 

तुम देखो सखी रथ बेठे गिरिवारी 

तुम देखो सखी रथ बेढे ब्रजनाथ 

तुम देखो माई हरि जू के रथ की सोभा 

देखो माई नदनदन रथहिं वबिराजें.. 

बोले भाई गोवधन पर मुरवा 

सखी री बूँद श्रचानक लागी 
“उठत प्रात रसना रस लीजे 

करत कल्लेऊ किलकत दोड भेंया 

स्थामहिं देख नॉचत झुदित मनमोहन ४ 
बादर कूमि-कफूसि बरसन लागे ै 
करत कलेऊ किलकत मोहन 


धमढ रहे बादर सगरी निसा के श्रह्दो महरि 
क्वालें दीत जगाय 


रचना-परिमाण 





-वर्षन्सिन - 


कसूसी छुठ--- 


११ 
घटा (गुलाबी )--- 
११९ (हरी)-- 
» अियास)--- 
9 (पीली) रे 
» एश्याम)-- 
| ११ 
हज ह 
» (सुलाबी)-- 
चूनरी लहरिया--- 


११ 


९१ 
पत्नित्रा-- 
93 
फुल्हे--. 
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रचयिता 

कु भनदास 
परमानददाप्त 
कृष्णदास 
चतुभु जदास 


० 


नेददास 

सुरठास 

हर 
जा 

कु भनदास 

परमानददास 

कृष्णुदास 

चतुभु जदास 

नद॒दास 
परमानद॒दास 
गोचिंदस्वासी 
चतुभु जदास 
नददास 
सूरठास 
कु भनदास 
परमानददास 
कृष्णदास 
गे विदस्वामी 
चतुभु जदास 
नददास 
परमानददास 
कृष्णटास 
कुभनदास 
कृष्णदास 


पदों के प्रथम चरण 


पहरें सुभग अग कसूमी सारी 
मोहन सिर धर क्सूमी पाग 
बरषत भेध मोर-पिक बोलत 
ठोंय ठॉय नॉचत मोर सुन-सुन 
निकसि ठाडी भई री चढ़ नवत्न 
रही कुक ल्लाल गुलाबी पन्‍्य 
आज अ्रति राजत है री हरे 
स्थास घन कारे-कारे बादर 
भूते साई जुगलक्िसोर हिडोरे 
बन स्थास बिहार करें 
देखि सखी नीलाबर को छोर 
देखो माई बसन ए रही चटक 
गुलाबी कुजन छत्रि छाई 
देखो साई भीजत रस भरे दोऊ, 
लाल मेरी सुरग चूनरी देड 
स्थाम सुन नेरे आए सेह 
लाल सिर पाग लहेरिया सोह 
राधे जू देखिये बन सोसा 
हरि सग ऋूलत है बजनारी 
यह सुख सावन से बनि आये 
रोप्यो हिडोरों नद-गृह 
दंपति मूलत सुरग हिंडोरे 
पावबस ऋतु नीकी लागत 
हिंडोरे माई फकूलत गिरिघर्लाल 
पहरि पवित्रा बेंठे हिंढोरे 
पवित्रा पहिरें न कुमार 
सुरगे कुल्हे रग अरुन विद्लौरा 

अब ही हा आई लाल राधे को मनाय 
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न्पर 3 
हि ५ ग्रथ-निर्णय 





चर्षोत्सव के उपयक्त पदों की सूची से शत होगा कि उसके कई मुख्य 
विपयों पर सूरदास के दो-एक पट ही उपलब्ध हैं । किसी-क्रिसी विपस पर 
तो उनका 'एक भी पद प्राप्त नही है। श्रब नित्य सेवा के पर्दों को देखना 
चाहिए । नित्य सेवा के निम्न लिखित प्रमुख विपयों पर अरष्टसखाओं के अनेक 
पद मिलते हैं -- है 


१. श्री यमुना आदि की स्तुति, २, ज्ञागरण, -३, ऋलेवा, 9०, मगला- 
आरती, ९. विविध श्ूगार, ६. हिलग, ७, पनघट, --८ खड्िता, 
8, बाल-लीला आदि, १० राजभोग, गृह-सभोजन, छाक, ब्रज-भक्तों के यहाँ 
का कुनवारा, छुप्प्नभोग, बीरी आ्रादि, ११९, राजभोग दर्शन, १२, राजभोग- 
आरती, १३ सान १४, उत्थापन, ३१९, गोवर्धन, . १६ भोश का मान, 
१७, सध्या-आरती, १८, श्ट गार बड़ा होना, १६, घेयों,-२० शबनं-भोग, 
२१. शयन को बीरी, . २२ शयन के दर्शन, २३, शयन-आरती, २४ पौढ़ना 
२९ कहानी, २६ सान, २७ दीनता, श्राश्रय, विनयादि | ॥ 


नित्य सेवा के उपयक्त विषयों पर सूरदास ओर अप्टछ्वाप के अ्रन्य कवियों 
ह्वारा रचे, हुए पर्ठों की सूची हम स्थानाभाव के कारण थहाँ पर नहीं दे रहे हैं, 
किंतु घर्षोत्सव की तरह नित्य सेवा के उपलब्ध पर्दों में भी कई प्रमुख विपयों 
पर सूरदास के ढो-एक पद्‌ ही डेपलव्ध होते हैं, अथवा ८ किसी-किसी विपय 
का एक भी पद्‌ उपत्व्ध नहीं होता है । इससे सिद्ध है कि सूरदास के श्रेंसस्य 
. पद अभी छिपे पड़े है, जिनको खोज निकालने की अ्रत्यत आवश्यकता हे । 
अतीत की विपम परिस्थितियों मे श्रन्य प्राचीन कवियों की तरह सूरदास के भी 
अ्गणित पदों को अवश्य नष्ट किया होगा, किंतु परिश्रम पूर्वक शनुवधान 
करने पर अ्रव भी सूरदास के अ्वख्य पढ प्राप्त हो सकते ह । |. 


इस प्रकार सिद्ध है कि जनश्र॒ति और वार्ता के अनुसार सूरढठास के रचे 


हुए चाहें लाख-सवालाख पद इस ,समय प्राप्त न हो सक, तब्र भा पूणा 
अ्रजुमधान होने पर उनके प्राप्त पदों की संख्या श्रव से कई गुना अधिक 


हो सकती हैं । 


बे 


चतुथ परिच्छेद 
जे के [4० से 
सद्धातननएय 
रै 
१-सूरदाय और शुद्धादेत खिद्धाल 


इतिहास ओर श्रत'साचयों से सूरदास का शुद्याह्वेत सिद्धांतानुयायी एव 
पुष्टिसार्गीय सक्त होना निश्चित है, तथापि सूरसागर के कतिपय पर्दी के 
कारण कुछ विद्वान प्रतिबिंबवाद और द्ुदावनों सम्रदार्यों की भक्ति भावना से 
भी सूरदास को प्रभावित मानते हैं । शुद्धाह्देत सिद्धात श्रौर पुष्टि-भक्ति के 
वास्तविक परिचय से बक्त मान्यता नितात श्रमात्मक सिद्ध होती है| हम 
नि.सकोच रूप से कह सकते हैं कि सूरदोस की उपल्तब्ध प्रत्येक रचना 
'शुद्याह्नेत सिद्धात और विशुद्ध पुष्टि-भक्ति से ही सपूर्णत* प्रसाविद ओर 
सवद्ध है । ह 

श्रीमढ्ल्लभाचार्य जी ने चेद श्रोर भगवान्‌ वादरायण घ्यास द्वारा 
रचित बह्मसूत्रों से शुद्धाहेत सिद्धांत का दोहन किया है, इसलिए उन्होंने 
इस सिद्धात के गुरु व्यासदेव की ही माना है। । 


सूरदास के पदों में परवह्म, श्रक्रत्रह्म, जगत्‌ , जीव ओर माया श्रादि 
तथ्चों का जो चर्णन किया गया है, वद शुद्धाहेत सिद्धात के अनुसार है | इन 
पर्ठो के अध्ययन से सूरदास का शुद्धाहेत सिद्धातानुयायी होना निश्चित होता 
है । हम यहाँ पर उक्त तर्वत्वों कां विविचन ओर तत्संबधी सूरदास के पर्दो को 
उपस्थित कर यह बतल्ावेगे कि सूरदास ने शुद्धाइत सिद्धात, पुष्टिमार्गीय 
भक्ति-सावना और सेवा-प्रणाली का किस प्रकार सफलता पूर्वक चर्णन किया है । 


१, प्रत्रह्म 
परत्रह्म का निगुण-सगुणत्व--े वेद की श्रतियाँ “ नायमात्मा 


प्रवचेनलभ्यो न मेधया न वहुना श्रतेन ” आदि कह कर जिस प्रात्मा-तत्व 
को निगुण बतलाती हैं, उसी को शुद्दाद्ेत सिद्धात में परमह्म कष्ा गया हैं । 





कं “व्यासोष्स्माक गुर । --श्रीबच्चमाचाय जी 


हि 
स्र्‌ूः २४ 
& न 


धन 


डक 'सिद्धात-निणुय 





यही ब्रह्म प्रकृतिजन्य धर्मों के अभाव में जिम प्रकार नियु ण॒ कहलाता है 
उसी प्रकार यह आनदात्मक दिव्य धर्मों बाला होने से सगुण भी है* । 
इसी लिए वेद की श्र्‌ तियाँ इसे “ आनदमात्रकरपादमुखोदरादि ” रूप में 
साकार सगुण भी कहती हैं हे 


प्रत्रह्म अर्थात कृष्ण---परखह्म के तीन सुख्य धर्म हैं--सत्‌, चित 
श्र आनंद, अतः यह “सच्चिदानद” अथवा “ सदानद्‌ ”” भी कहलाता है। 
सदानद्‌ का ही पर्यायवाची शब्द 'कृष्ण' है, श्रतः इसकों कृष्ण भी कहा 
गया है| । इस प्रकार वेदांत में जिसको ब्रह्म, हरि यज्ञ, स्मृति में जिसको 
परमात्मा और भागवत में जिसको भगवान्‌ ,क्हा गया है, उसी को 
शुद्धाह्षत सिद्धांत में परतह्म कृष्ण कहते हैं। । ये परब्रह्म अपनी आत्म-माया 
से सदा आबृत रहते हैं", इसलिए ही उनको “ श्रीकृष्ण” कहते हैं । 


परत्रह्म का विरुद्धपर्माश्रयत्व- छदादैत सिद्धात के अंजुसार 
श्रीकृष्ण स्व धर्मो के, आश्रय. रूप है, इसी जिए वे “ धर्मी ” कहलाते हैं । 


. इनमें विरुद्ध धम भो एक साथ रहते हैं, यही इनकी विशेषता श्ौर विचित्रता 


। 
| 


है। इनके घमम भेद सहिष्सु अभेद रूप वाले शर्थात्‌ »तादात्म्य भाव 
वाले होते हैं, जिस प्रऊफार सूथ और उसके प्रकाश की स्थिति रहती है । इनका 
विरुद्दर्पर्साश्रय इस ग्रकार का है -- 

ये, निधेसेंक--भ्राकृत धर्मों से रहित--होते हुए भी सधर्मक - दिव्य 
श्रानदात्मक धर्मा से युक्त हैं। इसी प्रकार निर्विशेष और निगुण होते हुए 
भी सविशेष और सग्ुण हैं । श्रणु से अणु हैं ओर महान्‌ से महान भी हैं । 
अनत मूर्ति हैं, तथापि एक ही व्यापक हैं । कूटरस्थ हैं, तथापि चल हैं । 





+ निर्दोष ' पू्गुणविग्रह आत्मतत्रों । निश्चेननात्मकुः शरीर गुणेश्रद्दीन । 
आनदमाच्कर पादमुखी दरारि । सत्र च जिविध भेद वितर्जितात्मा ॥ 
. ( निब्रब ) 
| तस्माद्दा एतस्माद्विनान मबात्‌ । अस्योन्तर आन्मानद्तय । तेनेध पूछ । 
सर्वाग्व पुरुषश्धि एवं । तस्य पुरुष विधताम्‌ । 
; + कृप्िभूपत्तावाचक णश्र निदृतिवाचक; । तयोरेक्‍्य परवह्मक्रषण्ण इत्यमित्री-ते ॥ 
| परत्रह्म तु कृष्णंदि *** ॥। (स्रि० मु० ) 
* “माययाबतः? । ( पु० स० नाम ) 





सूरदास और शुद्धाह्देत सिद्धातत (८५ 


ह 


अकव्‌' हैं तथापि कतू' है। अविभकत है, तथापि विभकत हैं । अगस्य हें, 
६2 हर 
तथापि गस्य हैं | अद्श्य हैं, तथापि दृश्य हैं । ये नानाविध सष्टिक्ता है 


फिर भी विषस नहीं है । ऋर कम कर्ता हैं, फिर भी निषरण नहीं हैं- 
गाढ घनीभूत सेंघववत्‌ बाह्याभ्यतर सदा सर्चदा एक रस हैं । 


इसी प्रकार पूर्णावतार दुशा में--कृष्णावतार के समय मे-चे बस्छाक 
होने पर भी रसिक मूद्ध न्‍्य हैं । स्ववश हैं, तथापि अन्य ( भक्‍त ) चश हैं। 
अभीत है, तथापि ( भक्त के निकट ) भीत हैं। भक्‍त सापेक्ष हैं, फिर भी 
निरपेक्ञ है । चतुर हैं, फिर भी ( भक्त के पास ) मुग्ध हैं। सर्वकज्ष है, तथापि 
( भक्त के पास ) अज्ञ हैं। श्त्माराम हैं, फिर भी रमण कर्ता हैं। पूर्ण- 
काम हैं, फिर भी भक्त की कामना पूर्स करने के लिये कामात्त हैं। अदीन है, 
तथापि भकक्‍त के सम्मुख दीन भाषण करते हैं । स्वयप्रकाश हैं, फिर भी 
( भफ्त से अन्यत्र ) शप्रकाश हैं । बहिःस्थ हैं, तथापि अत स्थिति करते है। 
स्वत्तत्र हैं, तथापि ( भक्त के पास ) अस्वतत्न हैं, पराधीन हैं, परवश हैं , रसिक- 
चश हैं | अवतार दशा में वे प्रापचिक धर्म को अगीकार करते हैं, तथापि 
अ्च्युत हैं, च्युतिरहित हैं । । 


इस प्रकार परब्द्म श्रीकृष्ण विरुद्द धर्म के आश्रय रूप होने से* कतुस, 
अकनु म्‌, अन्यथा कतुमस्‌ सर्व भवन-म्मर्थ हैं।वे अपने इस रूप का भक्तों 
को अनुभव कराकर निःसीम माहात्य को जगत्‌ में प्रकट करते हैं। यही 
उनकी विचित्रता है । ज्यादा क्या कहें वे अविकृत होते हुए भी कृपा द्वारा 
परिणाम रूप होते हैं+ । 

सपूर्ण वेदों का अत्षरश प्रामाख्य मानने पर परत्रह्म का यहीं स्वरूप 
निर्धारित होता है, ओर तभी वेद की निर्मुण-सगुण स्वरूप अतिप/दुक श्र तियों 
का मतैक्य भी हो सकता है, पोराणिक अवतार भावनाएँ भी तभी सगत हो 
सकती हैं । इस प्रकार समग्र वेद ग्रौर शाक्लों के मतों को एक-वाक्य काने 
का सपूर्ण श्रेय श्रोमढल्ल भाचायं जो को ही प्राप्त हुआ है। इसप्तीलिये उनके 
मत में अ्राध्यात्मिक विचारों को परिपू्णता और सुस्पष्टता दिखायी देती है । यही 
कारण है कि सूरदायादि महान्‌ आत्म'एँ भी इस सिद्धाव को अनुयाग्री हुई । 


सूरदास के पदों में परन्रद्म विषयक वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता हैं--- 





+ डिरुद्ध से वर्माणामाश्रयों चुक्तगोचर । (निबंध) 
कै. 22 < 
प॑ 'शुद्धाहत सिद्धात प्रदोप !! 


र 


श्द६्‌ सिद्धात-निर्णय 


परन्रह्म का नि गुंण-सगुणत्व-- ;| 


१. करनी करुनासिघधु की कछु कहत न आबे। 
कपट हेतु परसे बकी जननी गति याबें।॥ 
वेद उपनिषद जस कहै, “निर्गण” हि. बताबे। 
सोई “सगुण” होय नद कें - दाँवरी वेंधावे॥ 
२. अविगत गति कछु कहत न आगे; 
ज्यों गूँगे मीठे फन्न को रस अंतरगत ही भाबे॥ 
परम स्वाद सबद्दी जू निरंतर अमित तोष उपजाबे। 
सनवानी को अगम-अगोचर, सो जाने' जो पावै॥ 
रूप, रेख, गुण, जाति जुगति बिनु निरालब मन चक्कत छाबे | 
“सब विधि अगम! बिचारह्िं ताते 'सूरः 'सगुण” ल्लीला पद गाबे ॥ 
३, अविगत, आदि, अनत, अनूपम 'अलख!' पुरुष अविनासी । 
'पूरनत्रह्म', 'प्रगट पुरुषोत्तम”! नितः निज लोक बिल्ासी ॥ * 


४, आदि सनातन हे 'हरिः अविनासी। 
रे 5 
'निगु ण-संगुण”ः धरे तन दोई. 7. ॥ ' 
परवह्म श्र्थात्‌ कृष्ण-हरि-- ह 
कृष्णु-भक्ति करि कृष्णहि पाये | । 
'क्ृष्णुह्चि तें यह जगत प्रगट है हरि! में लय हें जाबे |॥ 
'यह दृढ़ ज्ञान होय जासो ही हरिलीला जग देखे। 
७ जु न लेखे हे कि 
तो तिहि सुख-दुख निकट न आवें, त्रह्म' रूप करि लेखे ॥ - 


परब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्रयत्व -- 


१. बलि-बनलि चरित गोकुलराय [| _ 
दाकानल कौ पान कीनो पिचत दूध सिराय ॥ 
पूतना के ग्रान सोपे रहे उर लपटाय । 
कहति जननि दूध डारत खीमि कछु अनखाय || 
तृणावत्त अकास ते गहि सिला पटक्‍यों आय । 
डरत लालन भ्ुज्षत पलना खरे देत भुलाय ।) 
यमल-अजु न॒तोरि, तारे हृदय प्रेम वढाय । 
झटक तात पत्नास पललब देहु देत दिखाय ॥ 


सूरदास और शुद्ध हित सिद्धात ९८७ - 


कीर विजरा देत अ'गरी लेत स्याम भजाय । 
बकासुर की चोच फारी दृष्टि अचरज लाय || 
बिना दीपक सदल में हरि नंकु धरत न पाय । 
अचघासुर मुख पेठि निकसे बाल बच्छ जिबाय ॥। 
हरे बातज्ञक बच्छु नव कृत हेत दौरी साय | 
छूटि पसु जब रहत बन से हसन ढू ढठत जाय !। 
लिख्यौ द्वारे नाग कारो देखि स्यास डराय । 
नृत्य काली-फननति ऊपर सप्त ताल बजाय || 
घर गिरिधर दोहनी कर धरत बाँह पिग्यथ | 
सकट भजन प्रस्तत कछु जुग कठिन लागत पाय ॥ 
घोष-नारिन सग मोहन रच्यो रास वनाय | 

कहति जननी व्याह्‌ की, तब्र ल्जत बदन दुराय | 
चृषध् सजन, हतत केसी हन्यी पुच्छ फिराय । 
भजत सखन सनेह मोहन देखि व्यारे गाय | 
सेप मद्दिमा कहि न आये सहस रसना पाय | 
पक्र रसना “सूर” कहा कहे अंग अगनित भाय ॥ 


२. कोन सुकृत इन त्रजबासिन को बदत बिरं|चि-सिव-सेष । 

श्रीहरि जिनके हेत प्रगटे मानुप वेप ॥ 

ज्योति-स्वरूप, जगन्नाथ, जगतगुरू, जगतपिता, जगदीस । 
गेग्य जग्य, जप, तप, त्रत तीरथ सो गृह गोकुज्न-इस ॥ 

जाऊ्े जठर लोऊ-त्रय जत्न-थत्न पचत व चोखाँन । 

सो बालक भूलत बत्रज-पत्नना जसुमति-भवन् निधान ॥ 

एक एक रोम बैराट कृप सम अखिल लोक अह्मड । 

ताहि उछग लिऐ' मात जसोदा अपने निज भुज द ड ॥ 

रवि-ससि कोटि कल्ञा त्रिंत्र लोचन त्रिविध तिमिर भजि जात | 

अजन देति हेत सुत के, चक्तु लें कर काज़र मात ।' 

'क्षितिरति त्रिपद करि करुतामय वलि छलि दियो पातार | 

देहरि उलघ रूकत नही सो प्रश्चु खेलत नंद ज के द्वार ॥ 

अनुद्नि श्रवत्त सुधारम पंचस चित्तामनि सी धेनु । 

सो तजि जसमति की पय पीवत भत्तन को सुख देनु ॥ 


जा है सिद्धात-निशः 
चेढ वेदात-उपनिपद पट रस अरगै, मुणते नाँय । 
सो हरि ख्वाल-वाल मडल में हँसि-हंसि जूठन खाँय ॥ " 
चेंऊठ-दायक, कमल्ा-नायक, सुख-इख जाके हाथ। 
कांधे कमरिया-ज्कुट, नयन पग, बत्स चरावन जात ॥ 
करन हरन प्रमु दाता भुक्ता, विश्व॑ंमर जग जानि । 
ताड़ि लगाय माखन की चोरी बॉधे नंदजू की रानि ॥ 
* बकी बकासुर सकट ठृशावत्त अघ घेनुक वृषभास । 
केसी कस को यह गति दीनीं राखे चरनन पास ॥ 
भक्त बत्सल ग्रश्नु पतित-उद्ध'रन रहे सकल भरपूर । 
मारग रोकि- परबी ह॒टि द्वारे पतित-सिरोमनि 'सूर/ ॥ 
कतु म्‌, अकतुम्‌, अन्यथा कतंम-- न्‍ हे 
करना निधि तेरी गति लखि न परे । हा 
धम-अधम, _ निपेघ-अविधहि, करन-अकरनहि करें | 
जय अरू विजय अकम कियौ कह ब्ेह्म साप दिवायो। 
अमर योनि दीनीं ता ऊपर धमम-उच्छेद करायी ॥ 
मक्ति हेतु 'योगी सख्रम करहीं अछुर विरोधी पावे। 
अधिगत गति करुनासय ते त 'सूर” कहा कहि गाव ॥ 
परबह्म की शुद्ध अह तता---छ दवाई त सिद्धात के श्रनुसार पूर्वक 
परवरह्म एक, अखडित, आदि, अनादि, अद्वत तत्व रूप हैं। वह श्रद्देत भी 
पूर्ण शुद्ध रूप वाला है| अर्थात्‌ वह सजातीय, विज्ञातीय और स्वयत भेद 
रहित है।, इसलिए वह एक रस है । 
सूरदास, ने - परवह्ा की शुद् श्रद्वेलता का वर्णन निम्न पढ़ों मे 
इस प्रकार क्रिया है-- 
९, पहले हों ही हों एक्र । 
अमल, अकल, अज, भेद विव 
२. राधिका-गेहः हरि देह वासी । ओर त्रियन घर तनु प्रकासी ॥| 
'ब्रह्म पूएर्न एक, द्वितीय न को ऊ' । राविका सर्वे हरि सत्र एक ॥ 
दीप ते दीप जैसे उजारी | तैसे द्वि त्रद्म घर-घर विद्दारी ॥ 


जिंताः सुनि विधि विमन्न विवेक ॥ 





ने सन्नातीणविजाताय स्वगत ठंत बर्जितम । (निय्रंधर) 





सूरदास आर शुद्धाद्वत सिद्धात श्द६ 


ह्छ 


ब्रज ही से बसे आपुत्त ही बिसरायो । 
प्रकृति पुरुष 'णक' करि जानहु वा तन भेद करायौ। 
'द्वोत न जीव एक हस तुम' दोऊ सुख कारन उपजायौ॥ 


2. सदा एक रस! एक अखडित, आछि अवादि अनूव ॥ 
पुरुषोत्तम--शद्घाद्वेत सिद्‌धांत के अ्रनुघार निगुण परवह्म 
अपनी अनेक शक्तियों के साथ अपनी आत्मा में निरतर आंतर रमण करता 
है इसलिये वहा श्रात्मारामा कहलाता है। उसको जब बाह्य प्रकार से 
रमण करने की इच्छा होती है तव स्वांत स्थित दिव्य आनद घर्मा वाले 
अपने “आधिदेविक”” रूप से वह अपनी शक्तियों के साथ बाह्य रमण करना 
है| यही आरनद धर्मो वाला उसका बाह्य प्रकट रूप 'पुरुषोत्तम' कइलाता 
हैं। यह परनरह्म का ही आधिदोविऋ साक्षात्‌ रूप है, अत शप्राचाय श्री ने 
श्र॒तियों में प्रतिपादित तत्व-परब्रह्म को ही पुरुषेश्वर-पुरुषोत्तम कहा हैं! । 
यह सत्यादि सहर्तरों नित्य गुणों से युक्त है।, इसलिए यह परक्रह्म का ही 
सग्रुण लीला रूप है | इसमें अपरिसित आनद है, इसीलिए यह “ आनदमश्? 
अथवा “ ग्रगणितानद” कहा गया है | यह कालक्न-पुरुष श्रक्षरादि से भी पर- 
उत्तम है, अत, यह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है| । 
इसी सूरदास ने पुरुषोत्तम का इस प्रकार वर्णन किया है -- 

१ अप्रिगत आदि अनत अनूपस अकलख पुरुष अविनाणो | 
प्रनत्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विल्ञासी ॥ 
सोभा असित अपार अखडित आप आत्मारोम | 
पूरनत्रह्म प्रकट पुरुषोत्म सब्र ब्िधि प्‌रन काम ॥ 

पुरुषोत्तम की लीला---छदाक्ैत सिद्घांतानु सार परबनह्म पुरुषोत्तम 


में अनन शक्तियों की निरतर स्थिति रहती है। ये सब शक्तियाँ पुरुषोत्तम 
के सदा आधीन रहने वाल्ली है। जब पुरुषोत्तम बाह्य रूपल्लीला करते है, 


शा 
ही 


# यत्र येत यतो यस्‍स्य यस्मेययदवया यदा। 
स्‍्यादिद भगवान्पाक्षास्प्रधान पुस्णेग्बर । ( निबंध ) 
| मत्यादियुण साहइब्ेयुक्रमोत्पत्तिक सदा । (निबंध) 
4 यस्मात्ज मतीतत इइ्मत्तरादाप चऔतम । 
अतोष्स्मि लोफेवेंदे च प्रवित पुम्परोत्तम ' (शीला) 


१६० _. '. मिद्धातननिर्णय 


हि नल 





तब उनकी शक्तियाँ भी बहि.स्थिति करती हैं, और विविध रूप गुण 
ओर नामों से उनसे विज्ञास करती हैं । उन अनत शक्तियों में प्रिया पुष्टि 
गिरा, और कांत्या आदि द्वादुश शक्तियाँ मुख्य हैं। ये ही श्रीस्वामिनी 
चंद्रावली, राधा और यमुना श्रादि आधिदोविक रूप और नामों से प्रकट 
होकर पुरुपोत्तम के साथ ही नित्य-स्थिति करती हैं। इन द्वादश शक्तियों 
सें से पुन अनत भाव प्रकट होते हैं, जो अनेक सखी-सहचरी रूप में उनके 
साथ रहते हैं । 

इन शक्तियों के साथ ऋ्रीढा- करने के लिए पुरुपोत्तम अपने में से 
श्रीत्‌ दावन, गोवधन, यमुना, श्रीगोकुल, पशु, 'पक्षी और वृत्षादिक को 
भी प्रकट करते हैं ।: ये सब पुरुषोत्तम के आधिदोविक ऐश्वय रूप होने से 
आध्दमय चेतन्य रूप हैं, फिर भी कृष्ण ललित लीला के लिए इन 
सब ने जडता बारण कर रखा है । 

पुरुषोत्तम नित्य होने से इनके धर्म रूप में लोलाएं भी नित्य है। 

इसीलिये ऋग्वेद, तत्तरीय उपनिषद तथा श्रीमद्भागवतादि ' मे वत्त मान काल 
की क्रियाओं से इनका वणन, हुआ है| ह 

अपनी इस आनदुमयी नित्यलीला का ' ज्ञान अन्य को भी हो, इस 
प्रकार को जब पुरुषोत्तम को इच्छा हुई तब सवग्रथम्न वेद की श्र तियो की 
प्रार्थना से उनको इनऊा दुर्शन हुआ | पुन श्र तिरयों की प्रार्थना से सारस्वत 
कल्प में ब्रज में श्रवतरित होकर उनको ,भी इस लीला का साज्षात्‌ आनंद 
देने का पुरुषोत्तम ने वरदान दिया । कृपायुक्त द्ोकर दिये हुए इस वरदान 
को पूण करने के लिए ही पुरुषोत्तम ब्रज में श्रीकृष्ण के रूप में खाज्ञात्‌ 
आविभूत हुए और श्र तियाँ ब्रज-गोपियों रूप में' प्रकट हुई । पुरुषोत्तम 
के आ्रविर्भाव से उनझा समग्र लीलापरिकर और लीला के स्थान भी ब्रज 
की गोपियों और गोवद््धन अ्रादि स्थानों में 


5 


अपने आधिदेविक रूप से 


प्रविष्ट हुए* | तभी इस भूतल की सामग्री पूण पुरुषोत्तम के भोग-योग्य हुई । 
साज्षात्‌ गोलोक ने श्रीमद्गो कुल में प्रवेश किया। गोवधन ने इस गोवधन 





?₹ ता वा वास्तूत्युश्मसि “ऋग्वेद । 
5. ८ | 
7, ते ते वामान्युष्मसि " *” ततरीय | 
3, बहूनि सम्तिनासानि * ** भागचत ट्त्यादि । 


# इस वियय को विस्तत रूप्र से समझने के लिए गो० श्री विश्वलतावती 


ग्खित 'विद्वन्मईना ग्रथ देखना चाहिए। 


सूरदास और शुद्धाइत सिद्दात १६९ 


पवत में प्रवेश किया ओर व दावन ने इस दृदावन में | इस प्रकार समग्र 
ब्रत्न तब प हो गया। भ्रीकृष्ण-पुरुपोत्तम--ओऔर उनके धर्म नित्य होने से 
उनका यह अवतार श्लोर उनझी यह अ्रवतार लीला को नित्यता 
पार्त्त हुई । इसीलिए श्रीमप्नागवत' में भी श्रीकृष्ण की इन लीलाओं 
का वर्णन वतंमान काल का क्रिग्ाओं से हुआ है ओर ब्ठद 
जेसन पुराण में भी कहा गया है कि “स्त्रियों ग्रथवा पुरुपगण भव्ति-भाव से 
केशव को हृदय में घारण कर श्र॒ति को गति को प्राप्त होते हैं।” इससे 
यह सिद्ध होता है कि आधुनिक भक्त भी श्र तिरूप गोपिकाओं के किये 
हुए भजन के अनुसार यदि श्रीकृष्ण का मजन करे तो वह श्र॒तिरूप गौपि- 
कानों की गति को प्राप्त होता है। इससे भी इन गोपिकाओं की स्थिति 
को नित्यता सिद्ध होगी है। इस प्रकार पुरुषोत्तम की मूल लीला और अचत/र 
स्तीला का नित्य सबध सिद्ध होता है । 
सूरदास ने इन लीलएओं का चर्णन इस प्रफ़ार किया है-- 


निन्‍य जीला वा वर्णन--- 


जहाँ वृदावन आदि अजर जहाँ कुज लता विरतार। 

तहाँ विहरत प्रिय-प्रियतम दोझ निगस भ्रग गंजार॥ 

“ रतन जटित कालिंदी के तट अति पुनीत जहाँ नीर। 

सारस-हंस-चकोर सोर-खग॒ कजत- कोकिल कीर ॥ 

जहाँ गोवर्धव पर्वत सनिमसय सघन कदरा सार। 

गो।पेन मंडल सध्य बिराजत 'निसदिन करत बिहार ॥ 
५ 2 2५ 


घीर समीर बहुत त्यहीं कानन बोलत सघुकर मोर । 
प्रीत्रम-प्रिया बदन अवल्लोकत उठि-उठि मित्तत चकोर ॥ 
अमित एक उपसा अधिलोकत जिय सें परत बिचार । 
नारद प्रवेस अज-सिच-गनेस पुनि कितक बात संसार | 
“सहस रूप बहु रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय ॥ 
कुम॒द कली विससित अबुज मिलि सधुकर भागी सोय ॥॥ 
नलिन पराग मेघ साधुसे, से सुकुलित अब कदंब । 
सुनिमत सघुप सदारस लोभित सेवत अज-सिव-अंब ॥ 
रू है ८ 
स्वू० २५ 


कर - ... ठिद्धात-पिर् 


सुख पक अंक भरत देखियत कुछुम कर द्र॒म छाये । 
सधुर मल्लिका कुपुमित छुजन दंपति ज़्गत सोहाये ॥ 
गोवधन गिरि रतन सिंद्यासन दंपति-रस सुख मार्न । 
निबिड कंज जहाँ कोड न आवत रस बिलसत सुखखान॥। - 
निदा भोर कबह नहिं जानत प्रममतत अनुराग । 
लत्नितादिक सींचत सुख नेंनन जु सहचरि बड भाग-॥ “ 
यह निकंज, कौ वरनन करिके वेद रहे पचिदह्दार । 
नेति-नेति कर कहऊ सहस विधि -तऊ न पायो पार॥ 
दरसन दियौ कृपा करि सोहन, बेग दियो बरदान । 
अगगस कल्प रमन तुब है है श्री मुख कद्दी बखान॥ -- 


नित्य-लीला का भूतल पर प्रायटय वर्णन--- 
गोपी-पद-रज-महिसा विधि भ्रगु सो कही | € < 
ब्रज संदरी नहीं नाणरि रिचा शरति की आही-॥ - 
में अरु सिव पुनि शेष, लर्दमी तिहि सम नाहीं,॥ 
अद्वुत है. तिनकी कृपा, कहो सु मैं अवगाही । 
यादव सुने जो प्रीति करि, सो हर पदृढिं समाही ॥ 
प्रकृति पुरुष ले भाई, जगत सब प्रकृति समाया । 
रहो एक बेकुंठ लोक, जहाँ त्रिश्रुवन राया ॥ 
अक्षर, अंच्युत, निराकार अवि्गति है जो । 
आदि अंत नहीं जाहि, आदि अंतहीं. प्रभु सो ॥ 
श्रति विंनय करि. कझोी, सब तुम्िं ठेवा । 
दूरि निरतर  तुमहिं, जानत निज भेवा॥- 
या विधि बहुरि अस्तुति करी, भई गिरा अकास | - 
गो बर सन-भावतो पूंों सो तुबं आखस॥ 
श्रतिन कड्ढी कर जोरि सच्चिदार्निंद देव तुम | 
जो नारायन आदि रूप तुमयी सु लख्यौ हम॥ 
- निरगुन रहत ज़ु निज स्वरूप लख्यों न ताकी एवं। 
सन-बानी ते अगस अगोचर, दिखराबहु सो देव ॥ 
वु दावन निज धाम कृपा करि त्तदाँ दिखराया | 
“ सब दिन तहाँ वसंत कल्पबृत्षन सी छाया॥ 
कज  समभग रमनीक तहाँ देलि सुभग रहे छाय | 
गिरि गोवर्धन धातु मय मरना मरत झुभाय ॥ 


? द्वात-निणाय 


... कालिदी जल अस्त प्रफुलित कमल सुद्दाणे । 
नगन जटित दोऊ कल हस सारस तहाँ छायी॥ 
- क्रीडत स्यामकिप्तोर तहाँ लिए गोपिका साथ । 
हे निरखि सुछबि सब थकि रहे तब बोले जद्धुनाथ ॥ 
जो सन इच्छा होइ कहो सो मोहि कृपा कर । 
पूरन करों सुकाम दियौ में यह तुम को बर॥ 
श्रुतित कझ्नौ हो गोपिका क्ेलि करें तुब संग । 
एबमस्तु निज सुख क्यो ' की 8 
कल्प सारूवत ब्रञ्मा जब सथ्टिहे उपाव । 
अरु तिहि लोकनि वस्ण-आश्रम धर्म चलावै॥ 
वहुरि अधर्मी होय नव, जग अधरम्म बढ़ि जाय । 
तब बिधि प्रथ्बी सुर सकल विनय करत समोहि आय ॥ 
मथुरा महल भरतखड निज धाम हमारी 
घारीं में तहाँ गोप भेप सो तिन्‍हें निहारौ॥ 
तब तुस हें कर गोपिका करो हो मोसो नेह । 
करों केलि तुमसों सदा सत्य बचन मस एह।॥ 
श्रुति सुनि कें यह बचन, भागि अपुनौ बहु सान्‍यो । 
+ तवन ल्ागे समय दिवस जो जात न जान्यी॥ 
भार सयौ जब भूमि पर तब हरि लियी अवतार । 
वे रिचा हे गोपिका हरि सो कियौ विहार॥ 
जो कोड भरता भाव करि हरि-पद वाबे 7 
के नारि पुरुष कोउ होय सोड अ्रति-रिचा गति पाबे॥ 
तिनकी पद-रज जो कोऊ दृदावन सुव सांही! 
परसे सोझ गोपिका-गति लहे संशय नांही ॥ 
भूगु तातें मे चरन-रज गोपिन की चाहत | 
अते-सत वारबार हृदय अपने अंबगोहत ॥ 
बंदन विधि सों यों कग्मों दयोौ विधि ऋषिन बताय । 
व्यास कझ्ौ वासन पुरान मे सोई “सुर” कझ्ौ गाय ॥ 


घधवतार लीला ओर उसकी नित्यता का चणन--- 


सो श्रुत्ति रूप होय ब्रज संडल कीसो रास-विहार। 
नवल्न कज से अस वाहु धारे कोन्ही केश अपार ॥ 


९६२ 


१६५ पर ८ है 
५. सिद्धांत-निशंय 


पुनि ऋषि रूप रास वर. पायौ हरि से प्रीतम पाय । 
परन प्रसाद राधिका देवी उन हरि कंठ लगाय। 
व दावन गोवधन कुंजन यमना पुलिन- सदेस |. 
'नित प्रति करत बिहार मधुर रस स्यामास्यास सुवेस ॥7५ 


३, अक्षरब्रह्म 


अच्षरमह्म परत्नझ का आध्यात्मिक स्वसतप्र है, इसलिए यह परअहा- 
पुरुषोत्तम से भिन्न नहीं माना गया है । यह “सच्चिदानद” रूप भी कहल/ता 
है और इसे पुरुषोत्तम का “चरणस्थान! रूप भी माना गया है | यह 
श्रेकार ज्योति रूर होने से परत्नझ का घांम रूप भी है, इसीलिए यह 
परत्रह्ष के समान आदि, सनातन, अनुपम और अविगत है, फिर भी इसमें 
आनद की कुछ न्यूनता रखी गयी है, अत. यह “गणितानंद”' कहत्ाता है। 
श्रानद्‌ की कुछ न्यूनता के कारण ही इस त्रञ्म को अ्रप्रेज्ञा होती है, तब यह 
अपने में से जीव-जगत्‌ आदि का निर्माण करता हे । 


के >> ष दा रे 
मथम यह काल, कम, स्वभाव ओर अक्षर रूप होता हैं तथा प्रक्ृत्ति, 


 ज्ञीव और अनेह देवादि- रूप होकर सुष्टित्ता, पालनकत्ता और सहारकर्त्ता 


चर 


रूप भी होता है* । प्रकृति,- पुरुष, नारायण आदि सब इन्हीं के अ्रश रूप 
हैं। प्रकृति के राजप, तामव और सात्तविक गुणों के अधिष्ठात/ ब्रह्मा, शिव 
भौर विष्णु भी इसी ब्रह्म के अ्शात्मऊ विधिध रूप हैं । | 

श्रक्तर ब्रह्म के ही सत्‌ धर्म से जगत्‌ , चित से जीव भौर प्रानद से 
श्रतर्यासी छा आविर्भाव - होता है । 

सूरदास ने अत्रम्म विवयक वर्णन सारावली आदि में हस प्रकार 
किय। है-.. 
आदि, सनातन, एक अनूपम, अविगत श्रल्प अह्यार । 

का निया 

“3>क्रार आदि बंद अछुरहन, निगेण, सगुण अपार ॥९॥ 





*( १ ) उयत्तित्वितिनाशाना जगतः क्तृ' वे बुद्दत्‌ । (अ्रख्॒भाष्य) _ 

( ३ ) व्यष्टि, समष्टि" पुरुषो जीव भेदास्नरयों मता' | 
अम्तर्याम्यत्तर क्ृष्णो ब्रद्मम्ेटास्तथा परे ॥ 

स्वभाव वर्मकालाथ  द्धघोव्रह्माहरिस्तथा ॥ 

7 - (३) अचरस्य स्वभाव वर्मकाला भेदा र्वादय । 


(निबब) 
(नियघ) 


घ्रदास और शुद्धाहन सिद्धांत १६३६ 


७ अ्तर्यामी रूप-- 


(१) हंरि स्वरूप सब घट पुत्ति जानो | 
| 8 हे 
ईख मांहि ज्यो रस है सानो ॥ 
त्योही तन रस आतम सार। 
ऐसी विधि जानो संसार ॥ 


(२) अपने आप करि प्रकट कियौ है हरि “पुस्ष अवतार”? । 
माया कियौ क्ञोम बहु विधि करि “काल पुरुष”के अग। 
राजस तामप्त सात्विक बहु त्रिधि ' प्रक्रति-पुरुष” को संग || - 

बह्मा-रुद्व विष्णु विषयक वर्णुन-- 

(१)- हरि सी ठाकुए और न जब को । 

- तिईँ लोक भ्रगु हे आयी तब-कझौ या विधि लोगन कों ॥ 
ब्रह्मा “राजस” कौ अधिकारी, सिर “तासस”अधिकारी । 
विष्णु 'सज्य” केबल्ल अधिफारी तिप्र-ल्ात उर घारी॥ 

(२) विष्णु रुद्र विधि एकर्दि रूप । इन्हे जान सत भिन्न! स्वरूप ॥ 

(३) यज्ञ प्रभु म्रगट दिखायो। 

विष्णु विधि रुद्र मुस रूप ए तीनि हू, _ 
दत्त सो वचन यह कहि सुनायो॥ 

(४) हरि-पद्‌ प्रीति करे सुख पावे । 
उत्पत्ति, पालन, प्रत्मय, हेतु हरि तीन रूप धरि आये । 
विषतु रद्र ता हरि सब प्रेरक अतसजामी सोई।॥ 

_ () प्रभु तुम सर्म समुक्ति नही परयो। 
जग सिरजत, पालत, सहारत पुनि क्‍यों बहुति- 'करयो ॥ 


३, जगत्‌ 


जगत्‌ परब्द्म का भौतिक स्वरूप है। - म्रह्म ही अपने सत्‌ घमं से 
२८ तस्व रूप होकर इस जगत्‌ स्वरूप हुए हैं|, इसलिए शुद्धाद्वेत सिद्घात 
के अनुसार यह समग्र जगत्‌ ब्रद्मरूप है, अ्रत. यद्द ब्रह्म के ससान सत्य है । 
स्ववित्‌ जहाँ कही पुराणों में जगत्‌ को मिध्या कहा गया है, वह केवल 


 अष्टाविशति तत्त्वश्नों स्वरूप यप्र वे हरि* । (निव॑ब) 
) 


९६६ की ७३०६ 
.. सिद्ध॑त निरंद 





वैराग्य, सिद्धि श्र्थ ही है--ऐसा श्राचार्यली का मत है| । इस सिद्धात-के-- 
अनुसार जगत्‌ श्रोर ससार दो भिन्न-भिन्न तथ्य हैं। जगत्‌ रुप तस्व रूप 
है भौर सधार जीव की अविद्या से माना हुआ 'में” और “मैरेपने” की 
कल्पना मात्र है, श्रत्त आवचायंजी ने सखार को-मिथ्यों कहा है। ज्ञान 
द्वारा जीव की मुक्ति होने पर ससार की निवृत्ति होती है; किंतु जगत ज्यी का 
त्यों स्थित रहता ही है” । यही- इस भेद को सममने -के लिंए अ्बल युक्ति 
है। इस बात को श्रोमद्वल्दभाचायं जी के अतिरिक्त किसी और ने भी नहीं 
समझता था। प्रल्लय के समय जगत्‌ का तिरोभाव होता है, नाश नहीं | जिस 
प्रकार घट के भीतर का आकाश घट के टूट जाने से दृह्दद्‌ ध्याकाश में समा 
जाता है, उसी प्रकार जगत्‌ प्रलय के समय में अपने-मूल तत्व रूप से ब्रह्म में 
समा जाता है। इस प्रकार वस्तुत- जंगत्‌ का नाश न होने के कारण भी 
उसकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है । बल 
सूरदास के पर्दों में भी जमत विपयक इसी प्रकार का वर्णन 


मिलता है - _ हे है 
र् तत्व की उत्पत्ति-- 2 अर 
(१)-खेज्नंत खेलत. चित्त मे आई -स्वृष्टि करन विस्तार । 
अपुन आपु केरि प्रगंट कियी है हरि पुरुष अवतार/श॥। 
कीने ठत्व प्रगट तेहि क्षन सबे “अष्ट -अरु बीस” ।- 
(२) “आदि निरज्न निराकार”--कोड हतौ न दूसर + 
डे रचों, सृष्टि विस्तार “मई इच्छा” इह ओऔसर ॥ 
निर्गंण तन्‍व तें महतत्व महतत्व तें अहंकार | , 
मन दइद्विय शब्दादि पंची तातें कियो विस्तार-॥ 
शब्दादिक ते पंचभूत सुदर॒ प्रगटाये | 
पुनि सब कों रचि अड आप में आप समाये॥ 
तीन लोक निज देह में राखे करि - बिस्तार ।- 
-- आदि पुरुष सोई भत्रों जो प्रश्मु अगम अपार ॥ 
(३) ऋृष्ण-भक्ति करि कृष्ण पाव । 
“कृष्ण॒द्धिं ते यह जगत प्रगट हे हरि में लय है जावे” ॥ - 


बा 


न 





३ मायिब्च्व पुराणोघु वेराग्या्थमुदौयते । (निबंध) 
# ससाग्स्यलयी मुक्तो न प्रपत्चरय करिचिव । (निर्य 3) 





सूरदास और शुद्धा ँत सिद्धात हि है २६७ 


जगत का सत्यत्व-- 


(१) जग _प्रप॑च हरि रूप लहे जब बोप भाव सिंटि जाही १ 
“सूरंदास” तब कृष्ण रूप हे हरि हिय मे रहे आही। 
(२) ब्राह्मण रुख क्षत्रिय भुज कहिये वश्य जघनहि, जान । 
श॒द्र चरण यह विधि “जग हसरिमिय ” यही ज्ञान ६ृढ मान ॥ 
दोय दृष्टि यह्दि विधि नहीं उपजें “आनंद्मय” द्रसाय । 
“सूरदास” बच हरि हिय आये अस सगन गुन् गाय | 
चजराग्या 4-- है 
४ हरि इच्छा करि जग प्रगटायी । 
अरु यह जगत जदपि हरि रूप है “तह माया कृत जानि। ।”? 
ताते मन निकारि सब ठा सें एक कृष्ण मन आतनि॥ 
संक्षार की नि.सरता-- 
(६) अरे मन मू रख जनस गेँयायो। 
“यह संसार खुआ सेमर ज्यो' संदर देखि लुग्यायौ ॥ 
चाखन लाग्यौ रूई उडि गई “हाथ कछू नहीं आयो।” 
(२) कहाँ तू कहाँ यह देह विचार १ 
“77 * “7” उ>“'स्वष्त तुल्य यह संसार? ॥ 
मैं मेरी यह हरि की माया | सकल जीव जग यही नचाया ॥ 


निम्न पत्तियां से सूरदास पर पति्िंबवाद का जो आरोप किया जाता 
है वह सबंधा अमाध्मक है-- 
जो हरि. करे सो होई करता नाम हरि। > 
ज्यों दपण प्रतिबिद त्यो सब सप्रि करि ॥ 

- भ्रतिबिबधाद में, साया में ब्रह्म का जब अतिबितब पड़ता है, तब साथा से 
जगत्‌ की उत्पत्ति मानी गयी है। इससे माया का कतृ त््व सिद्धू होता हैं। 
फिंतु यद्टा तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “जो हरि करे सो होई कर्ता 
नाम हरि” हससे हरि को ही कतो माना गया है । 

सृष्टि की उत्पत्ति के विषय सें पहले कहा जा चुका है कि परबह्म अपने 
आध्यात्मिक ज्योति स्वरूप अक्षरमह्म के सत्‌ घसे; से जगत, जित्‌ धर्म से 





+ प्रपम्वों भगपत्काय स्वदृरूपोमाय्या5मवत्‌ | (निवत) 


श्ध्प हु छ सिद्धात-निर्णाय 


ञ् 


जीव और श्रानद्‌ घस से अ्र'तर्यामी रूप होते हैं । इसी बात को “ज्यों दपंण . 


प्रतितिंव त्यों सब र्ष्टि करि ।!-इस प्रकार- कहा है। यहाँ” दर्पण - के स्थान 
, पर ज्योति रूप अक्तर है ओर उससें स्थित ब्रह्म के साकार रूप से इस सृष्टि 

की रचना की गयी है । इस साकारत्व के सूचनार्थ ही प्विर्दिब शब्द का प्रयोग 
किया गया है । अपने साफारत्व के प्रतिर्थिंव रूप में इस सृष्टि की रबना 
की है, श्र यथा प्रतित्रिंबवाद में माग्रा को सल्लीन कष्टा गया हैं, इसलिए 
स्वच्छुता के अभाव में उसमेंन तो -प्रतिबिय ही पढ़ सकता है, न उससे 
साकार सृष्टि की रचना हो सकती है । ' ह ; 


हें जे 


इस पद की आगे की- प क्तियों उकत- बात को और भी स्पष्ट कर 
देती 


आदि निरंजन निराकार” कोउ- हुतों न दूसंर । 
रो सृष्टि विस्तार “भई इच्छा”: इह ओऔसर॥। 
निगण * तत्व तें महतत्व महत्त्व ते अहंकार 
मन इंद्रविय शब्दादि पंवी.ताते कियौ विस्तार ॥ 
शब्दादिक 'ते पंचभूत | 'संदर”  प्रगटाये । 
पुन्ति सब कों रचि अंड:“आप-" मे आप समाये”? ॥ 
तीन लोक निज देह में राखे करि. विस्तार | , 


आदि पुरुष सोई भयी जो-प्रभु अगम अपार ॥ 


हा 


इसमें “आदि निरंजन निराकार” शब्द उस ज्योति रूप अ्रक्षरे घाम 
के सूचक हैं, भोर 'रचों सृष्टि विस्तार भई इच्छा इह ओऔसर” वाला/ 


न 


कथन उस धास में स्थित साकार ब्रह्म का निरूपण करता है। “महतत्वा 


आदि की जिससे उत्पत्ति कही गयी है, वह “निगम ण॒तत्व” ज्योति रूप अक्षर 
ही है। उससे तीन लोक की २चना कर उनको अपने देद्व में रखा.।इस 
कथन से पुन. ब्रह्म के साकारतव का सूचन हुआ है। “आदि पुरुष स्ोई 
जो प्रश्रु अगम अपार” इस कथन में “श्रादि पुष्प! “अक्षरबद्व? की “भ्रगमत 
अपार” ऐसे पुरुषोत्तम परवद्ध की अ्मेदता बतलायी ययी है। यह सिद्धांत 
शुद्धाहंत ब्रह्मपाद का हा है, जिसको हम पहले लिख चुके है।.... | 


इस प्रकार यह समग्र पद प्रतिविबबाद से अ्सस्वद्ध हैं। सूरदास पर 
प्तिर्वेबवाद का जो आरोप छ्िया जाता है, व नि सदेद अ्रधास्मक ६ । 


जन 


स्रंदास और शुद्धाह्नत सिद्धात १६४ 


न » ४. जीव 


जिस प्रकार अक्तर ब्रग्म के सदुश से जड़ और आनदांश से अंतर्यासी 
हुए, उसी प्रकार डसके चिदश से जीचों की उत्पत्ति हुई है।। अग्नि के 
विस्फुलियों की तरह ब्रह्म में से जीवों की उत्पत्ति होने से ये च्रक्ष के अश 
रूप कहे गये हें', अतः विस्फुरलियों में जिस प्रकार श्रर्मित की स्थिति 
रहती है, इसी प्रकार इस शुद्ध अवस्था मे जीवों में भी भगवदेश्वर्यादि 
थानंदात्मक धर्मो की स्थिति रहती है, इसलिए इस अवस्था में जीव ब्रह्म 
रूप होता है। । 
इंश्वरेच्छा से जब जीवों को साथा का : संबंध होता है, तब उनमें से. 
:चह्ठ ऐज्वयोदि भगवद्‌ धसे तिरोहित हो जाते हैं | तव थे जीव दीन, पराधीन , 
एव दु खी होते है, ओर माया में बह होकर ससारी बन जाते है| । 
पुन पचपर्वों विद्या ओर भक्त आ्रादि से जीव जब अविद्या से 
निमु क्त हो जाता है, दब वह भगवत्कृपा से क्रमश' अ्रपने मूल स्वरूप में 
स्थित हो जाता है | यह ज्ञीव की जीवन मुक्त अव्रस्था होती है । 
इस प्रकार जीव की तीन थ्रवस्थाएँ सानी गयी हैं । प्रथम अवध्या शुद्द, 
द्वितीय सप्तारी और तृतीय - सुक्तत अवर्था है। 'योयदश सतांभजेत्‌ ? श्र ति 
, के अनुसार इन तीनों अवस्थाओं सें जीच के लिए अपने अशी परसात्मा- 
का भजन घअक्‍्श्य कत्त व्य साना गया है । 


इन तीनों घवस्था दाले जीतोों का वर्णन सूरदास के निम्न लिखित 
पर्दों में उपलब्ध होता है--- हे 


तक 





१ (१) विस्फुलिंगा इवास्नेस्तु सदशेन जडा अपि 4८ 
आनन्दाश स्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिण, । (निबंध) 
(२) तरिवद्धामात्रतस्तस्माद्‌ ब्रह्मभूताशचेतना : 
सध्टआदी निर्मेता. से निराकारस्तब्च्छिया । ( दियय ) 
* समेवाशों जावलीके जीवभून सनातन । (गीता) 


हि धत्य जांवस्येश्वयीदे तिरोहितम्‌ है 26008 88 तस्सादू ईश्वरेच्छुय! 

जौपस्थ भगगदुवमंतिरोंमाव: । ऐश्वर्यतिरोस्गवादूदीनत्व, परानी 
०: हृ 

नंचे, वाधातराभावात्‌ सवदु-खसटन आनन्दाशस्तु पृर्वमेव 


तिरोहितो, येर जीव॒भाव. अतएवं काममय:। (अशुभाष्य ३ अ०) 
सू० २१२ 


कक . .. _7 सिद्धात-निरशय 


शुद्ध अवस्था वाल जीवों का वन -- 


जहाँ वृ दाबन आदि अजर जहेँ कुंज-लता विस्तर। - 
सारस-हंस-चकोर-सोर खग कजत कोकिल कीर॥» ४ 
गोपिन मंडल मध्य बिराजत निस-दिन करत विहार । - - 
सहस रूप बहुरूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोया॥ 
संसारी जीवों का वर्ण न -- > 
(१) जब लीं सत्य स्वरूप न सूकत। . ८ 
सृगमद्‌ नाँमि विसारे फिरत सकल “बन बू कृत || 
अपुनौ ही सुख मलिन मंद्मति देखत दर्पन मांदिं । 
ता कालिमा मेटिवे कारन पचत पखारत छांहि । 
(२) अपुनपी आपुनहिं बिसरयो ॥ 
जैसे स्वान -काँच मंदिर मे अ्रमि-भ्रमि भूसि सरथौ । “ 
ज्यों सपने में रंक भूप भयों तस्कर अरि पकरणों॥ 
ज्यों केहएरे प्रतिभिब देखि' के आपुन कूप परयो-+ 
जैसे गज लखि फ़टिक सिला में दसननि आय अरथी ॥ 
मरकट मूठि छाडि नही दीनीं घर-घर द्वार, फिसयो । - 
“सूरदास” नलिनी को सूआ “कहि'. कौन जकरवो 4 - 
इस पद को अ्रधार, बनकर कुछ क्लरीग सूरदास परे अतिर्बिबवाद को 
प्रभाव मानते हैं, - किंतु पूंव सिद्धांत के अध्ययन- से उन लोगों की धारणा 
गलत सिद्ध' होती है | जैसा कि हम उपर लिख चके हैं शुद्धाह्दैत सिद्धांत में 
जीव को उसकी शुद्ध अवस्था में थह्ा रूप माना है, किंतु जब चद्ठ भाया 
में ग्रसित होता है, तब वह अपने सत्य स्वरूप को भूल कर अ्रमित हो जाता 
है, औ्रौर जिस प्रकार स्वान अ्रपने ही मतिविंध को सच्चा स्वान समझ कर 
भू सत। है, उसो प्रछार जीव भी अपनी कदपना द्वारा “मैं” और “मेरेपने'' 
के सिय्या ज्ञान से अपने क्षण-भगुर शरीर को ही आत्मा समझ कर दुसी 
होता है । इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान में जीव स्वयं फँस गया है । इसका उद्लेख 
इसी पद की अ्रतिम पंक्तियों में “सरकट मूठि छाडि नहिं दीनों” तथा 
“सूरदास नलिनी कौ सूआ कट्दि कोने जकरचौ” इस अऊकार डुशा है । इससे 
यह पद शुद्धादत सिद्धांतानुकूल ही स्पष्ट होता है । श॒द्धाद्वत सिद्धांत में जीव 
को नित्य माना गया है । इसका उदलेख सूरठास ने निम्न लिखित पद में 
किया है--. .- 


ले 


श् 


सुरदास शरीर शुद्धाद्रेत सिद्धात श्०१ 


तनु स्थूल्न और दूबर होइ। पर्स आत्म को एक नि दो३ ॥ 
तनु सिथ्या छन भंगुर जानों | चैतत जीव सदा थिर मानो। 
जीवकीो सुख दुख तनु संग होई । जोर विजोर तन के संग सोई ॥ 
देह अभिमानी जीवहिं जानें | ज्ञानी जीव अलिप्त करि मानें ॥ 
सुक्त अ्रवस्थावाले जीव का वर्णन -- 


(१) ज्ञानी सदा एक रस जाने। तन के भेद भेद नहिं माने ॥ 
आत्मा सदा अजन्म अविनासी । ताकौ ठेह मोह बड फाँ ॥ 
तातें ज्ञानी मोह न करे। तनु कुढुब सो हित परिहरे ॥ 
जब ल्ग भजै न चरन मुरारी । तब लग होइन भव-जल पारी ॥ 


(२) अ्रपुनपी आंपुन ही में पायौ। 
सब्द ही सब्द भयौ उजियारी सतगुरु भेद बतायौ। 
ज्यों कुरंग नाभी कस्पूरी हृढत फिएत श्ुज्ञायों। 
फिर चेत्यौ जब चेतन हे करि आपुन ही तनु छायौ ॥ 
राजऊुप्ार कंठसनि भूषत श्रम भवरी कहूँ गँवाथी। 
दियौ बताइ और सतज्नन तब तनु कौ ताप नसायौ ॥ 
सपने साँहि नारि को अ्रम सयौ बालक कहूँ द्विरायों । 
जागि लख्यी ज्यो को त्यो ही है ना कहुँ गयो न आयो॥ 
सूरदास! समुुके की थह्‌ गति सन्हिं सन सुसिकायो । 
कद्दि नजाइ या सुख की महिसा ज्यो गूगी गुड़ खायो 6 


३४. आत्मयावा 


शुद्धाद्वेत सिद्धांत के श्रनु पार आत्ममाया परवबद्म की “सर्वभवन सम 
रूपा शक्ति है। यह परब्रद्म से सदा वेष्टित रहती है। जिस प्रकार प्ग्नि 
झौर उसकी दाहक शक्ति, सूथ शोर उसझ्ोी प्रकाश शक्ति भिन्न नहीं है, इसी 
प्रकार परषह्म से ही इस साया की स्थिति निरंतर रहती है । आत्ममाया परवहढ्म 
के शझ्ाघीन है, परव्झ इसके आधीन नहीं । इसलिए यह परब्रह्म के सत्य 
स्वरूप को फभी आचछ्डादित नहीं कर, सकती है । श्रीमहृए्लभाचायज्ञी नें 
सुबोधिनी में इसके दो रूप बतलाये हैं--एक “व्यामोहिका" और दूसरा 
“करण ॥ व्यासोहिका भगवान के चरण की दासी है|, इसलिए वह 





| इय ( साथा ) चरणदरासी। "*०७« इय मे'हिका । (सखु० २-७-४७) 


५ रि्धाति- निशाव 


चले 
0 
पल 





हे 
ध्ज्ड ञ 


भरावान के अनुचर के पास ज ने में लज्जित होती है* ।... दूसरी माया को 
करण? रूप से स्वीकार कर भगवान इस सम्रग्न जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन 
भौर नाश करते हैं।- । ४ न अं हु 
माया संबंधी डपरथुक्त वर्णन सूरदास के- परों में हस प्रकार 
मिलता है-- हु का 
व्यामोहिक्ा साया जज ; 

( १ ) सबरें परे कृष्ण भयवान |. ५ ४ 
सो साया है “हरि की दासी” निस दिन आश्षाकारी । 
काल कस हम सिव अरू विष्णुहिं सब के कारन हरि घारी ॥ 

$ पालन सूजन प्रल्नय के कर्ता माया के गन जानो // - - 
मोर्मे रज्गगुन, सिव में तमगुन, विप्णुहि सतगुन मानो ॥ 


( १) मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया | - 
मिथ्या है यह देह कहो क्यो हरि विसरायो ॥ ; 


( ३ ) हरि विनु कोक काम न आयौ । ७». - 
यह साय क्ूठी ग्रपच ल्गि रतन सौ जनम गँवायौ ॥ 
“करण रूप! योगमसाया--- 


($ ) हरि इच्छा करि जग प्रगटायौ | 
अरु यह जगत जद्प्रि हरि रूप है तक 'माया कृत” जानि | 
सूर के पर्दों में सिध्यावाद-मायावाद- का हस प्रकार खड़ने 
मिलता है--.- ते 
( १) रूप देखि जसे जानि जगत 'विनु निरवर्लंब कद्दो किन भाजरै ?! 
(२ ) प्रगट ब्रह्म द्रिथी नहीं? तू देख नेन पसार | ' 
( ३ ) छांडि स्थास अमीफल अम्त 'माया विप फल' पात्रै । 


ऊ 





*  " यैवाइमिमुखण्यकारादनुचराश्चजानिना भक्ताश्चतत्र सर्वश्रेव विलज्ज 
माना । (35 ९०९-३५) 
वी. माया सर्वभवत सामथ्यम्‌, शक्तित्रा काचित, प्रश्ये।जिका, तामपि 


वरणात्वेन स्वीक्ृत्य इृद सवमेव जगदुत्पादयति पालयनि नाथयति ऋ। 
(मु० १० ५४४-१ %) 


सरदास और पष्टिमार्गाव सक्ति. 7 झ्०्३े 


क्र श्ता 7775 
२-सूरदात अगर पुश्चिागाय शाक्ति 


शुद्धाइंत सिद्धात के निर्माण के अनतर शभ्रीमद्वल्लभाचाय जो ने 
सोचा कि मस्तिप्क प्रधान सनुप्य शुद्धाहत अहावाद के विशुद्ध क्षान से 
शुद्ध होकर इस सखार से सुक्‍त हो जावेगे, किंतु केवल हृदय प्रधान 
भाचुक व्यक्षित किस प्रकार इस श्सार से झुक्‍्त हो सकेंगे ! इस विचार 
के फल स्वरूप उन्होंने प्रम को अपनाया, क्यों कि प्रस ही एक ऐसा अनुपम 
तन्च है, जिससे केवल मनुष्य ही नहों, पशु-पक्ती भी प्रभावित रहते हैं । 
चैतन्य स्वरूप प्रत्येक जीव का हृदय इस प्रेम की ओर सदा कुफा हुआ 
रहता है | शाह्लों में भी प्रेम की अगशित महिमा बतत्नयी गयी है। यहाँ 
तक कि किसी सी साधन से सदा प्रप्राप्य ऐसे परमस-तत्व रूप श्रेक्षष्ण भी 
अेम से सुलभ हो जाते हैं | प्रेम से ही भगवान्‌ क्ृप्ण कृपाथुकत होकर 
गोपीजनों के श्रध्चीन हुए हैं, इसलिए प्रमम्य श्रीकृष्ण की साज्ञात कृपा 
भाण्त करने के किए आचाय जी ने इस प्स को ही अपनाया, ताकि 
जीव सुरलता पूर्वक कृष्णसक्त होफर इस ससार से मुक्त हो जॉय । 

.. श्राचार्य जी ने विशुद्ध प्रेम को ही शुद्ध पुष्टि कहा है।', भ्रतएुद 
पुष्टि भक्ति में प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। विशुद्ध प्रेम के द्ष्टात्त 
गोपिजन है, इसलिए उन्हीं को पुष्टि के गुरु सान कर आचाय जी ने 
उनके प्रेमात्मक साधनों को ही पुष्टि भक्ति के मुख्य साधन मादा है '। 

देवादि विषयक रति-प्रेम-कों भाव कहते हैं|, अतः विशुद्ध प्रेस भाव 
स्वरूप होता,है । आचाय श्री के मत्त से इस भाव को सिद्ध करने का एक 
मात्र साधन उसकी भावना-सस्नेह क्रियात्मक चिंतन-हैं|| | इसी से 
भाव की प्राप्ति होती है। अन्य किसी सी साधन से उस भाव-प्रेम 
की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए आचाय जी ने भ!र-भ्र विक 
परमदेत्र श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए सोपीजनो की प्रस-भावत्रा घली सेवा 
को प्रगट किया है। इसका विस्तृत वर्णन आगे क्रिया ज्ञायगा 4, 


जज<मन 


पुष्ठया विभिश्ना' सर्वज्ञा प्रवाहेग क्रियारता । 

मर्यादेश गशज्ञास्ते शुद्धा प्रेम्णातते दुर्लगा |. (पृष्टिप्रवाहमर्यादा) 
"गोपषिका श्रोक्ता गुरचः सावन चतयर्‌ । (सन्यास निर्या -) 

रतिदेवावेषया भात्र इत्य,मेवीयते । - 

३ भावी भावनण सिद्ध रायन चान्यदि्यते । ( सन्यास निर्साय ) 


की 


तन 
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खिु 


रु 


श्री गोपीजनों के विमेद के साथ आचाय॑- जी ने! उन्ही प्रेमात्मक- 
भक्ति साघन रूप भावनाओं का इस प्रकार निरूपण किया है+- का 


+ हज जा हे ॥-+ 
“गोपांगना सु पुष्टि: । सोपीषु मर्यादा 4 अ्रजांगना सु प्रवाह. 


” गोपांगनास्तु भुक्तमुक्ता; भुक्तें यूहे सुख मुक्त यामिस्ता- 
कि वा नाज्ञातों लोकवेदभययुक्तो यामिस्ता भक्ता कुट्ुंब 
सायापत्यवैभव_गेहाधिपतिथनवपु: पत्यादिक सकते मर्यादार्था 
भजति। | तस्मात्तासां पुष्टित्वम्‌ । 
अथ गोपीनां श्रजकु्मोरिणां गोपी जनव ल्‍्लमभजनेतर भजन 
* जातम्‌ | किंचतडद्भजनोपायेडपि कात्यायनीभजनं कृतम्‌। 
अतएब तासां मर्यादा भक्ति: कहा हहहलण ५ 75 
तथा व्रज़ांगनानां मात्भावेनेतर संग्रह: । तासषाम्‌ इंश्बरे पुत्र 
भावों वत्ते३ त्स्मात्तासां प्रवाहत्वम्‌। इति त्रिविधो गोप्यः । 
४ 5 ( भगवस्पीठिका 2) 
इसका तात्पर्य यह है. कि ब्रज में तीन प्रकार की +गोपीमन हैं-- 
धुक ' गोपांगना” दूसरी “गोपी” श्रर्थात्‌ “कुमारिकाएँ” तीसरी “ब्रजांगनाएँ”? 
इन तीनों में 'गोपागनाओं” ने लोक वेद भय से मुक्त होकर श्ौर सर्व 
घ॒र्मो के त्याग पूर्वक शुद्ध प्रेम से केक्‍्ल पुरुपोत्तम का ही 'साक्षात्‌', भजन 
किया है, इसलिए ये “पुश्टिपुष्टि”ट रूप हैं। इस प्रकार के भजन में परकीय 
भावना वाले उत्कृष्ट प्रस व्यसन की स्थितिरहती है । ।' 
दूसरी गोपी! अथवा 'कुमारिकाओं? ने कात्यायनी शव आदि से 
पुरुषोत्तम का 'परोक्ष! सजन किया है, इसलिए ये “पुश्मियाँदा” रूप हैं ) 
इस प्रकार के मजन में साहात्य झान पूर्वक सुदढ स्नेह-स्वकीय ख्लरी भावना 
पाली आस्क्ति की स्थिति रहती है । 
तीपरी बजांगनाओं? ने पुरुषोत्तम का खोकवत्‌ वाल भाव से भजन 
किया है, इसलिए ये 'पुप्टिप्रवाह” रूप है। इस प्रकार के भवन में केवल 
वाव्सल्य भावना की स्थिति रहती है ।.7 ५ मिड 
.. आ्राचाय॑ जी ने इन तीनों भावनाओं को पुष्टि भक्ति के मुख्य साधन 
माना है | इसका विवेचन पुष्टिमार्गीय सेवा प्रकरण में आगे किया जायगा । 


मुक्ता याभिस्ता संबोन्‌ धर्मान्विराकृत्यकेवलं श्रीपुरुषोत्तममेत्र 





है 


॥ 


53 


सूरदास और पुष्टिमार्गीय भक्ति । २०५ 





हन ब्रिविध भावना-साधनों से जिस कल्लात्मक विशुद्ध प्रेम रूप श॒द्ध 

पुष्टि की प्राप्ति होती है, उसको श्री बल्मभाचाय जी ने “स्वाघधीना” अथवा 

" “स्वतत्र भक्ति” कहा है। झआचाय जी का मत है कि जब तक कृष्ण की 

श्रघीनता रहती है, तथ तक मर्यादा? है और स्वाधीन अवस्था को पुष्टि! 
फहते हैं | । " 


न 


जिस प्रकार एक सिद्ध योगी योग बल से अपने में से अनेक प्रकार 
के पऐश्वय-वैभवॉ-को प्रकट कर उनके आनद्‌ का स्व-इच्छानुसार उपभोग 
करता है और पुनः उप ऐश्वय को हृदय में स्थापित ' कर आंतर सुख का भी 
. झ्नुभव करता है, उसी प्रकार स्वाधीना स्वतंत्र भाव सम्पन्न भक्त भी भाव बल 
“ से अपने में से अनेक प्रकार के लीज्ञात्मक कृष्ण रूपों को प्रकट कर उनके 
विविध आनंद का श्रनेक रूप होकर. उपभोग करता है और पुनः उनको अपने 
में मिथित कर आतर प्रकार से भी उनके साथ विल्ास करता है | बाह्य स्थिति 
के समय वह भकक्‍त पूर्ण-घर्मी-तवयोग सुख का आनद लेता है और पंतर 
स्थिति के समय वह पूर्ण-वर्मी-विप्रयोगात्मक सुख का आनद्‌ भोगता है । इस 
प्रकार के प्रेस भक्ति योग से उस भक्त का भौतिक देद्द अ्रप्राकृत हो. जाता 
है । उसके नेत्र में, वाणी में, हृदय में, मन में, तन में ओर समी स्थानों में 
परमानद स्वरूप लीलामय कृष्ण की स्थिति रहती है, इस लिए वद भाव रूप 
हो जाता है श्लौर भाव में ही निरंतर विल्ास करता है । “सोश्जुते सर्वान्‌ 
कामसान्‌ सह बह्यणा विपश्चिता” इस श्र्‌ त्योक्त फल का भोग 'स्वाधीना” भफत 
ही पूर्ण रूप से कर सकता है। इसी को श्राचाय जी ने शुद्ध पुष्टि अथवा 
चिशुद्ध प्रेम की तनन्‍्मय अवस्था माना है। 


यद्यपि पूर्वोक्‍त प्रेम की तीन सावना अवस्थाओं से इस सिद्ध माव 
अवस्था फो उत्तम माना गया है और इसी को परम फल भी कहा गया है, 
फिर भी उक्त तीन अ्रवस्थाएँ भी अपने-अ्रपने समय में फल रूप ही मानी 
गयी हैं, क्‍यों कि ये तीनों अवस्थाएँ भी पुंष्टि के ग्ररंतर निरोध-मोक्त रूप हो 
हैं। इनमें भी जो सुख मिलता है, वह चतुर्विध मुक्ति श्रादि में भी नहीं 
दै। पुष्टि भवित की यही घिल्क्षणंता और पूर्णता है 


 हश्णाथीना ठु मर्यादा स्‍्वावीना पुष्टिस्च्चते । 


>्द 
हर 
08 | 





> सिद्धात-निर्णय, 


सूरदास के पदों में उक्त चार्रो प्रकार की सावनाएँ और उनके 


ता नथ 
विस 


निरोध सुख का इस प्रकार वर्णन मित्रता है. _ गा“ 
पुष्टि प्रवाह की स्नेह रूप बाल भावना और उसका निरोध् सुखें-- 


बनी सहज यह लूट हरि केलि गोपिन के सपुने यह कपा कमला न पाये | 
निगम निधोर तिपुरारि हू विचारि रझ्ौ पचरहौ सेप नहिं पार पावै ॥ 
किन्नरी बहुर अरु बहुर गंघवनी पनगनी दझितवन नहीं -माक पाये । 
देति करतार वे 'ल्ाल ग्रोपाल सों? पकरि ब्रजबाल-कपि ज्यो नचानै ॥ 
कोऊ कह लत्न”पकरावमोहि पाँवरी को ऊ कई'लाल'बंलि लाओ पीढ़ी | 
कोऊ कहे'ललन' गहायव मोहि सोहनी को ऊ कहे लाल/चढ़ि जाऊ सीढ़ी ॥ 
कोऊ कहे लत्न! देखो मोर कंसे नंचे कोऊ कहे अमर केसे गेजारे। 
कोऊ कहे पौरि लगि दौरि आवबहु 'लाल? रीमि मोतिन के हार बारे ॥ 
जो कछु कहै ब्रजबधूं सोई सोई करत, तोतरे बेन बोलन सहातेै। 
रोय परत वम्तु जब भारी न उठे तब चूम सुखे 'जंसती” उरसों लगाने ॥ 
बेन कहि लोनी मुख चाद्दी रहत बदन हेँसि स्वभज बीच ले ले कलोल ! 
धाम के काम ब्रजबाम सब भूजि रही, कान्‍ह बलराम के संग डोते ॥ 
सूर! गिरिधेरन सधु चरित्र मधुपान के और अमृत कंज्ू आन लाग 
ओर सुख रंक की कोन इच्छा करे मुक्ति ह लौन सी खारी लागे' ॥ 

इप पद में बाल-भावना शोर उपके निरोध सुख का वणन किया 
गया है | यह मातृ भाव वाली ब्रजागनाझों की पुष्टि प्रवाह अवध्या है।। इपके 
निरोध सुख के आगे मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है | यद्दी पुष्टि भक्ति 
का उत्फप है । - 

पुष्टि मर्यादा की श्रासक्ति रूप स्वकीय स्त्री भावना वाली भक्ति और 
उसका निरोध सुख-- 

भजि सखी भाव-भाविक देंब । 

कोंटि साधन करो कोऊ, तौऊ न माने सेव ॥ 
घूम्रडेतु कुमार माँग्यी, कोन सारग ग्रीति। 
पुरुष ते त्रिय भाव उपन्थी? सब उल्नटी रीति ॥ 
वसन-भूपषन पलटदि पहुरे भाव सों संजोय | 
उल्नटि मद्रा दह ञअ्रकन वरन सूत्र हाय ॥ 
बेंद वि की नम नहीं जहाँ प्रेम की पहचान । 
ब्रजबधू वस किये मोहन 'सूर” चतुर खुजान ॥ 


-सूरठास और पुष्टिमार्गीय मक्ति डर २०७ 


प्रारइम में अग्निकुप्तारों ने माहालथ ज्ञान से श्री रमचद्र जी का भजन 
किया था । इससे उनको श्री रामचद्र जी के कदप रूप के दशन हुए थे, 
जिसके फल स्वरूप उनमें पुरुष होते हुए भी सखी भाव उत्पन्न हुआ था | इसी 
लिए श्री रामचद्र जी के वर के अनुसार वे सब क्ृष्णावतार में गोप-कुमारिकाएँ 
रूप से अवतरित हुए श्र घत-चर्या आदि से “श्री कृष्ण हमारे पति हों” 
यह वर त्राप्त किया । इस प्रकार की घ्वक्रोय स्त्री भावना का सुख उनको रास- 
लौला द्वारा प्राप्त हुआ था और उस रसेश श्रीकृष्ण को अपने वश में कर वे 
निरुद्ध हुई थीं। यह पुष्टिमरयांदा अवस्था का निरोध-सुख है। 


पुष्टिपुष्टि के ज्यसनरूप्‌ परकीय भावना श्रोर उसका निरोध सुख--- 


( १ ) दे ल्ोचन सातब्रित नहीं तेऊ | 
“जिनु देखे कल परत नहीं छिन ऐसे पर कीने यह टेऊ! ॥ 
बारंबार छवि देख्यो चाहत' साथी निमिष मिले हैं येझ ॥ 


( २) पत्षक ओट नहीं होत कन्हाई । 
घर गुरुजन बहुते 9वि त्रासत' ज्ञाज क्रावत लाज न आई ॥ 
नेंन जहाँ दरसन हरि अटके स्रवन थके सुनि बचन सुहाई । 
ग्सना और कछू नहीं भाषत स्याम-स्याम रट यहै लगाई ॥ 
चित चंचल संगदिं स|ग डोज्त 'ज्ञोक-लाज मरजाद मिटाई! । 
| मन हरि लियो 'सूरः प्रभु तब्र दी, तन बपुरे की कहा बसाई | 
( ३ ) नंद के द्वार नंद गेह पूछ॒ति। 
इतदिं तें जाति उतर्दि तें फिरेति निकट हृ जाति नहीं नेक सूकति ॥| 
भई बेहाल” त्रजबाल नंदत्नाल हित अरपित तन-सन सब तिन्हें दीनो। 
लोक लज्जातर्जि! लाज् देखति भज्ि स्यास को भजि कछू डर न कीनो ॥| 
भूलि गयी नाम दधि को कहति स्यास योंनांहि सूधि धाम कछू है कि नाहीं। 
सूर' प्रभु को मिल्री मेटि भली अनभली चुन हरदी रली देह छाद्दी ॥ 
(४ ) कहति नद्‌-घर सोहि बतावहु । ४ 
द्वारे माफ वात यह पूछति बार-चार कहिं कहा दिखावह।॥ 
यही गाँव केधो और कहूँ जहोँं महरि को गेह । 
बहुत दूरि ते में आई हो कहिं जस काह न लेहु ॥ 
अति ही संभ्रम भई ग्वारिनि द्वारे ही पर ठाढ़ी । 
सूरदास' स्वासी सों अटकीं प्रीति प्रगटत अति बाढ़ी” ॥ 


स्‌० २७ 


| 


2 है “  पिद्वांत-दिश्‌र्य 


3 


बन 


परकोय भावना का निरोध सुख-“मान”-..0 ह धर 
पक, ल्‍ 4 

... झूप-रसपु ज बरनो कहा चातुरी+-। 
मान मेरी कह्मौ चतुर चंद्रावली निरेखि मुख कमल उद्राज़ सकात री ॥ 
तिलक झगमद भाल,हिरद डी सी चाल, देखि मोहे लाल संद मुसकाती' 
सूर/नगधर केल्तिअ स भुज मेलि मुग्ध पद ठेलि दै-मदन-सिर लति री ॥ 
इसमे रसेश श्रीकृष्ण की स्वाधोनता के परम सुख का सक्तिप्त में 

वरणणन हुआ है | यह परकीय भावना वौली “पुड्टिपुष्टि!” अवस्था रूप है. । 


सूरदास. और साधुर्य-भक्ति---खरदोस के इस प्रकार के,मीछुय॑-भक्ति 
के पद को देख कर छुछ विद्वान उन पर गौडीय, हरिदासी एवं हरिवशी 
सप्रदायों की भक्ति का भी अभाव होना मानते हैं, किंतु वास्तव में पुष्टि 
सञदाय की पूर्वोक्त भक्ति-भावना का अ्रध्ययन' करने से उक्त मान्यता 
अ्रमात्मक सिद्ध होती है । स्वय श्रीमद॒न्लभाचाय जी के चचनों के श्राधार पर 
हम गत पृष्ठों में देख चुके हैं कि पुष्टि . भक्ति-में बाल, दाग्पत्यं और! परकीय « 
काँता भाव की तीनो भावनाओ्रों का मजन प्राह्म है | श्री बल्लभाचार्य जी ने 
मधुराष्टक, परिव्रृढ्वाप्टक और सुबोधिनी में माधुय-भक्ति का जो, प्रवाह बहाया 
है, उससे भी उक्त बात की पुष्टि होती है | आचाय जी अपने 'परिव्वदाप्टक 


कि 


प्रथ में कहते हैं--- हि ह 
कलिदोदुभूतायारतटमनुचरती पशुपजां । 
रहस्येकां दृष्टा नव सुभगवत्तो जयुगलाम्‌ || '- 
. हढे नींवी अथिश्तथयति मृगाक्ष्या हठतर । 
_ रतिप्रादुर्मातों मबतु सततं श्रीपरिबृढे ॥ - 
-« इसमें श्रीराधा के साथ रहस्य लीला करने वाले परभ्ह्म में मेरी 
सतत रति प्रादुभुच हो, इस अकार की शझ्ाचार्य जी कामना करते हैं । इसी 


'  + इसी की छाया रूप में ऋष्टछ्वाप के क्ृष्णादास का भी एक पद मिलता है 


चतुर चारु चठावलि मुख चकोरे । 

- अस्तु से चरनरति ब्ज-जुबति भूपनीं कमल लोचन नद नुप किंसोर ॥ 

“ मान मेरों कहाँ श्रति सील रसरीति क्यो क्राबति सस्ली बहु निहोर । 
मिले किन ध्राय अब कुवर चूडारत्न रसिक्चर भूपाल चित्त चोर ॥ 
नवरग कुज महेँ तथव नाम द्वित नाथ कुणित कल मुरलिका ढांट मोर । 
सुनिक्णदास  सुमलग्न वह घन घरी, लाल गिरिधरन सौं हाथ जोर 8 


सूरदास और पुष्टिमार्थीय भक्ति २०६ 





प्रकार अपने दृष्ट देव के स्वरूप का वर्णन करते हुए आपने “मधुराष्टक” में 
कहा है-- 

अधर मधुर' वदन' सघुर तयन' सधुर' हसितं मधुरम्‌ । 

हृदय सघुर गसन सधुर' सघुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ 

इसमें आचाये जी अपने इष्ट को “मधुराधिपति”! कह कर उनके 
समग्र अग, चेप्टा आदि को भी सघुर बतलाते हैं। इससे भी उनकी मघुर 
भवित का ज्ञान हो सकता है । ह॒ 


श्री बल्लभाचाये जी भक्तिसगीय सनन्‍्यास का पर्यवर्सान रासलीला 

मे ही मानते हैं, इसलिए आप पुष्टिपुष्टि स्वरूप अ्रतिरूपा गोपागनाओश्रों को 

ही इसकी अ्रधिकारी कहते हैं । “गायत्री भाष्य” में श्राचायं नी ने लिखा है-- 

भक्तिमारगीय संन्‍्यासस्तु सात्षास्पुष्टिपुप्टिश्रुतिहृपाणा रासमंडल्त 

मडनानाम्‌। स्वयमेवोक ' सत्यज्य सब विषयॉस्तत्य पादसूलं प्राप्ता 

इत्यादि चतरर्थाध्याये ता' प्रति भगवा ॥ 

ह सुबोधिनी में तो आचाय जी ने साधुय-भक्ति के स्वरूप ज्ञान के 
लिए समग्र रतिशासत्र को ही प्रकट कर दिया है । जैला कि-- 

( ९) “अनेब विप शीत रस उच्चते, बध बिशेयों वा तियग्सेद, ।! 

( १०-३१-७ ) 

(२) '“अनेन सबे एवं सुरतवन्धा आक्षिप्ता।” (१०-३१-९३) 

(३) “अग्रे सयोदा सगो रसपोषाय । तदुक्त “शाश्लाणां विपय- 

स्तावदू यावद्सन्द रसानरा.। रतिचक्र प्रवृत्तेत नेब शास्त्र 

नचक्रस”। ( ९०-३३-२६ ) 

उपथु क्त वचनों के अध्ययन से ज्ञात हो सकता है कि श्री वहत्लभा- 

चाय जी ने साधुय-भक्ति को सहत्वपुएं स्थान दिया है । इस प्रकार का स्पष्ट 

उल्लेख होने पर भी हिंदी साहित्य के प्राय सभी विट्दा्ों को यह अ्रम हो 

गया है कि श्री बल्‍्लभाचाय जी ने केवल वात्मल्य भज्षित का ही उपदेश क्या 

था झोर पुष्टि सप्रदाय से साधुय-सक्ति का प्रवेश श्री बल्लभाचाय जी के 

अनतर उनसे पुत्र गो० विदझलनाथ जी द्वारा चेतन्य म्प्रदाय की भक्ति-सावना 

के अनुकरण पर हुथा | हिंदी सहित्य के अनेक विद्वानों ने बलल्‍्लभ सप्रदाय 


सिद्धात-निरणेय 
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के रिद्धांतों का गंभीर अध्ययन नहीं किया है, इसलिए उनके उक्त मत 
पर हमको आश्चय नहीं होता है। हसंको ग्राश्वय तो तब होता है, जेब 
हम पुष्टि संप्रदाय का गभीर अध्ययन करने वाले डा० दीनदयाल जी गुप्त- 
को भी इसी प्रकार का भ्रसात्मक मत प्रकट करते हुए देखते-हैं। उन्होंने 
आधुनिक विद्वानों के स्वर में स्वर मिल्नाते हुए लिखा है-- 


(मधुर भाव की भक्ति का समावेश लेखक के विचार से. 
बे 
आचाय जी ने भागवत के अतिरिक्त चेतन्य मह्प्रभु से भी लियाय ।” ' 


पुष्टि सप्रदाय के इतिहास और श्री आचाय जी रचित ग्रथों का 
अध्ययन से उपयुक्त मत नितात अमात्मक सिद्ध होता है । पुष्टि 
प्प्रदाय के इतिहास से सिद्ध हैं कि अष्टक्धाप के कु भनदास के श्रत्तिरिक्त 
पद्म नाभदास ओर श्रीभट्ट  श्रादि आचाय जी के सेवर्को ने सम्रदाय के आर भिक 
काल में हो केवल मधुर-भावयुवत निक्ु ज ल्लीला के पर्दों का गायन किया था, 
यहाँ तक कि व्त्सल्य भाव का तो श्यद्‌ उन्होंने एक भी पद नहीं गाया । 
कु भनदास आदि क। काव्य-काल श्री-चेतन्य महाग्रभु के गृह व्याग (स० १५६६) 
से पव का निश्चित है । इसी प्रकार श्री बल्लभा वय जी कृत माधुथ भक्तित पण 
“मघुराश्छऊ” और “परिवृदाष्टक” की रचना भी श्री चैतन्य के गृह त्याग से 
पर्व स० १४४० के लयभग हो चकी थी। चैतन्य सप्रदाय के इतिहास से 
ज्ञात होता है कि उक्त सप्रदाय का साहित्य मद्ाप्रभु बल्‍्लभाचायजी के 
तिरोघान ( १९८७ ) के अ्रन॑तर लिखा गया हैं। ऐसी दशा में चेतन्य 
सम्रदाय की मध्धुर्य-भक्ति का प्रभाव पुष्टि सप्रदाय की भक्ति-भावना पर 
बतलाना अ्रस'यत कल्पना हैं । 


इसके अ्रतिरिकत चैतन्य स प्रदाय की साधुयय भक्ति से बल्लभ स प्रदाय 
की माधुर्य-भक्षित का मौलिक मतभेद है । सांधुयं-भकति की मुख्य पात्र 
श्री राधा हैं, जिनको बल्लम संग्रदाय में स्वक्रीया माना गय, है, किंतु चंतन्प 
संप्रदाय इनको प्रकीया समानता दे । पुष्टि संत्रदाय के मतानुसार परक्ीय भाव 
की पाश्र श्रतिरूपा गोपागना--श्री चढावली हैं । 





4. अच्छाप श्येर वल्लभ सभ्दाय, पृ८ ४२७ 
«. क यह निंवाक स प्रदायी श्रीभदट से प्रथटू कवि है । 


ल्‍) 
श्र 
न्च््यि 


सूरदास और पुष्टिमागाय भक्ति 


कि 





प्रीराधा-सहचरी का उल्लेख श्री बल्लमाचाय जी ने अपने ग्न थ 
त्रिविध नामावली में भी किया है---''राधा सहचराय नम ।” इसी राधा में 
कृष्णावतार के रास के समय ब्रह्म की मुख्य राधस्‌! शक्ति ( लक्ष्मी ) का 
प्रवेश हुआ था, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उम्तसे विशेष रूप से रमण किग्रा 
था | हस बात का ज्ञान सुबोधिनी ( १०-३०-१७ ) तथा 'राधघाविशेष 
स भोग प्रषप्तदोप निवारक ”' इस प्रकार “पुरुषोत्तम सहख्र नाम”! के अनुस घान 
करने पर होता है । 

इन सब कथनों से यह स्पष्ट है कि माधुय्य-भक्ति श्रौर राधा शब्द के 
प्रयोग आदि का प्रचार पुष्टि सार्म में श्रीमद्वल्लभाचाय जी द्वारा ही श्री चतन्य 
के गृह-त्याग से भी पूर्व हुआ है। इसकी बहि. पुष्टि आचार जी के सेवक 
“श्रीभट” के निम्न पद से भी होती है--- 


श्रीबल्ज्लभ प्रगटत सब प्रगटी लीज्ञा स्थामघन की । 


“ रसिकन उा अति उल्लास उद्भव भय्री 
रास विज्ञास प्रकास प्रेस पुज कुज संपति वृ दावन की ॥ 

आनद दम उश्मि रह्यौ सुरकाई ल्ई कहि, 

फेरि उरकाइ दई बात ब्रजजन की॥ 
ओर दिखाई ठौर ठोर दान मान नित प्रस ग, 

त्रिभंग तोनो लोक माँक प्रेस पन की ॥ 
कटि ते ले ग्रीव स्वाम गोपीजन भाव भूषत, / 

सीस मुकुट जटित आभा नील पीतन की ' 
बिरह्‌ बसन लसत देह यही भेष नह गेह, 

आसा सब भाति पूरी “श्रीभट ? के मन की ॥ 

- शुद्वाह्वेत सिद्धांत के अनुसार श्रीर।घा परबह्म की श्रात्म शक्ति होने से 
उससे सर्वधा अभिन्न मानी गयी है । इसीलिये पुष्टिमार्ग के परम श्राराष्य देख 
श्रीनाथ जी के साथ भिन्न रूप से (वामिनी का स्वरूप नहीं रग्वा गया हैं । 
जहाँ कहीं भिन्न रूप सेस्वामिनी का स्वरूप पाया जाता हैं, वहाँ मूज्न श्रःत्मशक्ति 
के धसरूप से केवल लीला अनुभवाथ है | लोज्ा परत्वे श्रीराधा के प्राघा 
को स्वीकार करते हुए भो शुद्धाहद्देत सिद्धंंत में शक्तिवान्‌ पुरुष का ही 

-आधिपत्य माना गया है, क्यों कि इस मत में तत्वत. शक्ति शक्तिवान के 
अधीन ही मानी गयी है । वस्तुत. श्रीराधा और श्रीकृष्ण शुद्वाद्नेतल सिद्ध; 
अनुसार अभिन्न और एक ही रूप हैं ! 


ना 


र्श्श्‌ | ड - सिद्धात-निाय 


गो० श्री हरिराय जी के इस विषय में निम्न श्लोक दृष्टब्य हैं--- 
(१ ) मुख्य शक्ति स्वेरूपं तु ख्रीमावों हरिरुच्यते। 
( भावस्वरूप नि०) - 
(२) तत्र स्त््यंशः 'पराशक्ति! भौवांशः ऋष्ण शबव्दित. |. - 
( मूल रूप सशय निराकणम्‌ ) 


इप भ्रकार शुद्धाह्न त सिद्धांत के अनुसार साकार पृभाव अंश और 
पराशक्ति रूप स्त्री, अश मिलकर ही परब्रह्म कृष्ण कहे गये हैं। इसके 
विपरीत “द्वृंत” मत में तत्वतः दोनों भिन्‍न माने गये हैं । 

सूरदास के परी में यही शुद्ध अद्वत सिंद्ात इस प्रकार 
सिलता है--- ८ " 


(१) न्नज ही मे बसे आपुनर्हि बिसरायो। 
प्रकृति पुरुष एक करि जानहु? वा तन सेद्‌ करायौ ॥ 
जल-थल जहा रह्यो तुम बिनु नही बेद-उपनिपद्‌ गायौ) 
हंत न जीव एक हम तुम दोउ”? सुख कारन उपजायी || 
ब्रह्म-रूप ढुतिया नहीं कोई! तब मन त्रिया जनायौ। 
“सुरग्यास” सुख देखि आलय #सि आनंद पंज बढ़ायो ॥ 
(-) राधिका-गेह हरि ठेह बाखी-। ओर त्रियत-घर तन प्रकासी । 
ब्रह्म पूरन एक द्वितीय न कोऊ। राधिका सब हरि सब एऊ॥ 
दीप ते दीप जैसे उजारी । तैसे ही ब्रह्म घर-घर चिहारी । 
खाडितावचनहित यह उपाई । कवहूँ कहूँ जात कहूँ नही कन्ह! ३ ॥ 
नारीरस वचन श्रवन न सुनावै | जनमको फल हरी तम्र द्वी पाते । 
न्सूरश्प्रभु अनत दी गवन कीनों । तहाँ नहीं गये जहाँ चचन दीनो ॥॥ 


(३) घर पठदई प्यारी अंक भरी। 
कर अपने मुख परस त्रिया कें प्रेम सहित दोउ भुजर्दि घरी ॥ 
राधा हरि आधा आधा तनु एफ हे ब्रज में हो अबतरी । 
“सूरस्थाम” रस भरी उमेंगि अग यह छवि देखि री रतिवति डरी ॥ 
इन परों से राधा श्र क्राण की छुद्ध भ्रद्वेतता तथा राधा की 
स्वकीय भावना स्पष्ट होती हे, तः सूरदास द्वारा किया गया राधा विषयक 
माघुर्य साथ का चर्णन पुष्टि संप्रदाय की भावना के ही अनुकूल है । सूरदास के 
प्रो में प्राप्त चद्राचली जी की परकीये सावनासे हसकी तौर भी पुष्टि होती है । 


सूरदास, ओर पृष्टिमागीय भक्ति. - २१३ 





पुष्टिमार्य में श्री चद्रावली जी परकीया रूप में श्री कृष्ण के दक्षिण 
ओर रिथित रहती हैं, जब कि श्री राधा उनके बाई ओर रहती है । सूरदास 
के निम्न लिखित पदु में यह भाव स्पष्ट हुआ है--- 


श्रीचंद्रावली जी का वर्शन-- 


नदनदन हँसे नागरी मुख चिते हरषि 'चद्रावलि' कंठ लाई | 
बाम सुुज रवनि",दक्तिण भुजा सखी |, प्रबल कज बन धाम सुख कहि न जाई॥ 
मनो बत्रिंब दामिनी बीच नव घन सुभग, देख काम रति सहित लाज। 
थों कंचन लता बीच तमाल तरु भासिनी बीच गिरिधर बिराजै ॥ 
गये गृह-कुज अलि-गंज सुमतनि-पज देखि आनंद भरि “सूर” स्त्रासी । 
राधिकाग्रान, चद्रावलि समन प्रिय, निरखि छवि होत सन कास कामी॥ 


विशुद्ध प्रेम की शुद्धि पुष्टि--तन्मय अश्रव॒स्था रूप 'स्वाधीना” भाव का 
स््ररूप ओर उसका म्वतत्र सयोग-विप्रयोगात्मक घिलास-- 


( भाव-प्रेम स्वहूप वर्णन ) 
_ (१) भाव बिनु सात नफा नही पाते । 
भाव बीज भक्तन को सबंस भावहि हिरदे ध्यावे ॥ 
- भाव भक्ति सेवा सुमसिर्न करि पुष्टि पंथ से घावे । 
(५ ११ ६ के 
सूर” भाव सब ही को कारन भाव ही में हरि आये ॥| 


(२ ) प्रेम से निस-दिन बसत मरारी | 
प्रेम ही तन-धन, प्रस ही जीवन, प्रस पगे बनवारी ॥। 
 प्रेम-अद्ार बिहार निरतर, प्रम करत व्यवहारी। 
“सूरस्याम” प्रश्न प्रेस रंगे हैं, और नहीं अधिकारी ॥। 
( तन्‍्मयता का वन ) 


बन 


(*) आँखिन में बसे, जियरे में बसै, हियरे मे बसे निस-दिल प्यासे । 

सन में बसे, तन मे बसे, अंग-अंग में बसत नंदवारो ॥ 

सुधि से बसे, बुधि ही मे बसे, उरजन से बसत प्रिय प्रेम दुलारी । 
सूरस्याम' बन हू से बसत,घरहू में वसेत,संग ज्यों जलतरंग न होत न्यारौ॥ 


रे 





+ थ्रोराघा 
श्री चद्राचला ४ 


२१०. न ग .... सिद्धांत-निशंय 
(२ ) गोरण को निनज्न नाम सुलायों । के 
लेहु लेहु लेहु गोपालहिं गलिन-गलिन यह सोर मचायौ ॥ 


स्वतत्र भावों का विज्ञास--- 
( संयोग अवस्था ) 


(£ ) लाल तेरी वंसी नैक बजाऊ । हे 
अपनी भूपन पिय को पहराऊ' पिय कौ पहलरि बताऊं॥ 
तुम वृषभान लली बनि बेठो, मैं नदलाल कहाऊ' | 
तुम तौ छिपो पिग्र कुंज गलिन मे, पकरि फेट गहि लाऊ । ग 
तुम तो मान मानिनि बनि बेठो, मैं गहि चरन सनाऊ। 
सूरदास” प्रसु अचरज भारी, तुम राघे मै माधौ कहाऊ ॥ 


( विप्रयोग अवस्था ) 
(० ) हरि बिन व्यथा कौन सो कहिये। 

मनमथ मथत रहत चन-च्ञन प्रति अतरगति में ढहिये ॥ 

कानन भवन ,रेन अरू बासर कहूं नहिं सुख लहिये। 

मोकों भई यज्ञ-पसु ज्यों यह दुःख कहाँ लों सहिये ॥ 

कवहँँक जिय में रेसी आबै जाय जमुन-जल बहिये । 

“सूरदास” प्रशु कमल-नेन बिनु कहु केसे ब्रज रहिये ॥ 

इस प्रकार के भावों का स्वतत्र बिलास ही पुष्टि की सर्वोच्च मोत- 
पस्यास अथवा निरोघ अवस्था है । यद सिद्ध हो जाने पर इसी देह से नित्य 
लीरू का परम सुग्ब निरतर यहाँ ब्रेटे ही ब्रैठे प्राप्त होता है । इसमें ल्लोक वेद के 
सबधों की तो मध भी नहीं रहती है, कृप्ण के बाह्य स्वरूप की भी श्रधीनता 
या अपेसा नहीं होतो । इस अवस्था का भक्त अपने भावानुकूल अनेक प्रकार 
के सीला म्वरूपों को ज्षण-चण में श्रकट कर विविध अकार्रों से इनके श्रालद 
का यथेच्चु भोग करता रहना ह#ै। करा चढ़ अपने से ही कृष्ण रूपता करा 


अनभय कर म्वयं को कृष्ण सानता हैं तो कभी अपने अंतम्ततव मे कृषक्षालद 
की खोज करता ई । शुद्धाह त ब्रद्या-माचना के सिद्धांत का प्रम की इस 


ख़बम्था में ही पयवसान हो जाता हैं | 


सूरदास और पुष्टि सार्गीय सेवा २१५ 





ध ८ कप 
३-सूरदासः औरए पुतष्दिसाशरीय सेवा 


श्री बल्लभाचार्य जी ने सांसारिक दुख की निन्ृत्ति श्रोर ब्रह्म का 
बोध कराने के लिए जीव को कृष्णु-तेवा का उपदेश किया है| | जब तक 
सासारिक दुःख की निवृत्ति और ब्रह्म का बोच नही होता, तब तक जीव को 
पूर्वोक्त दिव्य प्रेम की घिद्धि भी प्राप्त नहीं हो तफ़ती | उप्त सिद्धि को प्राप्त 
जिये बिना श्र तियोँ की गति दुलंभ है, अत निरतर कृष्ण-सेवा करना ही 
प्रेस-जिज्ञासु जीचों के लिए एक सात्र कतव्प कहा गया है। 


आ्राचाय जी ने कृष्ण-सेवा के दो सेद बतलाये हैं-एक क्रिपात्मक ओर 
दूपरा भावनात्मक | क्रियात्मक सेवा पुनः दो प्रकार का कही गयी है-एक 
सनुजा शोर दूपरी वित्तता | तनुजा अथात्‌ इप शरोर ओर उम्तकी एकांदुश 
इृद्गियाँ एव स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि द्वारा की जाने वाली सेवा और वित्तजा 
_ अर्थात्‌ दृव्य ओर उससे सबंधित पदार्थों द्वारा की जाने वाली सेवा । भावना- 
त्मक सेवा को आचाय जी ने सानसी कहा है। उप्तका स्वरूप चित्त का 
प्रीहरि में संपूर्ण रपेण प्रवण होना है । इसको सिद्दि तनुजा-वित्तजा 
प्रकार वाली सेवा से ही हो सकती है”, इसलिए क्रियात्मक सेवा करना ही 
जीव का सवे प्रथम कर्तव्य है | इस सेवा में ब्ह्म-भावना पूर्वक पूर्वोक्त बाल- 
_ भावना, स्वक्रीय स्त्री-भावना और परकीय भावनाओं से स्नेद्ात्मक जिंतवत 
करना है। इस प्रकार से सानसी सेवा सिद्ध हो सकती है | इससे जीव 
परागति को प्राप्त होता है।' । क्रियात्मक सेवा में इस प्रकार के चिंतववन विना 
न तो एकादश हू द्वियाँ- विशेषतः मन का ही घिनियोग हो -सकता है, न उससे 
चित्त की पूर्ण अवणता रूप सानपी सेवा ही सिद्ध हो सकती है । 


तनुजा-वित्तजा रूप क्रियास्मक सेवा के स्वरूप को ताहश करने के 
लिए आचाय॑ जी ने पुश्टिप्तार्गीय सेवा का इस प्रकार निर्माण किया है-- 


की 





$ (१) तत. ससार दु खस्य निश्रत्तित्न हमतो बनम्‌ । € सिद्धात सुक्कावली ) 
( २) कृष्ण सेवा सदा कार्य **" *“” -। (६ सिद्धात मुक्कावली ) 
7 चेतस्तत््वप्रवण सेवा तत्सिद्धये तनु वित्तजा । ( सिद्धात सुक्कावलोी ) _ 
पृ चुद्य मा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासझनत । 
चिन्तयन्ती इतस्नेहीयास्थेबे मदूगतिं पराम्‌ । (भागवत १०, झआ« ४) 


स्‌ः रुज 


२१६ । मिद्धात-निर्यय 





गुरु का आभ्रय---#फप्ण-सेवा के जिल्लासु जीव को सर्व प्रथम कृष्ण 
का साहात््य श्र उनके स्वरूप का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिए । इसके 
बिना उससे कृष्ण को कृपा को प्राप्त कराने वाली सेवा सामोपांग रूप से नहीं 
हो सकती है | श्रतएव इप प्रकार की ज्ञान-प्राप्ति के लिए क्ृप्ण-सेवा में परम 
वीचग्र ,दृुभादि रहित ओर श्रीमागवत-तत््व को जानमे वाले पुरुष को गुरु 
करना आवश्यक है और श्रद्धा एत्र जिज्ञासा पूर्वक 'सर्वात्मम.व' से इस गुरु 
का भजन-आश्रय करना इस जीव के लिये नितांत आवश्यर_हांता है । जब - 
तक जिल्लासु जीव में गुरु ओर ईश्व( के बीच इस प्रकार की अ्रभेद बुद्धि नहीं 
म्थापित होती, तब तक उसको शारुओं के ज्ञान-निष्फर्प स्वरूप कृष्ण-समप्हात्य 
का विशुद्ध बोध भी नहीं हो सकता है। उपनिपद्‌ के निम्तर श्लोक से इस 
बात की पुष्टि होती है--- हा ५५ 
यस्य देवे परा भक्तियथा देबे तथा गुरी । , - 
तस्थ ते कथिताश्नथा. भ्रकाशन्ते महात्मच:॥ ४. 
सूरदास के पर्दों में सर्वात्म भाव से गुरु के भज्नन का वर्णंत इस प्रकार 
मित्रता है-- कट अहछ ॒ _ 
(१) श्री बल्लम अबकी बेर उबारी |” ४ 
सब पतितन में विख्यात पतित हो, पावन नाम तिहारी ॥ 
ओर पतित नहीं मेरे संम, अजामिल कौन बिचारो | * 
भाज्यौं नरक नाम सुन मेरी, जम ने-दियो हरतारों ॥7 , 
-  कृपासिंधु करुनानिधि केसब,- अब न करोगे उधारों। 
“सूर” अघम को कहूँ ठौर नही,'वित्ता एक सस्ते तुम्हारी!+ 
(२) श्री बल्लस मले-बुरे तोऊ तेरे। « 
- तुंमहिं हमारी लाज़ बडाई, बिनती सुन प्रभु मेरे॥ - 
अन्य देव-' सब रंक-भिखारी, देखे बहुत घनेरे। ५ : 
- हरि-प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भये सच्च चेरे! ॥ 
“सब त्यजि तुम सरनागति आये, दृढ करि चरन गदेरे | 
“सूरदास” प्रभु तिहारे मिले ते, पाये सु जु घनेरे ॥ 
(३) भगेसो दृढ इन चरननि केरो। 
श्री बल्ञम नख-चंद्र छुटा विनु, सब-जग माँक अं घेते ॥ 


# छ्रुसेवा परवीक्य दम्भाद्रिहित नरम्‌। हू हि दे 
श्रीमागक्त तत्त्वन्न भजेज्जिज्ञासुरादरातू ॥ ( निवबध ) _ * 
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साधन और नहीं या कलि में जासों होत न्विरो। 

सूर” कहा कहे द्विविध ऑधरो बिना मौल को '“चेरो' ॥ 

(४ ) हरि हरि-हरि सुमिरन करो । हरि-चरनारविंद उर घरो॥ 

श्रीपड्ज्ञत्त प्रभ के चसरन। तिनक गहो सुशढ करि सरनत ॥ 
विटठलनाथ कृष्णु| सुत जाके । सरन गदहे ठुख नासहिं ताके॥| 
तिनक पदु-मकरद॒हिं पाऊ। “'सूर” कहें हरि के गन गाऊं॥ 
पूर्वोक्त शास्त्रीय आधारों से इस सेवा-मार्ग में सब प्रथम गुरु का 
आश्रय कप्त ध्य रूप कहा गया है। जब जीव गुरु का श्राश्रय करता है, तब 
सु भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उध्षक्शा विद्मृत हुआ चिरकाल्लीन अशात्मक संबंध 
का ज्ञान कराते हुए उसका कृप्ण के चरणों में श्रात्म-निवेद्न कराता है | इससे 
* ज्ञीब कृष्ण का दस बनकर कृप्ण-सेवा का श्रधिक्रारी होता है। जिस मंत्र 
से आधाय जी ने जीव का श्रीकृष्ण के चरणों में ग्रात्म-समप्ण कराया है 

» उसका श्रक्षरशः श्रनुवाद इस प्रकार है +- 


“श्रीकृष्ण मेरा आश्रय ( शरण ) है । सहस्र परिव॒त्सर जितना 
काल्न व्यतीत हुआ, श्रीकृष्ण से मेरा वियोग हुआ है । उस वियोग- 
जन्य तापक्लेशानद का मेरे में से तिरो भाव हुआ है, अत, सगवान 
ऋष्ण को देह, प्राण, इद्रियों, अतःकरण उसके धस, दारागार, पुत्र 
आप्त-वित्त, इहलोक-परलोक ओर आत्मा सहित (में ) समर्पित 
फरता हूँ। से दास हूँ। कष्ण में तम्दारा हूँ।” 

कृष्ण के स्वरूप (मूर्ति ) के समक्ष बाह्याभ्यतर शुद्ध प्रकार से 
श्राचाय जी जीव को तुलसी की साजञ्ञी से इस प्रकार की प्रतिज्ञा करवाते हैं । 

- इसी को शात्म-निवेदन कहा जाता है। 


१ 





| अग्निसुपों द्विजी वारो भविष्यामिह-मूतजे । “ 
वल्लभोह्यस्मिरूप  ध्याहिड्लल, पुरुषोत्तम ॥ 
( अग्नि पुराण का भविष्योत्तर खड़ ) 
वल्ल नोना|ममेवृत्स भुवत्रिसवें वदत्तिहि । 
यत्यूनु विंटठलेशसस्‍्तु यशौंदरा नंदनदन, ॥| 
...(६ नारद पचरात्र के तृतीय रात्र ) 
झग्निसहिता, सन(कुमारसहिता, गोरी-तन्त्र, ब्रह्ययामल इत्यादि में मी 
. इसी प्रकार के उल्लेख मिलने हैं । 


डॉ 


ल्‍ 


ा्् 


र्श्८ पु ... सिद्धात-निर्णीय - 


श्रीमज्भागवत्त एकादस्क्थ में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-- न 


ये दारागार पुत्राप्त प्राणाव्‌ वित्त मम पर॑। 
हिबा मां शरण यात: कथरता स्वयक्त्तमृत्सहें ॥ 


श्र्थातू--जो व्यक्ति दारागार पुवाप्त प्राण श्रोर वित्त श्रादि सहित मेरी 
शरण में श्राता है, उसको मैं हे उद्धव॑' किस प्रकार त्याग कर सकता हूँ ? 


इस प्रकार के कृष्ण-वाक्यों को प्रमाण मान कर ही शआचायजी नें 
इस श्रात्म-निवेदन अणार्ती को प्रकट क्या- है और इसी से जीव अपने श्रशी 
कृष्ण से अं गीकृत होकर साक्षात्‌ दासत्व का अधिकारी हो जाता है, इस- 
प्रकार का विश्वास प्रकट किया है। "ये यथा मां प्रपचस्ते तां स्‍्तथैत्र _ 
भजाम्यहम्‌”-इस भगवद्भीता का कृष्ण-बाक्य भी इस विश्वास- की- पुष्टि 
फरता है, अतः अविश्वास न करेने की थाज्ञा करते हुए* आचायेजी ने- 
इस अधिकार को प्रत्यक्ष करने के लिए वाचिक रूप से जो प्रत्तिक्षा की है 
उसका क्रिया ओर मन से अनुसरण करने को कह्दा है। इसी लिये सेवामार्ग 
प्रकट किया गया है । सेवामार्ग द्वारा जीव मनसा-वाचा-कर्म्णी सगवद्यालल - 
को सिद्ध कर कृष्णानुग्ृहीत होता है । इससे वह परमगतिःको प्राप्त हीता है । - 


इस प्रकार के आत्म-निवेदन ओर- उसके क्रियात्मक रूप का वर्णन 
घूरदास के निम्न लिखित पद में सिज्षता है-- . - हु 


यासें कहा घटेगौ तेरी । हु 
- नंद्नंदत करि घर को ठाकुर आपुन हे रहे चेरी ॥ 7 
भल्नी भई जो संपति बाढी बहुत कियो घर घेरी।- 

- कहूँ हरि-सेवा, कहूँ हरि-कर्था, कहूँ: भक्तन को बेरी॥. _- 
जुबती-जूथ बेहुत संकेले, वैभव चढथी घनेरी। - 
सबे समर्पन “सूर” 'स्थास को! यहै साँची मत मेरी ॥ 


जो लोग “तन मन घन गुसाईजी को अपन ! इस कहावत के कारण 

पुश्टिमार्ग को बदुनास करने की छष्टता करते हैं, उनको पूर्वोक्त आत्मनिवेदुन 
के मत्र के अचरार्थ तथा सूरदास के इस पद पर ध्यान देना चाहिएु। इन - 

दोनों में शुरुको समर्पण करने का कहीं उल्लेख नहीं है, श्रीकृष्ण को ही 
सब कुछ समपंण करने को कहा गया है । 





कप हे 
# अविश्वासी न कत्तन्य सर्वथा वावकस्तु सा |. (विवेक घर्याक्रय) 


्र 


| 
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नित्य की सेवाविधि--..भीबस्लसाचार्य जी का उपदेश है कि 
शरणस्थ जीचों को गुरु की बतलाई हुई प्रणाली के श्रजुस्तार सेत्रा की कृति 
करनी चाहिए*, इसीसिए आचार जी ने स्वम्राग की सेद्रा-विधि का निर्माण 
किया है, जिससे पुष्टिप्य जीव इस विधि के श्रनुसार सेवा की कृति कर सके । 
.. शाचायनजी ने सेवा-विधि में ढो क्रम रखे हैं--एक भतःझाल से 
शग्रन पग्नत की नित्य विधि कला श्रौर दूसरा वर्षोत्मव का । »४ 


हम पेहले लिख चुके हैं कि आचायज्नी ने पुष्टि के गुरु स्वरूप 
गोपीजरनों के भावना-साधनों को ही इस पुश्टिमाग के मुख्य साधन माने हैं, 
इसलिए आचाय जी ने पूर्वोक्त ब्रजागनाएँ, गोपी ओर गोपांगनाओं की 

“विविध साधन रूप प्रेमात्मक भावनाओं के अनुसार ही इस सेवा-विधि का 
निर्माण किया है| । > 

मातृभाव स्वरूप बनागनाओं ने भगवान्‌ कृष्ण के प्रति बाल्ब्भाव ८ 
की भावना से प्रेरित होकर उनकी प्रातःकाल से शयन पयत चात्सल्यत्ता 

-पु्वेक सेवा की है, इसलिए आचायेजी ने इस नित्य की सेवा-विधि में उन्हीं 
की भावना को फल्ित किया है। इस भावना के अजुसार आचाये जी ने 
कृष्ण की सेवा के मुख्य आठ समय रखे हैं। इनका नाम और परिचय 
इस प्रकार-है-- 2 

१ मंगला, २, ध्गार, ३ सवाल, ८४, राजसोग, € उस्थापन, 
६ भोग, ७ संध्याशारती, ८. शयन । 

१, मगतल्ला--श्री गुरु का स्मरण ओर उनकी वदना कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण फे स्वरूप को प्रात जगाया जाता है। फिर उनको फलेऊ कराया -- 
जाता है, जिसको मंगल भोग कहते हैं। समयानुसार भोग कराकर मर्गंला- 
ग्रारती होती है। ये सब प्रक्रियाएँ वात्सल्य बाल-भाव से मातृ-चरण श्री 
यसोदाजी की भाव-भावना से भावित होकर की जाती हैं । इसमें ऋणतु 
अनुसार बख्र, सामग्री आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है।.. 

२. शा गार-- मंगला-आरतो के अनतर श्रीकृष्ण के स्वरूप का उप्ण 
जल से स्नान कराया जाता है और तेज फुसेल लगाकर बवम्त्र, शग्राभरण आदि 
घराथ्रे जाते हैं । हे 





$ सेवाकृतिगु रोराजा. ( नतरल ) 
 सेवा-रीति प्रीति ब्रज जन का जन हित जग प्रगटाई ।- ( बचाई ) 


टप् 
रद 
० 


सिद्वात नि 
हे ग्वाज्ल--शु यार के अवतर श्‌ गार-भोग . ओ्राता है । फिर स्वाल 
फे भाव से 'घेया$! अरोगाई जाती है । 

% राजभोग--शीतकाखत में ठड के कारण भगवान्‌ कृष्ण नंदादिक 
के साथ घर में भोजन करते है! ओर उष्णकाल्न में धूप शीघ्र होने से माता 
यशोदा अपने पुत्र को शीघ्र गायी के साथ बन में भेज- देती है और पौछे 
से भोजन सामभ्ी सखियों के द्वारा भेजती है। इसे 'छाक! कहते- है । फिर 
राजभोग आरती होकर 'अश्रनोसर! होता है । < । 


ढ़ 


४ उत्थापन--छे घढ़ी दिन रहे पुनः प्रभु को जंगाया जाता है । 
६ भोग--जगाने के अनतर फल-फूलादि का भोग आता है। फिड 
दर्शन होते हैं १ - ' है 


७ संध्या-आर ती--बन से गायों को लेकर श्री कृष्ण घर आते हैं 


उस समय धर में आरती कौ जाती है । 
८ शयन--व्याख-शयन भोग आंता है! फिर दर्शन आरती होती है । - 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप को पौढाया जाता है + 
इस प्रकार की देनिक प्रक्रियाओं को नित्य कौ सेवा-विधि कहते हैं । 
इसमें मात्र चरण श्री यशोदा जी की वात्सल्य-भावना की ही प्रधानता रहती है । 
सूरदास ने उक्त नित्य कौ सेवा-विधि का संक्षिप्त वणन इस प्रकाश 


| 


क्रिया-है-- - 
_भजों गोपाल भूलि जिनि जाबो। मलुपा देह को यहि है ल्हावो॥ 
गरु सेवा! करिं भक्ति कमाई | कृपा भई तब मन मे आई । 
यही देह सों सुमरो देवा। | ठेह धारि करिऐ - यह सेवा ॥ 
सुनो ' संत सेवा की रीति! करे कृपा मन राख प्रीति! ॥ 
उठिक्ने प्रात गरन सिर नाव । प्रात समें श्रीकृष्ण ही ध्यावे'॥ 
तग्रेई फल साँगे सोई फल पावे | हरि-चरनन में जो चित लावें॥ 
जिल ठाकुर को दरसन कियौ। जीवन जन्म सुफल करि ल्ियो ॥ 





दूत के फैन वा पदा्य | है 
के एको देवों देवकी पुत्रव[ ”” * कर्मायेक तस्थ देवस्य सेवा ।/ 
ए्‌ ( निबंध 2 


है 
बटर 


न 


_स्रदास और पृष्टिमार्गीय सेवा 





जो ठाकुर की आरति करे' | तीन 


जो ठाकुर को करे प्रमाम | विष्णु 
जो हरि आगे वाद्य बजावे'। तीन 


दर 


लोक वाके पॉयन परे ॥ 


तो 


लोक तिनको निज धौस| ॥ 


क रजथानी पावे' ॥ 


जो जन हरि को ध्यान कराबे' | गरस वास मे कबह ने आवे' ॥ 


जो हरि को नित करे' सिंगार[ | ताकी पूरन 


है अंगीकार॥ 


जो दरपन ठाकुरहि दिखावे | चंद सूर्य ताका सिर नावे॥ 


जो ठाकुरदिं सु तुलसी चढावै+ | ताकी महिमा कहत न आवबे। , 


जो कीत॑त ठाकुर ही सुनावे | ताकों ठाऊुर निकट चुल्ाबे॥ 


हरि-संदिर में 


दीपक घरे अंध-कृप मे कबहू न पर॥ 


जो ठाकुर को संज घिछावे | निज पद पाय, दास सो कहावें॥ 
पल्नना जो ठाकुरेहि भुलाबे | वेकुठ-सुख 
जो ठाकुरहि भूलावे डोल। नित लीला में करे कलोल ॥| 
उत्सव करि सन आरती करे|। ता आधीन 
जो ठाछुर को भोग घराव” । सदा परम नित आनद पाव' || 


जो पद्‌ दीन्ह जस्तोदा मात] | ता सुख की कछू कही न जाता ॥, 


गवालेन सहित गोपाल जिमावे३ । सो ठाकुर 
जो ठाकुर कों स्वाद करावे' /सो ताको फल्न तब ही, पावे'॥ 
गोवर्धत की लीला गाबे | चरन-क्रमंल-रण तत्न ही पावे' ॥ 
श्री जमुना जज्ष वरे जो पान | सो 


| 


नै 
रे 


[...>-०-+० 


रु 


प्टट - बच 


मंगला-आरती । 


ठाकुर 


सेवाया फल त्रयम । अलोकिक सामथ्य 


चेक ठादिषु । 
श्व गार का समय । 


अपने घर ल्ावे॥ 


रहें श्रीहरे ॥ 


है. 


के सखा कहावे ॥ 


के रहे सन्निधानं || 


जहॉ समाज .वैष्णवी होवे | ताकी संगति नित-प्रति जोबें।॥ 


सायुज्य, सेवोपयिक देहो वा 
( सेवाफल विवरणम्‌ 2 


शू गार अनंतर ग्वाल के समय में तुलसी समर्पण करने की रांति हैं । 


इससे ग्व्राल का सकेत है । 
राजमोग श्रारती का संकेत है । 
उत्थापन भोग । 

बाल-भावना का स केत है । 
संध्या-आरती का सकेत है 
शयन भोग । रा 


के 


जहा 


श्र न मर सिद्धात-निणय 


ल्‍्र) 


श्री भागवत सुने आनंद करि | ताके हदें बसे नितही श्रीहरि ॥ 
जो ठाकुर को' देह “ समर्पे। उत्तम श्रोष्ठ जानि के अरपे। 
_जिनि हरि की गागर भरि आनी । तिन वैकंठ अपनी स्थिति ठानी'॥ 
जो ठाकुए को मदिर लेपे |माया. ताकों ' कबह न लेपे॥ 
जो ठाकर को सीधौ बीने | जितने -तीरथ तितने कीने'॥ _ . 
जो ठाकर की माला पोबे। सोई परम, भक्त नित होवे॥ - 
जो ठाकर को चंदन लागे। त्रिविध ताप संताप मिटात्रै॥ 
जो ठाकर के पात्रन- धोते।| सरा-सबंदा निःरमज्ञ होवे॥ 
जो हरि-कीतन सुख सो करं। मुक्ति चारि हू पॉधन परे ॥ 
सेवा मे जो आतलस कर | कूकर हो झे फिरि-फिर मरे-। 
“सनसा जो सेवा आचरे। तब ही सेवा पूरी पर ॥! 
सेवा को आश्रय करि रहै। दुख सुख बचन सबन के सहे 
जो सेवा में आस - लाबै। सी जड़ जन्म प्रेत कौ पाये ॥- 
वेद पुरानन में यो भाख्यो। 'सेवारस ब्रज गोपिन[ चाख्यीः ॥ _ 
सेवा की यह अद्भुत रीति। श्री विटठलेश सों राखो प्रीति ॥ 
श्री आचाय महाप्रश्ु प्रगट बनाई | कृपा भई तबत्र मन्‌ - मे" आई ॥ 
सेवा कौ फल्न कह्मौ न जाई। सुख खसुमरे श्री बल्लभ राई॥ 
सेवा को फल सेवा - पावे। “सूरदास” प्रभु ढृदे, समावै॥ : 
सूरदास के निम्न पर्दों में आठों समय की ब'ल-भावनाओं का इस 
प्रकार वर्णन किया गया है -- - हु ' 
मंगला रु 
बगाने का हर हक 5 
लाल नाहि जगाय सकत, सुन सो बात सजनी 
अपने जान अजहू कान्ह, मानत सुख रजनी ॥ 
जब-जब हों निकट जाऊँ, रहत लागि लोभा। . 
तन की सुधि बिसरि गई, देखत मसुख-सोभा॥ 
- थचनन कों जिय बहुत करत, सोचत मन ठाढ़ी। 
नयनन नयन विचारि परें, निरखत रुचि बाढ़ी ॥ 
यह विधि बदनारतिंद, यस॒मति जिय भाव | मु 
- सूरदास” सुख की रासि, कहत न बनि आते # 


हक _अध्कमयममअमम ७०५ अजमनम.. 





| वीधिन 
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तर 


कल्लेड॑ का--- 


(१) दोऊ मैया साँगत सेया पै, देरी सेया दुधि साखन रोटी । 
सत्ति जसुमति यह बात सतन की, कूठे ही धामके काम अंगोटी॥ 
वल्लभद्र गणशो नासा कौ मोती कान्ह कंबर गही दृढ करि चोटी । 
सानो दस मोर भख लीने, कहा बरनो उपसा सति छोटी ॥ 
यहू देखत नंद आजनंदे, प्रेम-सगन भये ल्ोटा-पोटी । 
“सूरदास” प्रभु मुदित यमोदा, भाग्य बडे,करसन की मोटी ॥| 

(२) अबही जसोदा माखन लाई! 

मैं सथिके अब ही जू निकाम्योी तम कारन मेरे कुँवर कन्हाई ॥ 
' माँगि लेहु ऐपे ही मोप सेरे ही आगे खाहु । 
ओर कहूँ जिने खैहो मोहन, दीठ लगेगी काहु ॥। 
तनक-तनक द्वी खाउ ज्ञात्न मेरे, ज्यों बढ़ि आये देह । 
सूर” स्यास कछु होउ बडे से, बेरिन के सुख खेद ॥ 
आरती का | 
त्रज संगल की सगल आरती | 
रतन जटित कनक थार त् ता सधि चित्र कपर लें बारती॥ 
लेति बलाइ करति न्यौद्वावरि तन-मन-प्रान दारने बारती। 
'सूरदास” भरी है जसोंदा मगन भई तन-सन न संबारती ॥ 
श्टगार 

न्हवायवे का--.* 
यसोपति जब ही कह्मो न्दृवावत्त, रोय गये हरि ल्ञोटत री । 
तेल उबटनौ लें आगे धरि, लाल ही चोटी पोतत री ॥ 

.. मैं बलि जाऊं इन मोहन की, कित रोबत बिन काजै । 
पाछे धरि रोख्यों चुराय के, उबटनी तेल समाजे ॥ 
सहेरि बहुरि विचती करि राखत, सानत नहीं कन्हाइ। ४. 
“सूर” स्थास अति ही बिर्फाने, सर-मुनि अंत न पाई।॥ 

श्ट गार कॉ-- 
करति #“गार संया मन भावत्त | - - 
सीतल जल॑ उप्णु करि राख्यौ+ ले लालन को बेठि न्हवावत ॥ 

- + केवल पुष्टि स हदाय में हम भगवत्ततकहृूप उष्ण जल से बारहों मास न्हवाय 
जत्ते हैं। अन्य स श्रदायों मे वारद्दों मास ठडे जल से ही न्ववाये जाते हैं । 
22 हि ख्‌्० र६ ह 


का है 
ट्र्थ 


४ 


ला 


देखों मेरे लाल और सब बालक घर-घर ते कैसे बनि आआवत | 
पहरी लाल कंगा अति सुंदर, ऑल ऑजि के तित्षऊ ब्नावति | 
सूरदास” प्रभु खेलत आंगन, लेति बलेया “मोर वढाबति ॥ 


ग्चात्र 


चेया कॉ--- “पर 


गीतकाल भोजन का 


दे मेयारी दोहिनी, दुह्ि लाऊं गैंया | 
साखन खाय बल भयौ तोहि नद्‌ दुद्दैया-। - 
सेदुर-काजर धूमर-घौरी मेरी ये गैया। 
दुहि ज्ञाऊं तुरताद तब सोददि करिदे प्रेया || बा 
ग्वालन के सग दूहत हो बूकह - बलभेया। ॥॒ 
सूर”निरखि जननी हँसी तब लेति बलेया ॥ ३ 2 2 


. राजभोग ए 5 


जंबत कान्ह नदजू की कनियोँ-। 


कछुक खात, कछु धरनि गिरावत, छुबि निरखति नंद्रनियाँ ॥ 


बरी-बरा बेधन बहु भाँतित, व्यजन विविध अंगनियोँ। __ 


आपन खात नदमुख तल्ञावत, यह सुख कहत न बनियों ॥ 
आपुन खात खबावत्त ग्वालन, कर माखन दृधि दुतियाँ | 


सद्‌ माखन सिश्री मिश्रित करि, मुख नावत छुबि धनियाँ॥ 


जो सुख महरि-यसोदा बिलसत, सो ' नहिं. तीन भवन्तियाँ । 
भोजन करि अचवन जब वीनो, साँगत 'सूर” जुठनियाँ ॥ 
अष्ण काल छाक का+-- हे हे डः 


. बहुत किरी तुम काज कन्होंइ ।-  _ ' 
' देरि-टीरे हों- भई बाचरी, दोऊ भेया तुम रहे लुकाई ॥ 
जे सब “वाल गये घर घर को,विनसो कहि ठुम छाक मंगाई । 
लौनी दधि मिट्टान्न जोरिके, यसुमति मेरे हाथ पठाई।॥ 
ऐसी भूख मार तू छाई, तरी वहि विधि करो-वबडा३। 
“सूर”स्याम सब सेखन पुकारत,आवत क्‍्योंन छाक ही आइह। 


शाजभोग सन्मुख का-- 
चक्र के धरनहार, गरुड़ के असवार, 


नंद के कुसार मेरे संकट नियारों। 


कम 
द्वांत नश॒य 


बज 


सूरदास शोर पुष्टिमार्गीय सेवा सर 


जब 





यसला-अजन तारबी, गज ग्राह त उतरा स्थी 
“ नाग कौ नाथ हार मेरो आप प्यारी ॥ 
गिरिवर कर धारत्री, इंद्र हू को गव गारथो, 
ब्रज के रक्षन हार बिरद बिचारो। 
द्रंपद सुता की बेर, नक हू ना कोनीं बेर 
अच क्यो अबेर “सूर” सेबक तिहारी ॥| 


उत्थापन 


बड़ी निठुर विधना यह देख्यों। हे 
जब ते आज नद॒नदन छुबरि, बार-बार करि पेखु्यो॥ 
नख, अंगरी, पग,ज़ानु जघ,कटि,रचि कीन्हों सिरमान । 
हृदय,बाहु,कर,दस्त, अंग-अग, सुख अति सुंदर बान ॥। 
अधर, दुसन, रसना, रस वानी.स्रव्न, सन अर भातल । 
सूर” रोम प्रति लोचन देतौ देखत बने गोपाल ॥ 


॥ ; खसभ्या आरती 
शोरा-।- “ । 
-: (१) दह देखो नद्‌ को नंदन आवत | - 
वृदाबन ते गाय चराय के कर धर चेनु बजावतत ॥ 
सुंदर स्याम कमल दल लोचन जसोदा के जिय भावत्त | 
कारी, धौरी, घुमरी, पियंरी, ले-ले नाम बुल्ाचत ॥ 
वाल-गोपाल सखा संग लीने, पतुबन दूध पिचाचत | 
सूरदास” प्रभु बेग धरत पग , जबती प्रेम बढावत॥ 


)  जसोदा सेया काहै न मगल गावे । 
पूरत त्रग्म सकल अविनासी, ताकी गोद खिलावै ॥ 
कोटि-कोटि ब्रह्मांड को कर्ता, मुनि जन जाकों धात्ै । 
ना जानो यह कौन पुन्य ते, तेरी धेनु -चरावै॥ 
. _- ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, जप-तप ध्यान न आवै | 
-सेप-सहसमुख रटत निरंतर, हरि कौ पार न पावै ॥ 
संदर बदन कसल-दुल्न लोचन, गोघन के सेंग धावे । 
करत आरती मात जसोदा, 'सूरदास”बलि जाचै ॥ 


( 


प्ड््श 
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सिंद्वांत-निर्णय 


घन 
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ताती रुचि उपजावत त्रिथुवन के उजियारि॥ 

ओर लेउ पकवान --मिठाई मेवा बहु विधि सारे। 

ओटयी दूध सद्य घृत मधुर रुचि सो खाड मेरे प्यारे ॥ 

तब्र हरि उठिके करी व्यारझू भक्तन प्रान- पियारे। 

सूरदास 'प्रभु भोजन करिके सुचि जल सो बदन पखारे || 


सच 


शयन के दुशन का--- ट्र 


कडल मंडित कपोत्न, अति लोज्ञ डोल्नि, बडरे नेन चप्ल सरस 
सजल भरे । नासा सुकवर झुढार, अधर ब्रिंब बिच प्रदाल, हसन द्सेन 
लसनि मानों फल मभरे॥ कथचु कठ मुक्त-माल, नगन जटित पदक 
लाल, कंठ बाँह भज मृनाल, सखा अंस घरे । नाभि न्ज्ञिन कोर ज्षीर 
पाइन ज्वल्ञत चंटक-मटक, चरन कमल चित्त दे 'सूर” विनती करे॥ 


पौढने का--- 
« (१). गिरिधन सेन कीजै आय । 
.  चाँदनी यहू घटत नाहीं कहत जछोदा माय ॥ 
- खेल सोई खेलिये बलि जो हमही सुहाय। 
जो खेल मे तेरे चोट त्ञाग सो खेल देहु वहाय ॥ 
खेलि सदन गोपाल आये जननी लेति वल्लाय। - 
पियौ पय तुम धोरी घेलु कौ रुख कर हू माखन खाय ॥ 
स्वच्छे सेज सुगंध बहु विधि लाल पोढ़े आय । 
मंदन मोहन लाल -के 'सूर” चरन चांपत साय ॥ 
(२)  सोबत नींद आय गई स्यामहिं | 
महरि उठी पीढाय दुहन को, आपन लगी यह कार्महिं॥ 
| बरजति है धर के लोगन को, हरुवे ले-ले नामहिं। 
गाढ़े बोल न पावत कोऊं डर मोहन बलरामर्ढिं ॥ 
सित्-सनकादिकर्मंत नहिं पावत ध्याचत हैं दिन-यामर्ठि। 
“सूरदास” प्रभु त्ह्म सनातन सो सोवत नद-घामिं ॥* 


न्‍ 





ने यह साप्रदायिक् परिपारी आज मी श्रानाथजी प्रमति के यहाँ प्रचलित है । 
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दास ओर पुष्टिमार्गीय सेवा 





चपत्सिव वध्धि--.नित्य सेवा विधि के श्रतिरिक्त आवचाथ जी ने 

।-मार्य में वर्षोत्पव विधि का भो समावेश किया हे। श्रीक्ृषष्ण के नित्य 
र भ्रवतार लीज्लाशों के वर्ष भर के उन्सव ठथा पट कतुओों के उत्सवों का 
में प्राधान्य है । इन्हीं उत्सचों के साथ यह समग्र जगत्‌ ईश्वर छूत होने 
सत्य है । इस सिद्धांत के श्राधार पर लोक-्त्योहारों को भी स्थान दिया 
॥ है । इसी प्रकार ब्ह्म-भावना के साहात्म्य ज्ञान को स्पष्ट कर्ने के लिए 
दुक पव॑ तथा भक्ति प्राधान्य कृष्ण के अन्य पग्रवतारों की, जयती श्रादि को 
| इस सेवा सार्ग में स्वीकार किया गया है। इन सब का परिचय ह 
हर है--- 

नित्य एव अवतार लीलाशो के उत्सव--सदत्सर, गनगौर, 
जय तृतीया, रथयात्रा, पवित्रा, जन्माएमी, राधाएमी, दान, सां की, नवरात्रि, 
प, भ्रन्तकूट, गोपाप्मी, घतचर्या । “ 

पट ऋतुओं के उत्लच--बपत ऋतु का उत्सव डोल, झीष्म ऋनु 
' उत्सव फूल-सडल्ी, वर्षा ऋतु का उत्सव हिंडोरा, शरद ऋतु का उत्पव 
प ( द्वितीय दिन का ), हैमंत ऋतु का उत्सव देवप्रबोधिनी का जागरण, 
'शिर ऋतु का उत्सव होली । 

लोक त्यौहार --रक्षा बधन ( आह्यणों का ) दशहरा ( ज्षत्रियों का ) 
वाली ( चैश्यों की ) होली (शूट्रों की) इत्यादि 5 

चैदिक पवे -- मकर सं॑क्राति, ज्येछ्ठाभिषेफ आदि 


छझान्य अचतारों की जयतियोँ -राम जयती, नूसिंह जयती 
मन भयती । 


हैँ 


“इन उत्सवों में ग्रासक्ति रूप स्वकीय सखत्रो भावना वाली भक्ति तथा 
सन. रूप परकीय भावनाएँ व्यक्त हुई है । त्योहार और वैदिक पर्षों में 
क-भावता और वेद की ब्रह्म-माचना का पभ्राघार लिया गया है । जलोक-भावना 

स्थोहारों का समावेश बाल-भावना में तथा बढ्ा भावना दा जे पत्रों क। रुमाचेश 
हात्म्य ज्ञान से सबधित स्वक्रीय स्त्री भावना वाली भक्ति में हो जाता है। 
इन उत्पर्वों को भावनाएं सूरदास के निम्न लिखित पर्दों से जानी 
सफदठी हैं --- 
१. सवस्लर - ( चेत्र शु० १ ) “चक्र के घरन हार गरुड के श्रसवार” 
( माहात्य ज्ञान वाला पूर्वोक्त पद उपलब्ध है। भक्ति का हेतु माहात्म्य ज्ञान 


सर्द सिद्धांत निर्णय 
होने से इसका गान नये वर्ष के प्रारभ में होता हैं। इससे भक्ति रूप 
“सकक्‍सर की सरस लीला” में जीव का अ्रश्निकार प्राप्त होता है। 


२, गनगौर-- (चैत्र शु० ३) यह चज की कन्याओं का त्योहार है 
श्रीराधिका प्रति ने जिस प्रकार “नद-सुत हमारे पति हों? इस मतन्रो्थ की 
सिद्धि के लिये मार्नशीक अर पौप में ब्रतचर्या कात्यायनी और भद्रकाल का 
आराधन किया था, इसी प्रकर चेत्र में गनगौर के रूप में श्रज की आध्यान्मिके - 
शक्ति रूपा “गोरों” को पूजा है | “कौन गोर तें पूजी राधा” आदि अ्रष्टद्धाप 
के परमानद्ढ्ास के कई पढ इस विपय के उपलब्ध हैं। सूरदास का पद इंसा 
विषय का उपलब्ध नहीं द्ोता है | फिर भी निम्न लिखित पद से उक्त बात 
की पुष्टि होती है--- है 2 


सिच सो विनय करति कुमारि- - 

सीत भीतर जोरि कर झुख स्तुति करत त्रिपुरारि॥ 

च्रत संयम करति सुंदरि कृत भई सुकुमारि। | 
“छैहो ऋतु तप करति नीके/ ग्रह को नेह बिसारि |! ह 
ध्यान धरि कर जोरि, लोचन म॒दिक यक-यक याम । 
विनय अंचल छोरि रवि सों कग्ति हैं सब बाम ॥। 
हमर्दि'होउ कृपालु दिवसनि, तुम विदित ससार। 
काम अति तनु दहत, दीजे “सूर” स्थाम भरतार ॥ 


इसमे “छुंहाँ ऋतु तप करति नौक”? वाले कथन में चेत-प्रपत ऋतु की 


५७ 


शनगौर-आराधना का सी समावेश हो नाता है। मे 
३ अन्षय तृतीया-( वैशाख शु०३) नित्य क्लीज्ञा का उत्सव है- 


(१ ) आजु बने नंद्नदन री नव चदन अग अरगजा लाये। . 
रूग्कत हार सुढार जलञ मनि, गंजत अति अल कन समुदाये ॥- 
पीत बसन तन बन्यो पिछोरा, टेढी पाग चोर लटकाये। 
अक्तय तृतीया, अक्षय लीला, अक्षय “सूरदास ? सुख पाये ॥ 


-: (२) कैसे कैसे आये हो पिय, ऐसी दुपहरी तपन में। 
भवन विराजो चिंजना हुराऊं, झूम मलकन सगरी देह में | 
रूस निवारिए, अरगजा धारिऐ, जिय तें टारिएऐ ओर संदेह । 
चतर सिंरोमनि यादही तें कद्ियत 'पघूर” सुफल करो नेद्द ॥ 


शरदास श्र पुष्टिमार्गीब सेवप ल्म्ह 


न 





हे ५. रथपान्ा--( श्रापाद शु०२ ) इप उत्सव का ग्रचल्नन सम्रद्भय में 
गो०श्रीविदक्ननाथ जी ने किया था। इसका प्रत्मन सब श्री कृष्ण का 
ड्वारिका-लोला से है । छपिर भी इस में बज की बात्व तथा किशोर 
सावनाशरों को भी इस प्रकार स्थादवित किया शाया है- 

“आल-भावना से--- अ 


देखो माइ रथ बठे हरि आजु । 
आयें 'त्रजज़न्‌ सखा स्थासधत! सबे सनोहर साज ॥ 
हाटक कलसा, घुजा-पताका, छुत्र-चंबर सिरताज। 
चपत्न अस्त चालदि अति चल्षिहें, देखि पचन मन लाज ॥ 
अआपाढ सुदी दतिया नन्नत्र पुष्य अचल नदसुत राज ! 
सूए्ास” हरषत ब्रजबाधघी, रह्मौ घोष सिरताज ॥ 
_ किगोर भावना से -- 


देखो माई रथ बेठे गिरधारी । 

छतरी अनुपम हाटक-जराय की, भ्रूमक-लर मंक्तारी ॥ 

गादी सुरंग ताफता सुदर, फेर बाज छुवि नन्‍्यारी। 

डोरी दिव्य पाट पवरंग की, कए गड्ढे 'कुंज बिहारी? ॥ 

“ चपल अस्ब वर चल्त हंस गति, बुधि नहिं परति बिचारी | 
लाल पाग सि( लाल छुविक(, जुही-माल गर सारी ॥ 
नीलमनी तत, कमल नैन को सोद पीत पट धारी। 
बिहरत ब्रज़-बीथिन यूु'दाबन, 'गोपीजना सनुद्दारी ॥ 
देखि-देखि फले त्रजवासी, सुख की रासि अपारी। 
कुमसावलि बरषत इ'द्रादिक, सूरदास” बलिहाती ॥ 

द्वारिका लीला के भाव से -- मु 

वा पट पीत की फहरानि | 
कर गहि चक्र चसन की धावनि, नहि गिसरत बह बानि ॥ 

- सथतें उतरे अबनि आतर हो, कच-रज की ल्पटानि । 

ब सानो सिंधु सैज्ञ ते निऊृत्यों; महा ,सत्त गज जानि॥ 

. - 'जिन गोपाल मेतै प्रन राल्यो, मेटि वेद की कार्मि!? । 

. 'सोई अब “सूर” सहाप्र हमारे निक्रटभए प्रसु आनि ॥ ८: 

.._ # मर्यादा के उल्लवन को हो पुष्टि र्य कश गया है, इसलिए बहां प्र 

पुरुषोत्तम का वर,न है । 


८ 
लप्ज 
। 


५... सिद्धोत्तननिणय 
४ पच्ित्रा--( श्रा० शु० ११ )यह नित्य लीला तथा बह्लभ-श्रेवतार 
लीला का उत्सव है | श्रा० शु०११ को शअ्रध॑रात्रि को साज्षात पुरुषोत्तम ने अकंट .. 
होकर भ्रीयोकुल वो ठकुरानी-गोविंद घट पर श्री बल्लभाचाय जी को ब्रह्मगबंध 
का उपदेश दिया थापी । तब थाचाय जी ने नित्य लीला के सबंध से.उन 
पुरुषोधम को पत्रिित्रा घराया था। तब्र से यह उत्सव प्रति वर्ष सप्रदाय में 
मनाया जाता है । हे हा 


सूरदास के निम्न लिखित पढ़ में उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है-- 


पवित्रा पहेरन को दिन आयी । 
केसर कुमक्रम रग-रस बागौ, फेंदुना हार बनोयी।॥। के 
जै-जैकार होत बसुधा- पर सुर-म॒नि मंगज् गायौ। 
पहरि पत्रित्रा लिऐ' नंद-सुत “सूरदास” जसे गयी॥ - 
६. जन्माष्टमी--(भोद्व० कृ० ८ ) यह क्ृष्णावतार लीला-का उत्मव 
है । सूरदास ने अनेक पर्दों में अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया है । इस 
विपय का एक पद यहाँ दिया जाता है--. ४ 


आज गृह संद-महिर के बघाइई।. * ' 
प्रात समें मोहन मुख मिरखत, कोटि चंद छत्रि छाई ॥ . > 
मिलि ब्न्ननारी मंगल गावति, नद-सवन- मे आई । 
देति असीस जियो जसुमति सुत,कोटि' बरीस कन्हाई ॥ 
नित्य आनंद बढत बृ'दाबन, उपसा कही न जाई। 
“सूरदास” धन्य धन्य नेंदरानी, ठेखत नेंन सिराई॥ . 
७, राचाष्ट्रमी--( भाद्र ० शु० "८ ) यह राधिकावतार लीला का 


रे 


उत्सव है । 
सूरदास ने इसका इस प्रकार वर्णन किया हैं-- 


आज वृपभान के आनद । ४ 
बदन प्रभा ऐसी ज्ञागत मानों प्रगटयी पूरन चद॥ 
एक जूडब बधावत गावत एक सुनावत हेल। 
सनि सब नारि बधाई आइ अपुने-अपुने मेल्ञ ॥ 


«।. धावशास्यथायले पद्दी एकाइय्या मद्रानिरि । 
गाक्षाद्गवता श्रीक्त तदत्षरश उन्यते ॥ ( सिं० २०» ) 


. सूरदास और पुष्टिमार्गोय सेवा सु 


५ 


जो आवबत सो करत न्यौछावरि, तन तोरत बलि जात । 
परम भाग दपति कहियत हैं।, फल्ली अग न समात | 
अपुने-अपुने मत को भायो भयो, कहत सब लोग । 


- “स्रदास” प्रगटी शुब ऊपर, भक्तन के हित जोग ॥ 


८. दान--( भाठ० शु० ११) यह नित्य लीला ओर क्ृष्णग्बतार 
लीज्ञा का उत्सव है। इस लीला के सूरदास के असख्य पद मिलते है। उनमें 
से एक पद यहाँ दिया जाता है-- 


गढ़ तें ग्वालिनि उत्तरी हो सौस सही को साट | 

आडो कन्हैया हो रहो सोतो रोकत ब्रजबघू बाट ॥ मोहन जान दे ।टेऊ 
कहाँ की हो तुस ग्वालिनी हो,कहा तिहारो नाम, हे 
बरसाने की ग्याज्िनी सोतौ, चद्रावलि मेरो नास | सोहन० 

यूदावत की कंज मे हो, अचरा पकरथोौ दौोरि। 

नाम दान कौ लेत हो, लाल चाहत हो कछु औरि ॥ मोहन*« 

मेरे संग की दूरि' गई हो, तुम रोको वन साँस | 

घर तो दारुन सास है सोती, होन लगी है सांक । सोहन० 

तुम एकेले हस अकेली हो, बात नहीं कछु जोग | 

तुम तो चतुर प्रदीन हो, त्ञाज् कहा कहेगे लोग ॥ सोहन० > 
तुम ओढ़ी है चूनरी हो, हम पहरथयो है चीर। 

डउसड़ घुसड आई बादरी अब कहा बरपाव्रत नीर ॥ मोहन 

ते मठुकी आगे घरी हो, परी है स्यास के पॉय | 

सन भावे सो लीजिये, लाल बचे सो बेचन जाँय ॥| मोहन० 

प्रेम सगन भई स्वालिनी हो,हरि को दरसन पाय । 

सख सों बचत न आबही, सो तो रही ठगोरी ज्ञाय ॥। मोहन० 

सुख बाढ्यों आनंद भयो हो,रही स्यास-गुन गाय । 

सदर सोसा देखिक़ें “सूरदास” बलि जाय ॥ मोहन जान दें ॥ 


«» -६, सांभी--( भाद्ध शु० १५ से ) यह नित्य और श्रवतार लीज्ता का 
उत्सव है। 


सूरदुस के एुक पद में इसका इस प्रकार वर्शन-हुआ है-- 





| स्वकीय भावना 


सू० ३० 
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सिद्ठाति-निगाथ- 


सखियन संग राधिका बीनत, सुमनन बन मसांह। 
सांकी पूजन को आतुर ही, ठाड़े कदच की छह ॥- 
सखी भेष दे मोहन कों, ले चल्नी-आपुने गेह । 
पूछी की रति, यह को सदरि ?, तब कह्यौँ मेरी सनेह | 
सांमी खेल ब्रिदा करि सब्च को, दोउ पौढ़े सेज -मंकार । ५ 
सगरी राति “सूर” के स्त्रास़ी, बसि खुख क्ियो अपार || 

४०. नवरात्रि देवी पूजन - (आश्विन छु० १ से € तक) यह अवतार 7 - 


च्न् 


लीला का उत्सव है | सूरदास ने इसका इस प्रकार वर्णन किया है-- _ __ 


ब्रत धरि देवी पूजी। जाके मन अभिलाप न दूजी ॥ है. 

कीजे नंदू-पुत्र पति मेरे | पैहो जो अनग्रह तेरे ॥ ' 
छुद- कर अनग्रह बर दियो जच बरस भर लो तप कियौ। 

त्रन्‍्ञोक सुदर पुरुष भूषत रूप गुन 'नाहिन बियो ॥ 

इत उबटि सोलह सिंगार सखियनि कबरि चौरी जहाँ बनी । 

जा हित के त्रत नेम संयम सो घरी बिधिना, ठनी ॥ ४ 


मुकुट रथि मोर बनायौ। माथे घरि हरि बर आयौ | 
तन सांवत्न पीत दुकूले। देखत ही घन दामिनि भूले ॥ 
छुद--दामिनी घन कोटि बाएं जब निहारों मुख छथि | 
कुंडज्ञ बिराजत गड मडल नहीं सोभा ससि रवि ॥।/ 
ओर कोन समान त्रिसुवन सकल गुन जा माहि है। 
मानो सौर नाँवत, संग डोलत मुकुट की परछांदि है। 
गोपी सब न्‍यौते_ आईं | मुरली घुनि पठे बुलाई 
जहाँ सब मित्ति मगल्न गाये | नव फ़ुल्लन के मडप छाये |॥। 
छुद--छाये जु फूलन कंज-मडप पुतिन मे बेदी रची । 
वेंठे ज्ु स्थामा-स्थाम बर त्रेलोंके की सोभा सची ॥ 
उत कोकिल्षा गन करें कुन्नाइल इत सत्रे क्ज-नारियाँ। 
आई जु न्‍यौते दुहू दिसते देत आनंद गारियाँ ॥ 
रास मडल भुज जोरी। स्पाम सांवरे श्री रावा गोरी । 
पानियुहन-विधि कीर्नी ' तब्र मड़प श्रम भार दीनी ॥ 
>>ीनी ज्ु भोवचर कंज मंडप प्रीति गांठ द्वृटय परी । 
“ सरद निस पृून्थी विसल ससि निकट ब्ृदा सुभ बरी ॥ 


4६ 
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स्रदास श्र परष्ठटिसागों4 सेवा स्द्द्‌ 
च > 





- गाये जु गीत पुनीत सखियन वेद-रुचि मंगल ध्वनी । 
नंद सुत वृपषभान-तनया रास में जोरी बनी ॥ 
जद्दों मन्मथ सेन बराती । तहाँ द्रम फूले लाना भाँत्ती । 
सुर बदीजन यस गाये ३ तहाँ मघवा बाजित्र बजाये ॥ 


जुब-बाजितन्र वाजे सदर नम सुर पृष्प अजति बरषदी। 
देव व्योमस विमान बेठे जय सब्द करके हर॒प ही॥ 
४ सूरदास ” हिं सयौ आनद्‌ पूजी मन की साधिका । 
मदनमोहन लाल दूल्हे, दुलहनी श्रीराघिका ॥ 


११. रास--( आश्विन शु० १३६") यह नित्य और अवतार लीला कर 
टक्सव है। सूरदस के पदों में इसका इस प्रकार वर्णन हुआ। है-- 
हा हा हो हरि नृत्य करो । 
जैसे के मैं तुमहिं रिकाऊ त्यो मेरी सन तुम हू हरो ॥ 
तुम जैसे ल्रम वाहु करत हो तैसे में हु डुलाऊुगी | 
मैं स्लम देखि तिहारे उर को श्ुज्ञ मरि कठ ल्गाऊंगी ॥ 
मैं हारी त्योंही तुम हारे चरन चाँपि ख्रम सेटोंगी | 
सूरस्याम ज्यो उलंय लेहु मोहि,स्योहि हँसि मैं सेटोगी ।। 


घोप-नागरी मंडल मध्य नाँचत गिरिधारी लाल, 
लेत गति अनेक भाँति चरन पटकनी । 
गिडगिडता गिडगिडता ताता तत्त तततत थेई थेई, 
बीच बीच अधर मधुर मुरज्िका मटकनी | 
आज सों भुज जोरि-जोरि लेत तान नव किशोर, 
ह . गावत श्रीराग मिल्नि ग्रीवः क्टकनी | 
सूरदास” प्रभु सुजान नदनदन कुवर कान्दर, 
- » मदनसोहन छुब्रि निरखि कास सटकनी || 


१२, अ्रन्नकूट--( का० शु० १) यह् उत्सव श्रीकृष्ण की श्रवतार 
लीला का है। सूरदास ने इसका विस्तार पूर्वक वर्णान किया है--- 


ला 


अपने -अपने टोल कहत" बत्रजबासियाँ॥ टेक |। 
सरद्‌ कुहू निस जानि दीपसालिका जो-आई। 
- गोपन सत्र आनंद फिरत उत्त मर्द अधिकाई ॥ 


+ न 


- - सिर्धांत-निौक - 
एपत थापे दीजिये घर-घर संगल-चार। 
सात बरस कौ सांवरोी द्वो खेलेत नंद दुबार | कहत> 
बेठ. नंद-उपनंद बोलि बृषभान पढठाये। 
सुरपति पूजा जामि तहाँ चल्नि गोबिंद आये॥ 7 
बारबार हा हां करें कहो बाबा यहः - बात । 
घर घर गोरस संचिएे कौन देव की जात॥ कद्दत5- 
कान्ह तुम्हारी कुसल ,जानि यह मत्र उपेहं। 
खटरस घ्यंज्ञन साज भोग सुरपति को हदेहैं॥ “ 
नद्‌ कह्यौ चुसकार के जा दासोदर सोय ! 
बरस चौस कौ द्यौस है महां महोत्सव होय | कहत- . 
तब हसि बोले लाल सत्र बहोयों फिर कौनों। - 
आदि पुरुष निज जानि रेस सुपनों मोहि दीनों।। 
सब देवन कौ देवता गिरि. गोबधन राज । 
ताहि भोग किनि दीजिऐ -सुरपति कौ कहा काज ॥ कहत० 
बाढ़े गोधन बंद दूध दघ्षि कौ कहा लेखों । 
यह परचौ: विद्यमान नयत अपने किन देखो। 
तुम देखत बल्नि खायगो मोहों माँग्यी फल देय | . 
गोप कुसल्न जो चाहिऐ तो गिरि गोबधन सेय || कहुत+ 
गोपन कियौ बिचारि सवन सिलि सकट जो साजे 
बहु विधि कर पक्रत्रान चले जहाँ बाजत बाजे।॥ - 
छक वबनही वन को चले एक नदी सुर भीर। 
एकन पेंडोी पाचही - फूले फिरत अहीर | कहत> 
एक उबट हो चले एक बवनहिं बन छायबे। 
एक गावे गशुन गोविंद प्रेस उमेंगे न समाये।॥। 
गोपन को सांगर भयी गिरि भयो मंदरा चार। 
रन भई सब गोपिकफा कानह विलोबन हार ॥ कहृत०ः 
ब्रज चोरासी कोस परे गोपन के डेरा। 
लबे चौचन कोस जहा बअ्ज-बास बसेरा | 
सत्रद्दिन- के मन सांबरों देखियत सबत संसार । 
कौतुक भूले देवता आये लोक विसार ॥ कहत< 


सूरदास और पुष्टिमार्गीय सेवा 


रडँ 


लि । 
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लीने विप्र बुज्ञाय यज्ञ आरंभन कीनो। 
सुरपति पूजा मेटि राज गोवधंन दीनो॥ 
देव दिवारी स्यामही सत्र मिलि पूजन जाय | 
नंद प्रतीत जो चाहिए तो तुम देखत बलि-खाय || कह्त> 


प्रथमहिं दूध नहधाय, चहुरि गगाजल डास्ो। 
चड़ी -देवता जानि, कान्ह कौ मतौ विचासतरौ ॥ 
जैसे है गिरिराज जू, तैेसे अन्त कौ कोट। 
संगत भर पूजा करें, नर-नारी बड-छोट॥ कहत० 
सहस्र शुज्ञा उर घरे, कर सोजन अबधिकाई | 
नख-सिख लों अनुहार, मानों दूसगै कन्हाई।॥ 
लक्तिता राधा सों कही, तेरे हुगे सेंसाय। 
गहेँ अंगुरिया नंद को, सो ढोटा पूजा खाय || कहतं? 


पीत 'दुमाली! बन्योँ कंठ सोतिन की माला । 
सुदर सुसरग सरीर, भत्मले नतयन विसाला॥ 


. स्थास की सोभा गिरि सो, गिरि की सोभा स्यथास | 


जैसौ परवत भात को, ढिय भैया बलराम | कहत*» 


व्यंजन बहुत बनाथ, कहां लो नाम बखानो। 
भयौ भात कौ कोट, ओट गिरिराज छिपानों ॥ 
.प के 
चरा बिराजे भात पै, चंदा पटतर सोय। 
यज्ञपुरुष भोजन करें, सो सत्र देवन सुख होय ॥ कहत* 


जैसी कंचनपुरी दिव्य रतनन सों छाई। 
चलि- दीनी है प्रात, छांह चलि परब आई।॥ 
विश 
चद्रौला बृषभाव की, रही बिलोबन हार | 
ताकी बल्नि उन देवता, लीती सुजा पसार ॥ कहत* 
सब सामग्री अरपि, गोप-गोपिन कर जोरे। 
अगनित कीने स्वाद, दास बरने कह्दा थोरे॥ 
यह बिधि पूजा कीजिऐ, कह्नौँ सचन समझाय | 
स्थाम कह्मौ “सूरदास” सो मेरी लीला सरस वत्ताय |! कहत* 


बनी 


4 
१॥] 
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६३-गोपाष्ड मी ६ का० शु० ८ ) यह उस्पव क्ृप्ण की अवतार--« 
लाला क। है-- - हि 
आज' हो गाय चरात्रन जहों। .. 
वृ दाबन के मांति-भांति फल्न अपने कर में खेहों ॥' ' 
ऐनी अबहि कही जिनि बारे! देखो अपनी मॉति'। 
तनक तनक पां चल्नि हो कैसे, आवबत हे है राति॥- 
प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत है साम | 
तुम्हरी बदन कमल कुम्हलेंहे रेगत घामहिं सांक. ॥ 
तेरी सों मोहि घीम न लागत, भुख नहीं कछु नेक | 
सूरदास” प्रभु कह्मी. न सानत, परे आपनी टेक॥ , 
१४-वअनचर्या--( मार्गशशीष कृ० ११ से ) यह उत्सक कृष्ण की अवतार 
लीला का है--- 5 


ब्रज-बनिता रखि को कर जोरे । 
सीत भीत नहिं करति छट्ठी ऋलु, त्रिविध काल यमुना जल खोर ॥ 
गौरी-पति पूजति, तप साथति, करति रहति नित नेम । 
भोग रदित निसि जागि चतुदंसि यमुमति सुत्त के प्रेम ॥ 
हम कों देहु कृष्ण पति इश्वर, और नहीं मन आन | 
मनसा-बाचा-कर्मणश। हमरे, “सर” स्प्राम कौ ध्यान 


..... 
बे इन 


हे 


पट ऋतुओं के उत्सव---मिन्‍न मिन्‍न ऋतुओं के उत्लवों का गायन - 


सूरदास ने अपने पढ़ें में हस प्रफार किया है--- - हि 
श-डोल--( फा० शु० १) यह. बसत ऋतु का उत्सव है-- 
गोकुल् नाथ विराजत डोल । 
सग लिएऐ व्र॒प्भान नदिनी पहर नील निचोल ॥ 
कचन खबित ल्ञाल्-मनि-मोती हीरा जटित अमोल | 
कुन्नवत यूथ मि्ति हज सुंदरी, हरपत करत कलोल ॥ 
खेलत हँसत परस्पर गावत, द्यो-हो बोलत बोल | 
“सूरदास” स्वामी पिय प्यारी, कूलत ऊ्ुत्नवत मोल ॥। 
२-फ़ुल मंडली--यह मीप्म ऋतु का उत्सव है-- 
फलन की महल, फूलन की सिज्या, फूले कुंच विहारी,फूली राधा प्यारी । 
फूल वे दंपति नवज्न मगन फ्रले, करे केलि न्यारी-त्यारी । 


सिद्धात निरृध्ः 


कक. 


प्रेदास अर पुष्टिसागींथ सैद्ष * ज्३७ 





ऊकूली लता-बलि, विज्विष सुमन गन फूल, आरन दोऊ है. सुखकारी । 
“पुश्दास” प्रभु प्यारी पे बारत, फूले फृल्न चंपक-बेलि निवारी 2 
छ-हिंडोरा--(क्रा० क्ृ० १ से ) यह चर्पा ऋतु का उत्सव हे- 
भूल माई गिरिधर सुरंग हिडोरे १ 
भत्तन जटित पडुली पर बेठे, नागर नेंद किसोरे ॥ 
'पात बसन घतस्याम मनोहर, सारी सुरंग ही बोरे4 
अखने बाहु परम्पर जोरे, संद हसन _पिय आओएे ॥ 
घोष-तारि मिश्ति गावें चहुँ दिस, कुज्षवति थोरे-थोरे । 
सूर” प्रभु गिरिव॒र्न ल्ञाल छब्रि त्रज जुबतिन वित्त चोर ॥ 
8४-रर स-- ( शाश्विन शु० १५ ) यह शरद ऋतु का उन्सव हैं । 
( ? ) रिकवति पिय ही बारंबार। 
निरखि तयन क्लज्ात पिय के, नहीं सोभा पार॥ 
चात्न स्वल्प, गज-हंस मोहत, कोऊऋ-कला प्रबीन | 
हँसि परस्पर तान गावत, करत पिय आधीन ॥ 
_ सनत बन-मग होत व्याकुज्न, रहत चित्रित आय। 
सूर' प्रभुवस किए नागर महा जानि सिरोसन राय | 


(० ) रीके परसपर चर-नारि ! 
केंठ शुज स्ुञ्ञ धरे दोऊ, सकत , नहिं निरबारि ॥ 
गौर-स्याम कपोत्त सोथा, अथर अस्त धार । 
परसपर दोड पोय“यारो, रीश्ि लेत उगार ॥ 
प्रान एक ६6. देह कीनी. भक्ति-प्रीति प्रकास । 
चर सूर” स्वासी-स्यामिनी मिलि,करत रण विलास ॥ 
जागरण व्याह--(कारतिक शु०११) यह हेमत ऋतु का उत्सव है--- 
अहो मेसे. प्राचवपियारो । सोर ही खेलनन कहा सिघारी ॥ 
. कुमकुम भाल तिज्ञक किन कीनो । किन मृगमद को बेदय दीचों || 
- बंदा जू मृगमद दियी मस्तक, निरखि ससि खंसय परशो। 
सरद्‌ निसा को कला प्रत, समेत नूप को सब हसरखौ।॥ 
ब्रिहँसि के सुख कहति जचनी, अजऊप बनी किन खगुद्दी । 
सूर” के अभु- सोहियदे को, , रची सनसथ ही चुही ॥ 
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नंदमहरि की तरुनी यःसोहे । मेरी बदन फिरि-फिरं करि जोहै॥ 
खेलत डोलत ढिंग बठारी । कछु मन-में आनंद  कियौ भारी॥ _ 


आनंद मन में कियो भारी, निरख सुत विहल भई । 
बाबाजू कौ नाम लेंले, तोहि हँसि गारी दई॥ 
पाटी जु -पार, संवार मूषतर, गोद से मेवा-भरी। 
सूर” के प्रभु निरखि मन में, बिघना सो बिनती करी ॥ 
सुनि यह बात कीरति मुसिकानी । मे त्रेजरानी के जिय की जानी ॥ 
मरी सता है रूप की रासी। वेतो कान्ह वनबासी उपासी |! 
कान्ह बनबासी उपासी, रग-ढग ये क्यों बने। 
मेरे ढिंग तो रत्न अमोलक, कॉच कचन क्यों सनें ॥ 
लक्षिता-विसाखा सों कश्मौ, तुम ललीः त्यजि कित हू गईं। 
“सूर” के प्रभु सवनः बाहिर जान दीजो मति कही॥ 
दिन दस-पॉच अटक » जब कीनी। संंदर स्थास दिखाई दीनी ॥ 
मुरफि परी तत्र सुधि नसंबारे। प्यारी डस्ती भुजंगम कारे।॥ 
कारे शुजगम डली प्यारी, ग़ारुड़ी हारे सब। 
नदनदन मत्र श्रित सखि, यह विफ क्‍यों हू ना दबे ।। 
मनुहार करि मोहन को लाई, सकल विष देखत हने । 
“सूर 'के प्रभु जोरि अविचल,जीवो जुग-जुग दोउ जने ॥ स्‍ 
_डठि बेंठी तब बदन सभारे। कछु मोहन तन हँसत निहारे | 
मुर बेठी मन भय हुलासा। कीर्ति गई पति अपने जू पासा | 
अपने जु पति प॑ गई कीति, प्रीत की रीति विचार ही | 
मत्र कीयो व्याह की सब सखी मगल गाबवही ॥ 
बुदा जु बन मे रच्यो स्त्रयंवर, पुष्प मडप छाइयों | 
४ सूर ” के प्रभु स्‍्याम दूल्हे, श्री राधिका बर पाइयों ॥ 
विधिना विधि सब कीनी। सडप करिके भाँवर दीनी ) 
विविध कुसुम वरपाये । तहों मानिनी संगल गाये |) 
याव जु भानिनी मिलि के मगल कहत ककन छोरियो । 
नहीं होय यह गिरि उचक लेबो लाल हेँसि मुख मोरियों । 
छोरवी न छूट टडोएना यह, प्रीति-रीति ग्रथी कही। 
सर? के प्रभु युवति-जन मिलि,गारी सन भामति दई | 


स्रदास श्र पुष्टिमागाय सेव 


् 


स्थासाजू होरी खेलन आई 


ललिता चद्रभागा चंद्रावलि, सखी शनेक सुहाई ॥ 
जत्र यह वात सुनी जसोदा जू, अरधघ  पॉमड़े दीने। 
लाल सॉमती जोरी लखि, सन मांक बधाई कीने ॥ 
फूनी-फूली फिरत सखी सब्र, पकरन सदन गोपाले। 
फिरि-फिरि कहति रोहिनी अच जिस,भरों नद के लालें ॥ 
पह सुनि ललिता और उद्रादलि, बलदाऊ गहि लीने। 
सगसद-आड संबार माड सुख भू पर अत्रिंदा दीने ॥ 
भीजी न्ञाना विधि के रगन, बोलत हो-हो होरी। 

अब गहि लेह चलो मोहन को,यो दर कहति शिसोरी ॥ 
चली दोरि चहुँ दिस ते सदरि,चढि गईं अटा अटारी । 
वठे- हुते जहाँ मनमोहन, घेर लिए नचित्रसारी ॥ 
पकरथो प्यारी प्यारी छल करि, सेप सखी को कीनो | 
आख आंजि केमर मुख साड्यो, सगमद वे दा दीनो ॥ 
एक सखी कुप्समन सो कबरी, नाना बिधि जु सवारी । 
सिंदुर साम भरी ता. ऊपर, सोतिन की तर न्यारी ॥ 
नीलाबर पहरायौ रीकि, पहराई मनि-साला | 
स्यामा याको नाम धर है,यो कहति मृद्ति त्रजबाला १॥ 
सब सहचरि भिल्ति ज्ञाई ताको, नंदरानी के पास | 
यह संदरि हम त्ञाइ है जू , घनस्याम मिज्ञन की आस ॥ 
देखि रूप ललचाय जसोदा, करति बहुत मनुह्ारी 
बार-बार न्योछावरि करिको, पीवत हे जलवारी ॥ 
जत्र यह भाव लख्यौं सबही मित्रि,सखी भेष यह कीनो । 


- लाना बिधि पट बारि और सन सान्‍्यौ फगुवा दीनो ॥ 


भए दुहुन -के भाये सन के, पिय-प्यारी रस भीने | 

जे-जे हुती कामना मन में, जैसी विधि सुख दीने ॥ 

छाय रहौ अमनुराग परस्पर, कहा बरतें, कवि कौन ! 

देव विमानन फलन बरपत, सोभित है नंद-सौन | 

चतुर सखा श्रीदामा तब एक, सेप सखी को लायौ | 

सखी यूथ सें आय मिल्‍यो, यह भेद न काहू पायौ ॥ 
स्‌० ३१ ० 


८ 


६ होली- ( फाल्यगुन शु० १९) यह शिशिर ऋतु का उत्सव है । 
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मिली दौरि चंद्रावलि तासो भद-भद्दू कहि टेरी। 
अआलिंगन हे ढिग बेठारी, मढ्ति बदन तन हेरी 
जानि गडे यक भेष कपट कौ, सकुच रही मन ही मे । _ 
बिहँसि मिली प्यारी प्रीतम सों,ज्यों दामिनि घन ही में ॥ - ' 
स्पासा-स्याम दोऊ सुख बिलसत; प्रम बुद्धि अरुफाने |- 
“सूरदास” त्रजबासिन के बस, ओर कछू नहीं जाने ।| -«- 
लोक-त्यौहार-....खरदास ने ल्लोक-त्यौहारो' का वर्णन अपने पर्दो में इंस 


तक 


प्रकार क्षिया हैँ-- 
१. रक्ताबंधन--( श्रावण शु० १६४ ) यह सुख्य रूप से ब्राह्मणों का 
धोहार माना जत्ता है । - ४ 
शखी बंतादत सगन भए-। 


दक्षिना बहुत ह्विजन को दीनीं, गोप हँकार लए ॥ का 


कज-निक्कंजत्र श्रीत्रदाबन के; विहप्त अनत ठण। 
नाँचत, गावत, करत कुलाहल, ड़पजत मोद नए || 
यह कोतिक देखत सुर-नर-मुनि, बरपंत कुसुम छए-। 
“घुरदास” राधा-ललितादिक, दग्ज्त ओट दुए.॥ 
२, दशहरा--( आ्रश्विन शु १० ) यह मुख्य रूप से कत्रियोँ का 
प्यौहार माना जाता है । 
क्‍ गयौ कूदि हनुमत जब सिंधु पर 
सिर के सीस लागे, कमठ पीठ पर घप्ते गिरियर सत्र ताछु सार | 
मोच लाग्यो करन कहाँवों जानक्री,कोउ या ठोर नहि सोहि चिन्हार । 
लक गढ मांहधि आकास मारग गयी, चहुं दिस बत्र ल्ागे किवार ॥ 
पौरि सत्र देखिं, असोक वन मे गयौ, निरखि सीता छिप्यौ बृत्त-डार । 
“सर” तहाँ आकास वानी भई, तहाँ है इहों - जानकी करि जुहाार ॥ 
३ दीपावल्ली--( कार्तिक कृ० १५ ) यह मुख्य रूप से वेश्यों का 
प्यौहार माना जाता है ) 
खाज दिपत दिव्य दीप-सालिका । 
मानों कोटि रवि, कोटि चद छवि विमलछ भई रिंसि कालिका ॥ 
गज-सोतिन के चौक पुराये, विच विच वज्न प्रवाक्षिका | 
गोकुज्ञ मकल चित्र मनि सडित, स्तेमित काल ममाशिका ॥ 
पहरि सिंगार वर्नी राधा जू, संग लिए नबत्रज-ब्ोलिका । 


है 


पूरदास और पुष्टिमायाय रेवा न 





भत्तसल दीप समीप, सोज भर कर लिए कचन-थातलिका ॥ 
पाये निकट सदन सोहन पिय, सानो कमल अलि-मालिका | 
आपुन हँसत, हँलावत ग्वालन, पटक-पटक दे तालिका ॥ 
- नद भवन आनद वच्ष्यों अति, देखत परम रसालिका | 
४ सूरदास ” कुसुमन सर वरसत, कर अजुलि पुटि भातिका।॥ 

४ हटरी>-- 


सुरभी कान्ह जगाय खरिक, बल-मोहन बेठे राजत हठरी । 
पिरता, दाख, बदाम, छुहारे, खुरमा, खाजा, गंजा, सठरी ॥ 
घर-घर तें नर-नारि मुदित मन, गोपी-ग्वाल जुरे बहु ठठ री ! 
टेस्टेर ले देत सबन यो, ले-ले नाम बुलाय निकट री॥ 
देति अमीस संकत्त गोपीज्षन, यसलोमति देति हरषि बहु पट री 
- “सूर”रसिक गिरिधर चिरजीवो,नद-महरि को नागर नट री ॥ 


होली--( फाल्युन शु० १५ ) यह मुख्य रूप से शूद्ों का स्थौहार 
माना जता है। 


सब दिन तुस #ज में रहो हरि, होरी है, चवहुँ न मथरा जाई | 
पृव कगे घर आपने हरि, हो री है, कुमज्ञ केलि निब्राहर ॥ हरि० 


परवा पिय चलिएऐ नहीं हरि०। सब सुश्र कौ फल फाग | अहो० 
प्रगंट करो अब आपुनी हरि०। अंतर को अनुराग ॥ अहो० 
मानों द्विज दिन सोधि के हरि०। भूपति वीयों काम | अद्ो० 
. ससि रेखा सिर तिलक दे हरि० | सब कोइ करे प्रनाम | अद्दो० 
- कत्तक- सिहासन बेठिफ़े हरि० | युवतिन के उर आन। अहो० 
अलक चमर अंबच्ल ध्वज हरि० । घूघट आल पतान॥ अहो० 

फागुन मदन सद्ीपति हरि० । इहि विधि करि हेरान | अहो 

पद्ह तिथि भर बरन हो हरि० |” सादर क्रिया समाज ॥ अद्दो० 
- पीज तिडूँ पुर प्रगटथी हरि८) अपनी आन नरेस । अहो० 
सुन्र मग-मग ड्फ दुं दुँगी हरि०। सोई करिए. सब देस ॥ अहो० 
त्ीश्व चहूँ दिस चालिएे. हरिं०। यह अपनी इक रीति। अहो० 
मेरे गुन कहे निलेज्ज हो हरि०.। छाँडि सकुच कुल नीति ॥अहो० 
पोँचे परमित परिहंरों हरि०। चलहु सकल इक चाल । अहो० 
नारि-पुरुष एकत्र कयों हरि०। बचन प्रीति प्रतिपाल ॥ अहो० 


के 


न 
त 


श्डर सिद्धांत-मिर्णा व 


छट्ठु छै राग छे रागिनी हरि०। ताल तान बधान | अहो० ' 


चढुल चरित रतिनाथ के हरिं० । सिखवों अति अभिधान ॥ अद्दो० 
सात सुन सब सज चले हृरि० | राजा. की रुचि जान | अहो० 
करत क्रिया तैती सब हरि०।| आयुष साथे मात ॥ अहो० 
आठे डर उन्त सान के हरि०। सब्रन मतो मत्यो एक्र। अदहो० 
नप जु कहे सोई छीजिएे हरि० | क्यो राखिण बिबेरू) अहो० 
नवसी नवसत साजि के हरि० | कर सुगव॒ उपहोर | अहो० 
मानो चले मित्ति मेट्कें हरि०। सनसिज भवन जुहार ॥ अदहदो>? 
दस दसो दिसि सोधि के हरि० | बोले- राजा राय | अद्दो० 
जग जीत्यौ बल आपुने हरि० | ज्ञान, वैराग्य छुड़ाय ॥ अहो०- 
सुन आई एकादसी हरि० बोले सब सिर नाथ। अहो० 
ढोल भेरि डफ वांसुरी हरि०। पटह “ निस्लोन बजाय ॥ अढो२ 
देख भले भद्ू आपने हरि० । द्वाइशी द्योस बिचारि। अहो० 
गज करो रुचि आपने हरि० | हो निसक -नर-नारि | अहो० 
रथ रावक, पावक सजे हरि० | खरन भतप्रे , असवार | अहो? 
धूर धातु घट रंग भरे हरि० | करम यत्र हथियार ॥ अहो० 
जहाँ तहाँ सेना चली हरि०। मुक्त कच्छ सिएर केस | अद्दी> 
आाप- आप सूमे नहीं हरि० | राजा _ रक आवेस ॥ अहो? 
जहाँ सुनत तपी सयमी हरि० | धर्म> धीर आचार । अद्दी? 
छिस्के' जाय निसक हे हॉरि० | तोरे, पकक्‍रि किबार ॥ अहो० 
जे कवहू देखी नहीं ह२०। कवहू सुनी नहिं कान। अदो० 
तिन छुल-वधू नारीन के हरि? | लागे पुरुष परान ॥ श्रद्दो० 
धाय धरे वत्न  कुल्न-बधू हरि०। पर-पुरुष नहीं पहचान | अद्दो? 
मात पिता पति बंधु की हरि० | छूटि गई सब कान ॥ अहों? 
भस्म भरें अंजन करें हरि०। छिरकत चंदन बार। अहो? 
मर्यादा राखें नहीं - हरिं०। कटि पट लेहिं उत्तार ॥ अद्दी० 
तेरस चौदस मास मे हरि० | जग जीत्यौ डर डार। अहो० 
सठ पंडित वेस्या वधू हरि०। सर्वे भए इकसार ॥ अट्ो० 
पून्‍्यों प्रगट प्रताप ते हरि० | ढुरे मिले पाँ लाग । अह्या० 
जहाँ तहाँ होरी लगी हरि०। मार्नों सवासिन आग।॥ अद्वा० 
सब नॉँचे',, गावें स्व हरि०। सवरहि में छार। अहा: 
साधु-असाधुन पेख द्वी हरि? | बोले बचन विकार ॥ 'श्रद्धौ? 
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अति अतीति मति देखिफे हरि? । परिवा प्रगटी आन । अहो० 
विसल बसत ज्यो स्थाम की हरि० । सर्यादा की कान ॥ अहो० 
' आबत ही बिनती करी ह॒रि० | उठि जोरे हँलि हाथ । अहो० 
चने धर्म सब राखिऐ हरि०। कृपा करहु रतिनाथ ॥ अहो० 
आज्ञा दई रतिंताथ ने हरि० | नूप समुको मत मे हू | अहो० 
जाय धम अपुने चलो हरि० | बसों हमारी वांह ॥ अहो० 
“सू।” कहाँ लगि बसनिऐ हृरि० | मनसिज के गुन ग्राम । अहो० 
सुनो स्थास यह सास में हरि०। झियो जु कारन काम ॥ अहो० 
कान्ह कृपा करि घर रहे हरि० | बरजे मथुरा जात | अदहो० 
सरस रसिक मनि राधिका हरि० । कही कृष्ण सो बात ॥ अहो० 


वैदिक परवे-....छ्रदास ने वेदिक पर्वों छा बणणन अपने काव्य में 
इस प्रकार किया है--... 


..?. मकर संक्रांति- (गेंद के भाव का) 
* ग्वालिन ते मेरी गेंद चुराड । 
खेलत आन परी पत्नका बिच, ऑँगिया मांझ ढुरा 
भुज पकरत,मेरी अंगिया टटोबत, छूबत छतियाँ पराई। 
“सूरदास” सोहि यही अचंभो, एक गई पाई ॥ 
९. ज्येष्ठाभिषिक--रनान यात्र। ० ( जलविहार के भाव का ) 


यमुना जल गिरिघर करत विहार । 

आसपास.युबती मित्रि छिरकति हंसति, कमल भुख चाह ॥ 

काहू की कंचुकी बंद टहूटे, काहू के हूटे हार ॥ 

काहू के बसन पत्नट मनमोहन, काहू अंग न सवार ॥ 

- -फाहू थी खूभी, काहू की नक्वेसरि, काहू के घिथुरे बार । 
“सरदास” प्रभु कहाँ ली .बरनों, लीला अगम अपार ॥ 


- अन्य अबतारों की जय॑तिर्पा--7-भगवान्‌ श्री कृष्ण के सुख्य २४ 
श्रवतार माने गये हैं । इनमें भक्तिमोग से स बधित केवल्व चार श्रवतार प्रधान ह 
_. ६--रास,चृसिंद चामन और क॒प्ण । इन चार्रो ने भक्‍तों के उद्धार के कई पुष्टि-- 


काय किये हैं, इसलिए इन चारों की जयंतियाँ पुष्टि-मार्ग में भी मानी 
जाती हं। 4 


# े्त- 


म्छ् स्् . चसिद्धानानिणये 


है 





सूरदास ने इन जयतियों का वर्णन अपने -परढो-में इस प्रकार 
किया है-- 
१ राम जयती--(चैन्र शु० ६)... - ः 5 
आज द्सरथ के भानंद भीर । ह 
आए भुव-भार उतारन कारन, प्रगटे स्याम सरीर ॥ 
फूले फिरत अयोध्यावासी,- गर्नत न त्यागत- ज्वीर । 
परिरंभन हँसि देव पेरस्पर, अनेंद नननि नीर॥ 
त्रिदश नृपति ऋषि व्योम विमाननि, देखत रहे न धीर। 
त्रिसभुवननाथ दयालु देरंस दे हरी सबत की पौर॥  - 
देत दाव राख्यों न भूप कछु, महा बढ़े नग-द्वीरें। _. 
भए निदहाल “सुर” सब याचक, जे यांचे रघुबीर | 
२ नूधिद जयती--( वेशाख शु० १४७). * ५ 
तोलों हों ब#ठ नजहो। --. : | 
सुनि प्रहलाद प्रतिज्ञ मेरी. जाला तो मिर छत्र न दैहो ॥ 
मन कम बचन मान जिय अपने, जही जहीं जाने तहीं वहीं लैडो । - 
च्गिन सगुन हेरि सब देखे, तो सौ भक्त में कबहू न पेदो ॥ 
मो दखत मेरों दास दुखित भयो, यह क़ल्क अवबे ही ज्जु॒ चुकहों । 
हृदय कठिन पापान है मेरों, अब ही दीन-दुयाल कहदैहो | 
गहि तन हिरनकम्यपु को चीरों, उदर फारि नख रुधिर बहैद्दों। 
यह स॒नि बात तात अत 'सुरज”,यह कृत की फल तुरत चखंडी ॥ 
3, बामय जयंती-- है - 
द्वारें ठाढ़े हैं दिज बामनन |. 
सुनत बचन हिरदे सुख उपज्यो, भयी कहोंतें आवन || 
चरन धोइ चरनोदक लीनों, कह्योँ विप्र मन भावन | 
तीन पेंड धरती हो मारगों, परम कुटी एक छावन ॥ 
झअहो विप्र ' कहा तुम मांग्यो, यहुत रत्न छेहुं गॉवन | 
“सुर” सुच्चल हरि सर्चस्व लीनो, दियों पीठ पा पावन ॥ 
४ कृष्ण जय॑ती--( भाद्पद कृ० ८ ) ध 
देखो अद्भात अविगत वी गति कैसौं रूप घरयोीं हैं। 
तीन लाक जाऊे उच्च वसत हैं, सो सप के कोन परवयी है | 


कर ॥ 


स्रदास और पुष्टिमार्गीय सेवा २2५४ 





नाग्दादि-बत्रह्मदिम सच जाको, सत्ल विश्व सर सांघे॥ 
ताको नार छेद्त श्रज-जुबती, बांदि तगा सो चांधे॥ 
जा मुख का सनकादिक लोचन, सकल चातुरी ठानें। 
सोइ झुख निरखति महरि जमोदा. दूध लार लपटानें॥ 
जिन स्तन सुनि गज की आपदा , गछडासन बिसराए। 
तिन खब्नन के निकट जसोदा, गाए अरू हुलराए॥ 
जिन भुजन प्रहल्ाद्‌ उबारथो, हिर्ताकुस, डर फारे | 
तेई भुज॒ पकरि कद्वति श्र॒ज गोपी, नोंचो नेक पिथारे॥ 
_ अखिल लोक जाकी आस करत हैं, सो माखन देखि अरे है । 
- सोई अद्भुत गिरिवरहु तें भारे, पलना मार परे है॥ 
सुर-रूर-मुनि जाको ध्यान धरत हैं, संभु समाधि न टारी | 
सोई प्रभु “सूरदास” को ठोकुर, गोकुल गोप बिहारी ॥ 


' सेत्रा के विविध अंग्‌-- इंश्मिर्गीय सेवा के प्रधान अ्रग तीन ह--भोग, 


- राग और शु गार । प्रत्येक मनुष्य का जीवन इन तीन विपर्यों से सद-स्वदा 
य्रेन केन प्रकारेण समधित रहता ही है, इसलिए श्रीवल्लभाचाय जो से इन 
तीनों विषयों को भगवान की सेवा में लगा कर इनको सी भगवद्गप कर 
दिया है। श्रीकृष्ण ले सबधित इन विपयों के कारण प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ 
. में रहते हुए भो जीवनमुक्त हो सकता है। श्रीमद्भागवत से कहा है--- 

कार्म क्रोध भय स्नेहमेक्य सोहदमेव च। 
नित्य हसौजिद्धतो यान्ति तन्म्यतां हि ते॥( १०-२६-१४ ) 
श्र्धाव्‌ -काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य ओर सुहृदभाव इनर्से से कोई 
भो भाव भगवान्‌ हरि के साथे लगाया जप्य, तो वह लौकिक रूप छोड़ 
कर इश्वर मय होजाता है.। इसी आधार पर श्राचाय 'जी ने काम स्वरूप 
उक्त भोग, राग और शा गार को श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हे इस 
प्रकार से भगवद्ग प॑ कर दिया है। यहाँ पर इन तीनों का कुछ परिचय दिया 
जाता है-- | 
१, भोग--खान-पानादि के उत्तमोत्तम पदार्थों फो संदर प्रकार झौर 
शुद्ध रूप से तैयार कर बाल-किशोर भावनालुसार इन्हें विधि पूवेक श्रीकृष्ण को 
समर्पित करना भोग! कहता है। समर्पित होजाने के अनंतर इसे प्रसाद' 


> 


सर्प... * सिद्धात-निर्णव 





कहते हैं । इससे भक्त अपना जीवन निर्वाह ह कर सकता है । इस प्रकार के 
निर्वाह मात्र से वह सहज में इस हर्जय माया को भी पार कर जाता है| उद्धव 
जी श्रीमक्कागवत के ११ वे स्कन्ध में श्रीकृष्ण के ग्रति कहते हैं कि-- .- 


“उच्छिष्ट भोजिनोदासास्तव मायों जयसदि |? 
इस आधार पर आचार्यज्ञी ने सेवा में भोग को प्राधान्य दिया है। 


सूरदास के पद में भोग की विविध्र सामग्रियों केनाम तथा उनकी विधि 


इस प्रकार उपलब्ध होती है-- हा 


भोजन भयो भाँतते मोहन । तातो ही जेंय जाहुगे गोहन ॥ - 
खा।र खाड खीचरी सवारी | मधघर महेरि गोपन कों प्यंरी॥ 
'रायमोग? लीनों भात पंसाय | सू'ग .ढरहरी हींगु लगाय ॥ 
सद माखन तुलसी दे छायो । चृत सुधास कचौरिन नायो ॥ 
पापर बरी अचार परम खुचि । अठ्रक अरुनिवुअनि हेदेँ रुचि ॥ 
सूरन करि तरि सरिस तोरई । सेम सांगरी ऋमकि भोरई॥ 
भरता भटा खटाई दोनीं। भाजी भल्ती माँति दस दीनीं॥ _ 
साग चना मरसा चोराई। सोवा अरु सरसों सरसाई ॥ 
बथुवा भी भाँति रचि रॉब्यो । हींग लगाय ल्यायद्धिमॉध्यो। 
पोई परवर साभ »फरी चनि। टेंटी दृडस छोंकि लए पुनि॥ 
कठुरी ओर कंकोरा कोरे। कचरी चारि चेंचेडा सोरे ॥ 
बने वनाये करेला कीने | लॉन ल्गाय तुरत तरि लीने ॥| 
फूले फूल सह्देजना छोके | सन रुचि होये नाज के ऑन्‍्मि॥ 
फूल करील कल्ली प्राकरि त्रम | फरी'अगल्ल करी अमृत सम ॥ 
अरु यह आमली दुई खटाई। जेवन कटुरस जात लटाई ॥ 
पेंठा बहुत प्रकारन कीने। तिनतों सब स्वाद हरि लीने ॥ 
खीरा राप्तुरैयो तामें | अरु विन रुचि अकुर जिय जामें॥ 
सुंदर रूप रतालू रातो। तरि है लीनो अबही तातो॥ 
ककरी,ककरा अरू कचनारधों | सरस निमोमनि स्वाद सेंवारयी ॥ 
पेइक भोंति चेरा करि लीनो | दे करि 53 हरदी रंगभीनों ॥ 
बरी वरिल अरु वरा बहुत विधि | खारे खाटे मीठे पय निधि ॥ 
पानी नारायतो. पकोरी। डभकोारी झुगछी सुठि सोरी ॥ 
अमृत इंद्रह रहे रस सागर | वेप्तन सालम अधिकों नागरा॥। 
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खाटी कढ़ी विचित्र बनाई। बहुत बार जेंचत रुचि आई | 

. रोटी रुयिर कनिऊ बेसन करी । अजवाइन सैंधों मिल यों घरी ॥ 
' श्रत्र ही अगाकरी-तुरत बनाई । जे भजि-भज्ि ग्वालन सग खाशे॥। 
मांडी मांड दुनेरे चपरो। रूह घूत पाइ आपही उपरो॥ 
पुरी सपूरि कचौरोी कोरी । सदलस उज्ज्वन्न संदर सोरी ॥ 
लुचई ललिन लापसी सोहे | स्वाद सुशस सहज मन मोह ॥॥ 
मालपुवा माखन मधि कीने | ग्राह ग्रसित रत्रि सासर लीने ॥ 
लावन लाइ लागत नीक्रे । सेव सुदारी घेबर घी के | 
गूमा गूदे गाल ससरो। मेत्रा मिले कपूरन पूरी॥ 
समि सम सु दर सजल इ'द रसौ। ऊपर कनी अजल्ु जनतु बरसों ॥! 
बहुत जल्लेब-जलेबी बोरी।नांहिन घटत सुधा सों थोरी ॥ 
देखत हरपत हात हैं सभी । मनहें बृद घ॒दा उपले मी !। 
फेनी मित्री धूरि पय संगा। मिश्री मिश्रित भई एक रगा। 
साज्यी दह्यो अधिक सुखराई ' ता ऊपर पुनि मधुर मल्नाई |। 

ख बा खोई अं बटि हो राख्योी | सोहै मघुर मीठी रस चाख्यी,॥ 
छाछि छत्रीली छवि घु'गारी। मर है उठत मार की न्‍्यारी ॥ 
इनने यतन यमसोदा काने | तब मोहन याल्क संग लीने ॥ 
बेंठे आय हसन दोऊ भेया | प्रेम मुद्दित परसति है समेया ॥ 
थार कटोरा जदित रतन के । भरि सब साज्नन विविध यतन के ॥ 
पहिले पनवारों परुसायौ। तब आपुन कर कोर उठायौ | 

जे वत रुचि अधिछौ अधिकेया । भोजन बहुर बिसरत्त नहीं गेया ॥ 
सोतल जल कपूर रस रच्यो | सो मोहन निज कर रुचि अचयो ॥ 
महिर मुद्ति मन लाड़ लड़ावे । ये सुख क्हों देवकी पाये | 
धरि तष्टि गड़बा जेल लाई | भग्यो चुलू खरिका ले आई।॥ 

पीरे पान पुराने बीगा । खात भई दुति दाँतन हीरा ॥ 

संग सरकन कपूर कर लीनों । बॉटि बाँटि ग्वात्न कों दीनों ॥ 
चंदन और अरगजा आन्‍न्यो। अपुने कर बल के अर ग बान्यो ॥| 

ता पाछे आपुन हू लायो। उचरधों बहुत सखन पुनि पायौ ॥ 


7 “सूरदास” देख्यौं गिरिधारी । बोलि दई हँसि जूठन थारी ॥ 


२ राग- यह कीतन-भक्ति का मुख्य अंग है । भगवान्‌ का कीतन राग 


में करने से सन की शीघ्र एकाञता होती है, इसलिए यह निरोध का साधक 


खु० रे२ 


श्श्८ ह ह सिद्धात-निर्णय 


है । इससे जो सुख मिलता है, वह जप, तप, तीर्थ आदि से भी प्राप्त नहीं 
हो सकता । आचाय॑ जी ने निरोध के उद्देश्य वाली पुषश्टिमार्गीय सेवा की 
कीतन-प्रणाली मे राग का प्राधान्थ रखा है। नाज्ञा प्रकार के वाद्य-यंत्रों 
द्वारा विविध रागों में श्री कृष्ण का ग्रुणानुवाद गाना ही कीतेन कहलाता है ।- 
सूरदास ने कीतन की महिमा को इस पद्‌-में इस प्रकार गाया हैं--- 


जो सुख होत गोपालरदहिं गाये । 


सो नहि होत जप-तप-ब्रत संयम, कोटिक तीरथ न्हाये।॥ 
दिये लेत नहीं चार पद्ारथ, चरन कमल चित लाये। 
तीन लोक तृन सम करि लेखत, नंदनदून उर आये॥ 
बसीबट वृदांत्रन यमुना, तजि बेकुठ को जाये। 
“सूरदास” हॉरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव चलि आंये ॥ 


सूरदास ने आयः प्रत्येक राग मे हरि-यश वर्णन किया है:। उन्होंने 
कीतेन में विविध शैलियों और छ दो का भी उपयोग किया है | 'सूरसारावली' 
में निम्नलिखित रागो के नाम मिलते हैं--- 


ललिता लबलित* बज्ञाय रिकाबत, मघर बीन कर लीने | 
, ज्ञानि प्रभात राग पंचम*, पटरे, मालकोंस* रसभीने॥। 
सुर दहिंडोल*, मेघमाल३५ पुनि, सारंग", सुर नट८ जान | 
! खुर सांवत*, भूपाली*", इमन'* करत कान्दरों** गान ॥ 
ऊछ अडने?३ के सुर सुनियत, निपट नायफी!४ लीन । 
करत विहार * “४, सघर केदारो*' *, सकल सुरत सुख दीन || 
सोरठ*", गौड मल्दार*“सोहाबन, भरव १६ ललित" * बज्ञायो । 
मधर बिभास* १, सुनत बेलावल* *| दंपति अति सुख पायों॥ 
देवगिरीः *,देशाक * <,देव १ *$, पुनि गौरी *, श्री" सुखबास | 
जेतश्री*ः अरु पुर्वी' ६, टोडीः ", ओसावरी२* सुखरास॥। 
रामकली * *, ग़ुनक्लीः ?, केतकी?* सुर सुधराई१” गाये । 
जेजेबंती१ ९, जगत मोहनी, सुर सो बीन येज्ञाये 
सूआ?» सरस, मिलत श्रीतम, झुखसिंघु वीर-रस मान्‍्यों। 
जान प्रभात अभाती ** गायो, भोर भयी दोड जान्यी॥। 


रे 





# बिह्ाग. | बिलावल क# देवगधार । 
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मे 





३. आय गार-- श्री वन्चभाचायजी ने सेवा में श्गार को सी स्थान 
दिया है। विविध शल्तफार्गे से भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप को सु दर प्रकार 
से पलकृत फरने से चित्त का च्राकपंण होता है । इससे उस स्वरूप में चित्त 
निरुद हो नाता है। आचायजी कहते हैं--- 
_ श्रीकृष्ण पूजयेद्धक्त्या भथालव्योप्र चारकैः । 
यथा सुदरतां याति वस्यएभग्णेरपि। 
अलबुर्बीत सप्रेस तथा स्थान पुरःसरम ।। ( निबंध ) 
छर्धातू-यथालवत द्रव्य से उबचारों द्वारा श्रीकृष्ण का पूजन करना 
चाहिए। उस्त्रों श्र शाभरणों से भी जिप ग्रकार श्रीकृष्ण के स्वरूप का 
सुदर दश न हो, उस प्रकार झर्गों के स्थान पुर'सर श्रल् कारादि श्टगार 
सम्रेम्त करना चाहिए । 
धाल भसावे श्र किशोर भाव को प्रक: करने के लिए संप्रदाय में 
विविध यार की व्यवस्था की गयी है । इनमें सुख्य आठ हैं, जिनके नाम 
ये हैं-- 
-१ झुकुट, २ सेहरा,३ टिपारा, ४ कुल्हे € पाग,६ हुमाला, ७ फटा और 
८ पया ( ग्वालापगा ) । ये आठ श्ू गार भगवान के श्रीमस्तक के हैं । 
इन आठ श्यारों के अतर्यत क्रीट, खू'प, च द्विका, तुर्रा, कतरा आवि 
- श्र भी श्गार श्रीसस्तक पर घराये जाते हैं । इसी प्रकार भगवान के कंठ, 
हस्त, कटि, चरण और मुख आएि के भी “यार हैं, जिनके नाम ये हैं-- 
कंठ के--कंठ भ्री, दुलरी, तिलरी, हमेल, हॉस, बधवनखा, पचलरा हार 
. सतलरा हार, नौसर हार, चौकी, पदुक भ्ादि । 
हस्त के --बाजू , पहोँची, ककन, मुद्विका, हस्त फूल आदि । 
कटि के--छुद्ध घटिका, कटिपेच आदि । 
चरण के --पापल, नूपुर, जेहर, बिछिया, पण पान, अतवट आदि | 
मुख के -चऊत्रेपर (नातिका सें) चिदुक ( ठोड़ी पर ) सकराक्तत 
अतदि्‌ कुडल्न, तारक, सीसफूल झादि । ' 
च वरस्चों के नाम--आडबद, परदनी, सन्बकाछ, काछुनी, पीताबर, 
तनिया, पिछोरा, चाकदार, घेरदार, खुलेबद,-चोली आएि। 


ह्ड 


२४० ॥ सिद्धात्त-निणे० 


सूरदास ने श्ट गार सबधी अनेक पर्दों की रचना की है । इनमें से कुछ 
पद यहा पर दिये जाते हैं--- | रत 
१. मुकुट का- - | 
( १ ) भोर-सुकुट कटि काछनी, जननी पहरातरै । 
स्थाम अग भूषन सजे,- बिन्दुका - जु. बनावै"॥ 
पग नूपुर, कटि किंकिनी, करवेनु गहावै |-। « 
मुसकनि में सन हरि लियी, सिसुताई जनावै॥ 
ब्रज-बनिता आईं तहाँ, दपेन -दरसाबै । 
ग्रोग अप बीरा दिए, सुख ” सूर ” बंढ़ाबै ॥ - 


(२ ) सोर-मुकुटे सकराकृत कुडल,, नेंच विसाल कमल़् ते आछे | 
मुरत्ञी अधर घरें सीखत हैं, बनमाला पीतांबर काछे॥ 
( काट ) 8 
(३ ) संदर बदन देख्यौ आज | - 7. सह 
क्रीट-मुकुट सुदहावनी, मन भावनों श्रजराज॥  _ 
लियी मन आकर्ष, मुरली रहि अधर पर गाज | 
पत्नक ओट न चाह चित,लखि महा सनोहर साज ॥ : 
गोवीजन तन-प्रान बारति, रहो सनमथ्र लाज। 
“सूर”छुत यह नदको,श्री बल्लम-कुल।' सिरताज ॥ 

२, सेहरा का-- 

( १) लकित लाल कौ सेहरी, जगमग रहो मेरी माइ+ 
हृरपि-हरषि गोरी गावद्दी, यह झुख देखोरी माइ॥ 
अलके लतके बदन पर, मप्वट मुख ही बनाई 
सोमा सीमा हुज्स्ति के, उम्रगी _संदरताई ॥ 
कुमकुम वेंदी भाल “पर, ससी उद्योत सुहाई । 
मक्ता आछे तन जलद में, उड़ुगन देत दिखाई ॥ 
श्रकुटी कटिल मन मोहिनी, मोहन है सुखद 
बागे घीरे अति बने, छ॒त्रि सों चतुराई ठाई॥ 
जननी नौछावरिं करे, बाजे वजत बचाई । 
सुस्थनिता विथकित भईं, रस-मूरति है पाई ॥ 





+ श्री वल्लम-कुल से यहाँ पर गोप-कुल का श्रमिग्राय है । 
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धनि जसोमति-सुत सांवरो, दूलह कुंवर कन्हाई। 
राजकुमारी प्यारी राधिका, नत्र दूलद हो वर पाई॥ 
यह जस गाते सारदा, जिनके भाग बढ़ाई । 
यह आनंद जिनके हि “ सूरदास ” वलि जाई ॥ 


( सेदरा का भाव ) 


२ ) आज घने गिरिधारी दूल्हे, चंदन को तत लेप किणे । 
सकल विमार बने मोतिन के विशत्रिध कुसुम की माल हिएऐ ॥ 
खासा को कटि बन्यी है पिछयोरा, मोतिन सेहजे सीस घर । 
शंते सेन वबंक अतियारे, चंचल खंजन सान हरे ॥# 

_ ठाढ़े कमल फिरावत गावत, कुंडल् खस-कन बिंदु परे । 
“सूरदास” मदन मोहन मिलि, राधा सो रति-केलि कर ॥ 
३, कुदहे का--- 
- चल्ि-णलि मदन गोपाल | 
रंग महल में आज विराजत, सीस कुल्हे सोद लाल ॥ 
प्यास सम बतियाँ रतिया की, करत हँसावत बाल । 
- “सूदास” प्रभु आतुए ब्रिल्तषव,पहिंरत अंक उरमाल | 
धरे फटा कान 


(९) लाल की फेंटा ऐंटा अमेटा बन्यो 
अ्रकुटी भात पर नवल्न नंँद्लाल के । 
आधवत बनतें बने सांक सरभीन सांक, 
हि अटक लटकन रही डगन त्रजबाल के | 
चलत गजगति चात्न, सन हरत 
घाहु अंस धरे सखा प्रिय प्वाल के। 
सूर”गोपीजन-जूथ,जुरि द्वार-ह्वार खरों 
हा निरखि नंदलाल जुबती-जन जाल के ॥ 
६ २ )घरवी सिर फेंटा आज पचरंगी | 
-_ एक छोर दक्षिन सिर सोसित,ता पर कतरा कलंगी।॥ 
घागे याढ़े प्रेम रंग बाढ़े, आवत गोधन संगी । 
सूरदास” प्रज्ु गोऊुल जीवन, मोहन खाल त्रिभंगी ॥ 


५उ चर ड् & 
(ऋर्‌ - सिद्धात-निशय 





( ३ ) मोहन निरखि सिराई आँखियाँ | बे 
फटा सीस सुरंग लाल के, छवि न जात मने लंखियाँ || _ 
कुजन द्रम-द्रम मुर्वा नाँचे', करि-करि ऊंची पंखियाँ। 
“सूरदास” प्रभु सघन घंटा मे, तन-मन वारत सखियाँ ॥ _ 

£€ पगा का+- हु 

सुंदर स्याम सलोनी ढोटा, डारि गयौ मसोपै सदन ठगोरी | . 
नितंत आवत, बनु बजावत, संग सखा हलघर की जोरी ॥ 
कबहूँक गेदन सार सचावत, ग्वाल़ भज्ञावत हैं चहुँ ओरी ) 
चंचल नन नचावत आवत,' क्रहँक आय होत एक रोरी ॥ 
कुंंडल लोल लोल लोचन-छवबि,सीस पगा ओढे पीत पिछोरी । 
“सूरदास प्रभु सोहन नागर,कहा री कीनीं चित्त की चोरी ॥ 


६ सामूहिक #गार का--- 

एक हार मोंहि कद्दा दिखावति। 
नख-सिख ते अग संग निहारों, ए सब कतहिं दुराबति ॥ 
सोतिन माल जराय कोटि कौ, करनफूल, नकबेसरि । 
कंठसिरी, दुल्लरी, तिज्ञते, तर और हार एक नौपरि ॥ 
सुभग हमेल जराय की अंगिया, नगनि जरित की चौकी। 
बहु ठांकर ककन, बाजूत्रद, एते पर है तौडही ॥ 
ज्षुद्घटिका, नूपुरे, जेहरि, बिछुवा, प्र सब लेखो | 
सहज अंग सोभा सब न्यारी, कहत “सूर ” ले देखो ॥ 
सेवामा्ग का शरणतत्त्व----श्रीवल्लभाचाय जी ने मानसी सेवा की 


सिद्धि के लिए जिस प्रकार श्रीसज्ञागवत्त से गोपीमनों की पूर्वोक्त भक्ति 
भावनाओं को सेवामार्र में स्वीक्वर किया है, उसी प्रकार तनु ना वित्तज्ञा सेवा 
की सिद्धि के लिए उन्होंने गीता के शरण-तत्व को भी श्रपनाया है । 

“स्व कर्माण्यपि सदा से “सर्वधधर्मान्‌ परित्यज्य” पर्यत गीता में 
हौविध्य शरण फा निरूपण हुआ है। प्रार भ में कम-झ्ञान के अंगवाला साधन 
रूप शरण है । उससें निष्काम भक्ति-भाव से सव कर्मो को मगयात्र श्री 
कृष्ण के अपंण करने को कहा गया है । अंत में सब धर्मो के त्याग पू्येक 
प्रनन्‍्य भाव से एक मात्र श्रीकृष्ण के शरण में जाने का स्पष्ट निर्देश सिया 
है | प्रथम का निष्कास कर्मयोग बाला शरण घर्मा-्मकू होने से साधन रूप 


ब्् 
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है | द्वितीय सर्च धर्मो' के त्याग वाला शरण केवल घर्मी-माव को ही प्रकट 
झरने से फलात्मक है। आ्आचायकज्षी ने इस फलात्मक शरण की अनन्य भावना 
का प्राधान्य दे कर निष्कराम कर्मयोग की प्रक्रियाओं से तनुजा-वित्तजा सेवा 
की सिद्धि की है । न्‍ 


भगवान्‌ कृष्ण में श्रनन्‍्य भक्ति स्थापित करने से ही भक्त पर डनकी 
कृपा होती है। शआचायजी का दृढ़ मंतब्य है कि शरणस्थों पर ही 
भगवान्‌ श्री कृष्ण कृपा करते हैं" । ओर श्रीकृष्ण की कृपा भाष्त होने पर ही 
मानसी प्रक्रिया रूप पर्वोकत प्रकार की प्रेम-भावनाओं की सिद्धि होती है। 
इसी लिए श्राचायजी ने इस अ्रकार के शरण-तत्व को सेवा-साग में स्व्रीका २ 
किया और उससे पराभक्ति रूप मानसी सेवा को सुलभ बनाया । 


इस शरण-तत्व के मुख्य दो अंग साने गये हैं। एक सब समपंण 
दूसएा अनन्य भाव | आाचाय जी कहते हैं-..- हे 


सब सपर्पितं भत्तया कृतार्थोजसि सुखी भत्र” | ( श्रं० प्र० ) 

अर्थातू---भगवान्‌ कृष्ण को सर्वे समपंण करने से ही भक्‍त!कृताथ 
झौर सुखी होता है । 

श्रनन्य भाव के स बंध में आचायजी का मत है-- 


“अन्यस्य भजन' तत्र स्वतो गमनमेव च। 
ः ९ ए बि 
प्राथनाकाय सात्रेषपि ततोडन्यन्न विवजयेत्‌ ॥” (विण्चै०आ०) 


इसका तात्यय यह है कि अन्य देवादि का भजन, वहाँ का गसन तथा 
प्राथना काये आदि भी श्रीकृष्ण-भक्तों के लिए. विवर्जित है। श्राचायजी कहते 
हैं कि श्रीकृष्ण के सिवाय सभी देव प्रकृति धर्म वाले हैं, अक्तरमह्म भी 


गणितानंद है, एक श्रीकृष्ण ही पूर्णानंद हरि स्वरूप हैं, इसलिए श्रीकृष्ण ही 
एकसातन्न आश्रय हैं ( । 


इस भकार के सर्वे समपंण ओर अनन्यभाव पतित्रत धर्म रूप हैं अत 
इस देह आदि का यदि उसके स्वासी श्रीकृष्ण सें इस प्रकार से विनियोग नहीं 


शरणानत्श्चेत्विलप्ट , वदा तत्र कृपा भवति। "*' * भगवान्स्त्कृपा 
शरणागतेप्वेवापितवान्‌ बहत्‌ । (२-९१-३८ खु० बो०) 

है अ्ाकृता सकला देवा गणितानंदक बृहत्‌। 
पूर्रानदों ६रिस्तस्मात्कृष्ण एवं गतिमंस । ( श्रीक्ष्णा श्रय ) 





लक 


र्श्ष्ट सिद्धात-निर्णण 


ता 


कराया जाय, तो जिस प्रकार वयरेक नववध्‌ को अपने पति के पास स्नेह बश- 
न भेजने से उसका पति उस पर अस तुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस-भक्त 
पर मी श्रीकृष्ण अ्रस तुष्ट होते हैं * । इसलिए पतिम्रव धम. के सदश स्व 
समपंण वाली अनन्य भक्ति से भक्‍त को श्रीक्षप्ण की तनुज्ञा-वित्तजा सेवा 
करनी चाहिए, तभी श्रीकृष्ण की उस. भम्त पर कृपा होती है। श्राचाय जी 
का मत है कि इस प्रकार की सेवा में कृष्ण से विमुख करने.-वार्लो का त्याग 
हस मार्ग में दूषण रूप नहीं हो, अतः पिला, पचन्र, पति-शआादि जो,भी कोई 
ईसमें अ्रतराय रूप होता हो, उसका त्यांग कर देना चाहिए। सदा-स्वद 


»र सर्व-भाव से जीव का एकमात्र वर्तंब्य श्रीकृष्ण-सेवा ही होना चाहिए। _ 


इससे आत्म निवेदन के समय बाचिक रूप से क्या हुआ समर्पण स्पष्ट और 
पुर होता ह ओर श्रीकृष्ण की ६लंभ कृपा छो,म्राप्त करने चे।ले शरण की 
घिद्धि होती है। श्री कृष्ण की इच्छा के श्रधीन रहते हुए श्रीकृष्ण के चरण को! 
ही दृढ़ता पूर्वक भ्रहेण करना इस शरण का परम छच्य है । 

सूरदास के पर्दो में शरण के अग रूप स्वेसम्ंण और अनन्‍्य भार 
का इस प्रकार चर्णन प्राप्त होता है-- _ 
१९ सवसमपेण-- नर 


यामें कहा घटेगौ तेरो। 
_.. सत्रे समपन "सूर” स्याम को, यह साँची मत मेरी ॥ 
रे अनन्य भाव 

(१) श्रीबल्लूम भले-बुरे तोऊ तेरे । 
अन्य देव सघ रंक भिखारी, देखे बहोत घनेरे।) 
हि-प्रताप बल गिनत न काहू, निडर *ए सब चेरे। 
सच त्यज्ि तुम सरनागत आए,रढ झरि चरन गहेरे ॥ 

(२१५) बिनती जन कासो करें गुसाई | 
तुम विलु दीन दयाल दब-मुनि, सब फीकी ठकुराई |! 
अपने से कर, चरन, नन, मख, अपनी सी बुधि पाई 7? 
काल-करम वस फिरव सकल प्रञ्ञु, ते हमरी सी न्नांई ॥१ 


+. ध्रीद्माप दुद्धितो रट्वत्त्लेवान्न प्रेश्यतते बरे । 
तथा देंहे न उर्तव्यं वर स्तुयने नान्यथा | ( ध्ंत-करण पयों व) 
रे > 
| “तस्यागे दूपण नासिति यत ऋछः्णरदिमुश्ता, ।( पंचश्लोकी ) 


है 
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तन 


पराधीन, पर-चदन निहारत, मानत मोह बडाई । 


#से हसे बिलखे दुख बिन दुख, ज्यो जल दपन माई ॥ 
लिए दियो चाहे ते कोझ प्रभ, सुन ससथ जदूराई। 
देव सकल व्यापार परस्पर! ज्यो पसु दूध चराई।' 
तुम त्रिन॒ ओर कोऊ न क्ृपानिधि, पात्र पीर पराई। 
सूरदास” के ज्रास हरत को, कृष्ण 'नाथ' प्रभु आई ॥ 
,( ३) हरि के जन सब ते' अधिकारी । 
' ब्रह्म महादेव ते को बड़, ताकी सेवा कछु न सुधारी ॥ 
जाचक पे जाचक कद्दा जाच', जो जाचे तो रसना हारी | 
४ गनिका-पूत सोभा नही पावत,जिनके कुत्त से कोठ न पिता री॥ 
,.. ४ ) अब क्यो दूजे हाथ बिकारऊं | 
“सूरदास” प्रभु सिघु चरन तजि नद्दी सरत कत जाऊ ॥ 
६. 
( ४ ) गोबिंद से पति पाय,कहा सन अनत ही लाबे। 
- पति को ब्रत जो घरें त्रिय तो सोआ पावे॥ ह 
(६ ) यह विधि स्यास लग्यो सन सोर । 
ज्यों पतिगत्रता नारि अपने सन, पिय को सबस्वु देहे ॥ 
( ७) जाको मन लाग्यों नदल्ाल सो, ताहि और नही भावै हो । 
ते करि मीन दूध से राखो, जल विन नहीं सचुपाजै हो । 
कृष्ण-विमुखों के त्याग करने का उल्लेख-- 
(१) त्यजों सन हरि-जिसुखन को सग ।_ ८ है 
जाके सग ऊुबुधि उपज्त्त हैं, परत भजन में भग ॥ 
> ) जाके हे हरि-धम नाँही! | 
ताके तजे को दोष नॉही. बसिऐ नही उत्त सोंही ॥ 
है मात, पिता, गुरू, वधुन, तजि संग न पाली पीजे | 
- जाके हदें हरि-धर्म नॉही, ताको कश्ो न कीजे |॥ 


जन प्रहल्ाद पिता-पन मेटयथो,वेलि गुरु कह्मौं न कीनों । 
- भरत चचन परिहरत सात के, राज़ त्याग तप कीनों ।॥| 


(्‌ 
4" तत्त्यागे दूबण नाएति यत कृणणचहिसु खा. | ( पश्रीबल्लभाचार्य ) 


ह -.. खू० ३३ 


ब्) 
है ॥ 
ल्‍क 


सिद्धांत-निर्यां व 


अति ही दुष्ट देखि दरि-द्रोही, तज्यौ विभीषन भाई। -. 

छत्र-चेमर छुशय सीस ,पर,,कियो -लक कौ राई॥ 

वेद मर्याद मेंटि त्रज-बनिता, पत्ति तजि हरि पें आई। - 
सू२”पुनीत भई वे गोपी,बासुदेव॑ विमल जस ग्राई | 


कृष्णा धीनता और चस्णाश्रंय का वर्णन-- - 


(१) राखों तैसे रहों जैसे, तुम राखों तैसे रहों 
जानत हो सब जन के सुख-ढुख मुश्न करि कहा कहों। ॥ 
कबहँक भोजन देहु। कृषा करि, कबहुँक भूख सहो। - 
कबहुक तुरग-दय-गज अस्व,री, कब्रहुक भार बहों ॥ 
कसतनयन घनश्याम मनोहर, अनुतवर भय रहो। 
सूरदास” प्रभु भक्त-क्ृपानधि, तुम्दरे चरन गहो ।॥ 


रॉ 


सेव माग का आचार-तत्त्व--सेवा मार्ग में आच,येजी ने झ्राचार 
तत्व को भी स्थान दिया है। इसमें सदाचार और भकक्‍त्याचार का समावेश 
हुआ है । सदाचार से मन पविदश्न होता है और भवित के आ्राचार भक्ति-प्रोम- - 
को बढाते हैं । 


(१ ) सदाचार- सदाचार में बहिर॑ंग भ्रौर झंतरंग दो भेद रखे गये 
हैं । सदाचार के बहिरय भेद में दर्णाअ्रमानुसार शौंचादि कमों द्वारा स्नानादिक 
पे पवित्र हीकर जीव को परम पित्र, निर्दोष और शुद्ध भगवान श्रीकृष्ण की 
सेवा करने की व्यवस्था है। इसको संप्रदाय की भाषा में “थ्रस्पर्शता”! 
( अपरस ) कहते हैं ।. इसमें याह्य पवित्रता की सीमा परिस्थिति अनुसार 
मानसिक पवित्र और निष्कास वृत्ति से अंकित की जाती है। इसमें अ्रति- 
धाचार भी निपिद्ध है। जिस शाचार से भगवान्‌ श्रीक्षप्ण की तत्सुखात्मक 
मैया में किसी भी पार से विक्तेप होता हों, उसका त्याग पुश्टिमार्ग में अ्रभीष्ट 
है । इसलिए सूरदासादि भक्तों ने अति-आचार की निंदा भी की ई,किंतु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि इसमें स्वेच्चाचार स्थापित किया जाय ] कूचा का शुद्ध 
जल, शुद्ध पात्र और शुद्ध वख आदि सदाचार के मुस्य आधार हैं। “श्राचारः 
प्रथमों धर्म ? --पह स्छति वाक्य इस सदाचार का सुरय सूत्र हैं। सदाचार 


न्‍नद्रइअम+ममममवाअकम न. नमक लीजवीक नकल चलना नए 
३ वेस्न्‍्तु हरि. सर्व निनेच्च'त, करिष्यति 
प्रा्ित वा तत कि स्यथास्थाम्>व्रिप्राय सशयात्‌ । (वि० थैंब आ० ) 
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२] 


झोर शुद्ध भ्राचार से'ही मन पविप्र होता है; इसलिए साधन अवस्था में इस 
पर विशेष बल दिया जाता है। इसी प्रेकार अंतरंग आचारों की भी नितांत 
थ्रावश्यकता सानी गयी है। अतरग आचारों में सत्य, दया, अहिंसा आदि 
स्टृत्योक्त घर्मो का समावेश होता हैं । इन अंतरग आचारों से ही बहिरंग 
सदाचार शोभास्पद और सफल होते हैं। अतरंग आ्राचारों के बिना केवल 
बद्दिग आचार पाखड की बुद्धि करने वाला होने से निंदनीय हो जाता ह्द । 
सूरदास ने अतरंग शतचर रहित बहिरग आ/चार करने चाले प/खड़ियों 
की हस प्रकार निंदा की है-- 
(१) कथा 'सुनि तजी ससूर की दाल" 
काम न बिसरयो,क्रोध न बिसस्थो,न बिसरयी मोह जजाल ॥ 
अभ्यागत कोऊ द्वारे आचत, ताकू बताबत काल | 
घर में जाय बड़ाई करत हैं, केसे दिय्री निकाज्न॥ 
'ल्कडी धोय चौका में धरत हैं, चलत देत मानों फाल ।' 
“सूरदास” पऐसे कपटी को, केसे मिज्ञेगे गोपाल ॥ 
(२) हरि में तुमर्सो कहा दुराऊ ।* २ 
जानत को पुष्टिपथ मोप्तोर, कहि-कद्दि जस प्रगटाऊं। 
मद-अभिमान भरती तन मेरे, साधु-संग छिटकाऊं॥ 
'मारग रीति! उदर के का्जे, सीख सकल भरमसाऊ। 
अति अचार चारु सेवा रचि'नीके करिं-करि पंच रिक्का ऊं॥ 
(२ ) भक्त्याचर--जिम्र प्रकार सर्यादा-सक्ति के शआ्राचार यज्ञादि 
हैं, उस्ती प्रकार एुश्ि-भक्ति के आचर वैशग्य, सतोष, सत्संग दीनता, श्र/श्रय, 
गुरु-भक्ति और निरतर कृष्ण का स्मरण आदि हैं । इनमें श्रेमास्मक पुष्टि- 
सक्ति की चुद्धि एवं दृढता होती है। 
१ चैएग्य संवोष--अ्राचार्य ज्ञी वैशाग्य-तत्तोष के लिए इस प्रकार 
कथन करते 'हैं-- हि हक श 
(१ )“अतन्र (मा गवत्ते) हि यथा यथा विरक्तस्तथातथाइधिकारी।! 
(सु० १-२-२) 
अरथोव---इस भागवत स्वरूप भगधष्रत्माग में जैसे जैसे वेगग्यगीक 
होता है, नेसे-वैसे ही इसका अधिकारी होता है। ॥$ 
(०५ ) बेराग्यं परिनोप॑ च स्व था न-परित्यज्ञन । ( सर्च निर्याय ) 


जे 
5 


श्प रु ८ सिद्धात-निर्राय ' 


हज 


५ ही; ् न 5४ स 
श 5४ 5 


है - अर्थातू--वैरास्य और परितोप का सर्वधा परित्याग न करना चाहिए । 


सूरदास ने इन दोनों का इस प्रकार वर्णन किया है-+.._, 


(१ ) ' कहा चाकरी अटकी जन की । 

वैश्यन के दह्वारे पर भरकत, जात जन्म आसा करि धन की ॥ 
जाय धरम, धन आये न आचे,छाया है रवि-पीठ करन की ,। 
दिनकर पुनः फिरत सर सांधे,बांधि कमर नित्य चाह लरन की।। 
आयुष नैस नहीं या कलि में, छन भंगुर जानो या तन की! 
तजौ बडाई तिरत्लोकी की, सोज करो भवसिघु तरन की | 
कहा परतीति सक्ति सपति की, करो पालना गर्भ बच्नन की' । 
. ऐसौ समये वहुरि नद्दी पेरे, यह बिरियाँ नही नाद करन की ॥ 
(२१) मन'रे तृ वृक्तन कौ मत ले। 

' ' कॉटैसा पर क्रोध ने कीजे 'सीचे करे न सनेह' | * ४ 


- (३) जब सतोष हाकिस आवै, तब काया नंगर सुख पावै । 
ज्ञान-वैराग्य की चढ़ि गड्टे फौजा, अज्ञान क मार भजायै | 
क्षमा कोतवाल बंठों चौंतरा, कुबद्धि "कहाँ ते आगबे। 
साँच ढिंढोरा फिरत नगर मे, मठ चोर भजि जाग्ै॥ 

* घम को भंडा गडयो खेत से, निर्भय राज कमावचे। 
सूरदास” उ्मज्ञानी हाक्रिम, बांबे जमपुर जाजतै॥ 

(४ ) जो दस-बीस-पचास मिले, सत हो य हजार, तो लाख मंगेंगी । 

कोटि अरब ओ खरब मिले तो धरापति द्योन की चाह चहँगी ॥ 
स्वग-पताल को राज मिले, ठतृष्णा अधिक-अति आग लगेगी । 
“सूरदास” 'सततोप विन्ताः सठ, तेरी तौ भूख कचहू न भगैगी ॥ 


२ सत्सलग--श्री बल्लाभाचाय जी का सत्संग के विपय में यख्ट 


मत है--- 
“लिवेदनं तु स्मत्तव्य सर्वथा तादशजनैः 7? ( नवरणन ) पे 
“ ध्यर्थात--निवेदन का स्मरण ताव्णीजनी से स्ंदा करना चाहिए । 
पुरदास ने मी सत्संग के लिए इस प्रकार कहा है-- 
(१ ) सन तू समझ सोच विचार । 
भक्ति बिना भगवत दुलभ, कहत निगम पुकार ॥ 
साधु-सगत हारि पास, फेर रसना सार | » > 


रे 
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(२) ' करो सन हरि-भक्तन कौ संग ।' 
जाक्रे संग ते सुबुद्धि उपजत, बढ़त सजन मे रंग ॥ * 2 
(३१) ' हरिजन संग छिनक जो होई | » ४ 
३. दीनता[--निःसाधन पुष्टि-भक्ति में दीनता की परम आवश्यकता 
है | आचायेज्ी ने कहा है--- 
 दैन्य तत्तोष साधनम्‌ |” ( निबंध) 
प्र्थात्‌--दीनता ही हरे को संतुष्ट करने का एक मात्र साधन हे। 
सूरदास ने अपने अनेक पदों में दीनता का कथन किया है । निम्न लिखित पद 
में उन्होंने ढीनता का विस्तृत चर्णन कर पाखड के विरुद्ध मत प्रगट किया है । द 


हरि में तुमसो कहा दुराऊं | 

तुम जानत अंतर की बाते, जो-जो डर उपजाऊं॥ 
द्वाद्स तिलक लगाई अंग मे, फिरि-फिर सब. दिखाऊं | 
करि उपदेस सबत के आगे, अपुनी पेट. भराऊं॥ 
हरि-सेवा मांडी . प्रसुता को, कीरति बहुत बढ़ाऊ। 
निंदा करो और की मुख सो, आपुन भत्नी कहाऊं॥ 
जो कोऊ करत आय अपुनो जस, फूल्यौ अंग न समाऊँ। 
. हुए भाव भरपूर रहो उर, औरहिं कथा स॒नाऊ॥ 
भॉति-माँ ति के पाक जुगति सों, रुचि-रचि हाथ बनाऊं। 
जो कोड संग आय सित्न बंठे, तासो दूर लुकाऊ॥ 
भसाव-सक्ति करि सब के आगे, नेननि नीर बहाऊं। 
आसा सब एक लेबे की, काहू चांहि ल्खाऊं॥ 
विपे रह्लो ल्पटाय अंग सो, करि पाखंड छिपाऊँ। 
वाते करू बनाय प्रेस सों, सगरो अंग नचाऊ॥ 
भूख-प्यास, दुख-सुख सब व्यापत्त, त्यागी बहुत कंहाऊं। 
- साया-घारी देखि हरषि सन, भज्नन भाव उपजाऊं॥ 
सब के बीच वंठि लोगन-मे, हरि-ज्स स्वॉँग धराऊ। 
ले-ले कहत सुनाइ ,संबतन को, पर हथ, धरम, विकाऊं॥ 
विपय-वासना, परथो प्रेट बस, तन-सन सबे लड़ाऊ 

धन के हेत सदा जग डोलत, छिनु-छिनु पाप वढ़ाऊ ॥ 
काम, क्रोध, सद्‌, मोह, लोभ को, पल्षक नाँहिं ब्रिसराऊ। 
उत्कप दहृग देखि ओरल, को, अंतर बहुत .जराऊं॥ 
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अति छल मरत्री, कुटिलता तन मे, दुभ अधिक बिसराऊ। 
सेवा नाम भाव-भक्तिन को, कबहू न सन परंसाऊं॥ 
हर, सोक, इतरता तन मे, नेक न तिन बिछुराऊं। - 
रसना-स्वाद सरस रस भोगी, पत्रक नाँहिं. बिसराऊ ॥ 
अति अभिमान जानि जीय अपुने, औरन मन नहिं लाऊं। - 
करू. दीनता मधुर बोलिकें, अंतर सीस नवाऊ।६ 
सुनि पुरान बातन कों छीलू', लोगन सक्रल हराऊं। 
इन वातन ते दूर रहत हरि, सदा “ “' 'कराऊ।॥ 
धारि स्वॉग साधुन की लोक में, गूढ़ बात मुर्ख गाऊं। 
आपएुन वाट उलों अधघरमं की, औरन धर्म सिखाऊं॥ 
करि मुख मौन वेठि औरन में, बन-केलि हू बचवाऊं।- 
दम ठेखि मत्सरता भोनी, कबहू नांहि टराऊं॥ 
बसन डार, कर -. लह तूमरी, बन-बन मसांक फिराऊं। 
नॉहिंन सिटी बासना छउर की, प्रभुता प्रगट जनाऊं |! 
तजू' खान, पय पान करू' मुख, ले सिर बार रखाऊं। 
जा-जा भाँति होय जस जग मे,सोई करि ऋत्य दिखाऊ ॥ 
छाँड़ि भवन सुख-संपति सगरी, चित वन बास वसाऊं। 
निश्चे एक वासना उर मे, सब्र ते अश्कि कहा ॥ 
सब संग छांडि फिरो तीर्थ मे, अंग भभूत लगाऊं। 
नांहीं गई सत्सरता सन की, दिन-दिन अविक पगाऊ॥ 
फाम, लोभ, मद, मोह जरायौ, सो काहू तें न जनाऊं। 
देख' जबे आपु तें ऊँची, सहन सकल दुख छाऊं॥ 
अनपरकास सबन के आगे, करि-करि जुगत बनाऊं। 
को जानत भीतर की घातें, तुम तनु जगत खिल्ाऊ॥ 
सदा रहों निर्लेष जगत सों, सत्र ही दूर फिराऊं। 
अंतर रहा विगरि सत्र त्रिधि सों, परम कुटी न्दिं छाऊ ॥ 
चघैठत नहीं कहेँ लोगन में, काह न मन शअटकाऊं। 
ऊँचे पद -फे देत भक्ति करि, सठ जगत में भटकाऊं॥ 
पूछतठ भेंई सकल प्रश्ुुजन की, परमुख सुनत हसा 
साँची स्वत फहठ कोऊझ अपनी, जाते नॉदिं सिखाऊ॥ा 
खोटी वात बसतठ मुख भरे, कट्टि-कद्दि सचन दुखाऊं। 
देखत फि्ये छिद्र हांरजन के, सुनत सदा सुख पीं॥ 
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सुनि-सुनि सीग्ब बताई उनकी, बहु - विधि त्तरक उठाऊं। 
करि-करि अधिक कल्पना मन की, पंडित जनहिं क्कु ठाऊं ॥ 
आपुन कृत्य करू सो साँचौ,' अंतर अति हरपाऊं।। 
मो सम जानत कौन सकल बिवि, , ओरन)|दोप लगाऊं॥ 
मानों आप अपनकों ऊँचौ, ताते जग समजाऊं। 
यहै सब सोंज भरी है एर में/ मुख ते कहत लजाऊं॥ 
पास बेठि करि करते बड़ाडई, तासीं सन्त परचाऊं। 
छुनि कीएति कानन सुख उपज्त, फूल्यो रंग रचाऊं॥ 
पढ़ि पुरान बांचों सब आगे, कोटिक त्तरक मिलाऊं। 
जोरि संडली बेठि बीच मे, अपुनी पंथ चलाऊं॥ 
श्रस्तुति करत आप अपनी जब, अति मन हरप बढहाऊ। 
सगरी बात एक. प्रभुता द्वित, मन चित्त सकल नप्ताऊं॥ 
जानत को पुष्टि-पथ मोसों, कहिं-कहि जस प्रगटाऊं। 
मद अभिमान भद्यों तन मेरे, साधु संग छित्काऊ ॥ 
सारग-रीति” उद्‌२ के काजे, सीख सकल भरमाऊं। 
'अतिआचार! चारु सेवा करि,नी के करि-करि पंच रिकाऊं ॥ 
कथा, वारता, कोरंतन करि, करि सुर तातल्न बैजाऊं। 
बदों नहीं काहू उर अपुने, उमेगरि-उमेंगि के गाऊं॥ 
इत-उत की बात करि वासर, रजनी वृथा गम्माऊ। 
मन चित करि-हरि उर नदि आने, दुर्मत कथु, कथाऊं | 
सब सिद्धांत एक घन जानो, करि. पाखंड मेंगाऊं। 
नाना भाव, चाव चित को करि, गानहिं खरज सुनाऊं ॥ 
दौरत फियें ल्लोम के कार्जे, सअजन करत अलसाऊ। 
प्रमट प्रमाद अघुरता उर में, देखत कुत्त हुलसाऊं॥ 
पर-नारी, पर-धन, पर-निंदा, करत न हग्त दुराऊं। 
अपने दोष संब गुन साको, पर-गुन दोष मित्षाऊं॥ 
सेता के हित जाय भूप सो, कहि, बंधान वेधाऊं। 
इंद्रीओग सगत कौ बानों, आपुव साथ -सघाऊँ॥ 
जो कछु कृपा करे सब ऊपर, भीतर सन न छुवाऊं। 
फोऊ लखत नाँहिं चतुराई, निपट कंपट बरताऊं॥ 
ताल, मदंग, माम से कर में, ऊचम बहुत सचाऊं। 
राग रंग ऊपर की वातें, करि-करि रंग रचाऊं॥ 
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बहु धन जोरि क्ियो एक ठौरे, घरनी. सुतहिं. लडाऊं। ' 


विषय रहो मन लंपट रेन-द्नि, दिन-दिच अधिक बढाऊं |! 
ना हरि-हेत 'ल्गार पेप्ता,ना ज़न-हित खरचाऊं। 
बात वनाइ कहूँ कछु मीठी, वृथा बेल परचाऊं॥ 
तव घर कांज़ होइ उनसत ज्यों, खरचत नाँहिं लजाऊ। 
हरि-सदिर मे रच भोग घरि, वहुरि' न संत -खबाऊ ॥ 
जब कोऊ पोंगते आचबे हरिजन, ग्रह-दु्ख ताहि जताऊं। 
साक-पात करि दिवस बितायौ, बाते बंहुंत ८ बनाऊं॥ 


इतनी सब सपति है “मेरे, तिनको त्तित बिलछाऊँं। 
त्री नही और त्रिभ्ुवतत से, मो सम ,काछ कछाऊँ॥' 


जिभ्या कूठ असत सुख भाखो, अगनित कहा गिनाऊ | 
दोष-रासि साधन बल नांही, कशाँ लो तुम्हे सुनाऊ॥।॥ 
बाहर कहूँ, आज - उच्छुच (है, -करि पकवान अधाऊं। 
रसना स्वाद मसृदि घ- अपुनो, वेठि अकेली ८खांऊ | 
करो वीनत्ती नाथ” सुनो अब, कब लगि बकों बकाऊ। 7 
यह मागो दीजे करुनानिधि,नितप्रति तुम पद धांऊं॥ 
चरन सरंन राखो करि अपनी, चिंता कत्नह चहांऊ | 
प्री बल्जभ की -कानि मानि के, ले भेया . कलदाऊ ॥ 
उस जल्ञोक के साधन मेरे, तुस तजि कांप जाउ | 7 
कृपा-हंप्टि कस हरी 'दयानिधि,अब जिय अंत्ति अकुल्ाऊ। 
प्रतित-सिरोम॑त्रि -सेच की नायक, निर्मे फिरो फिराऊ | 
अधस भूप सेना सब मेरी, दोप न करत अघाऊ।॥ 
जो इच्छा सो करहु कृपानिधि, कट्दों लो जान बचाऊं। 
मेसे वल य॒प्त नाँहि नेक हू, में तुम हाथ विकाऊ 

यहः अभिलाप आस पूरन करि, 'दासन-दास ! कट्ठाऊ । 
स्वर्गनरक की नॉहिं अपेक्ता, तुब पद सरन रहाऊं॥ 
सदा सरन हृठ एक आखरी, ससना नाम रटाऊं। 
अपुनी विरद विचारि दीजिए, याते कहा घटाऊँ ॥ 
पस्पी दो दस्वार देखि ठुब, तन मन-धन बारने जाऊ। 
ज्ञावो जाय क्रान पे तुम घिनु, कार्पे नाम कढ्ाऊं।॥ 
दीज्ञो सोहि छुपा करि साधा, चरत कमल चितलाऊ 

' सूरदास " को भक्ति-दान दे, श्री बल्लमभ गुन याऊ।॥ 


ध्रदास और पुप्टिशागाय सेवा । र६३ 





इस पद के श्रतिरिक्त और भी झनेक पदो मे दीनता प्रकट की गयी 
है। ऐसे कुछ पदों की प्रारंभिक टेफ इस प्रकार है-- 


(१) हरि ! मे सत्े पतितन की नायक। : 
(२) में तो महा पतित डउरगानों । 
(३) हरि जू ! मो सो पतित न आन। 
(४) साधा! हों पतित सिरोमनि । 
(४ ) हरि |! हों सब पतितन की राजा। 
(६)हों पतितन मे परधान । 
(७) मो सों पतित न औए गुसाई। 
(८) प्रभु मेरे | मो सौ पतित डधारो। 
भक्‍क्ति-मार्ग में भक्ति से विमुख होना ही पतित कहलाता है । 
जब जीव तनिक भी ईश्वर को भूलता है, तब वह पतित होता है। श्री कृष्ण 
के सबब बिना क्रिस्सी अन्य की सन से भी कामना करने वाला कासी 
कहलाता है | इसी प्रकार कृष्ण से संबंधित किये बिना सब काय क्रोध, लोभ, 
सोह, सद ओर स'्सर रूप हो जाते हैं | सूरदास्त ने इसी दृष्टि से अपने को 
कामी, कुटिल श्रादि कहा है । 
भक्‍त जन दीनता की सिद्धि के लिए जगत के सभी दृश्यमान दोपो 
की भी अपने से सत्य भाव से कल्पना करता है, जिसके कारण दूसरे सें 
हीनत्व बुद्धि नहीं होती है और अपने में अभिमान नहीं होता है । सूरदास के 
पर्दों में प्राप्त अतिशय दीनता का यही रहस्य है। निम्न पद से भी अच्तत ब्रात 
की पुष्टि होती हे-- हे 


सो कहाजू मैं न॑ किय्री, जोपे तुम सोई सोई चित्त धरि हों। 
पतित पावन विरद, कौन भांति करि हो ॥ 
जत्र ते जग जनम पाए, जीव नाम कहायौ। 
- तत्र ते सब औशुन करि, ग़ुन ना कहिं आयौ ॥ 
सुकृति सुचि सेबक जन, काहै न जिय भावषे | 
- प्रभु की प्रभुताई यहै, दीन सरन पाते ॥ 
ह॒ स्वाद-लंपट, संत निदक, कपटी, गुझरू-द्रोही ! 
“जेते कछ्ु अपराध कहियत, ल्ञागें सब सोही? ॥ 
न - स्थामसुंदर, कक्‍सल-नयन्त, सकल अंतर्यासी । 
ब्रिनती कह करे “ सूर ”, क्र कुटिल कामी ॥ 
प्र० डे 


श्द्छ ह सिद्धांत-निरशेव 





ला 


४, आश्रय--भक्ति का अनन्य भाव हो ओश्रय कहलाता है । इसका 
वणन गत पृष्ठों में हो चका है | सूरदास ने श्रों करंप्ण के अतिरिक्त इत्तर देव 
भौर मनुप्य आदि की अनन्य मक्ति के प्रति सर्वधा उपेक्षा की-है। श्री कृष्ण 
के समत्त वे सभी देव श्रादि को गौण ससमभते थे । उनके निम्न भ्रकार के- 
उल्लेख इस बात की पुष्टि करते हैं---  : > जे 


(१) अन्य देव सब रंक सिवारी, देखे बडोत घनेरे । 
हरि-प्रताप बल्न गिनत न काहू, निडर भए सत्र चेरे ॥ 
(२ )'बिनती जन कासो करें गुसांई । 
तुम बिनु दीन दयाल रेव मुनि, सब्च फीकी ठकुराई । 
जिए दियो चाहे ते कोऊ प्रभु, सुन समथ जदुराई । 
ढेव सकल्न ठ्योपार परस्पर, ज्यों पठ्ुु-दुध चराई ॥ 
भाश्रय की सिद्धि और प्रकार-- 
(४ ) हरि के जन की अति ठकुराई | 
देबराज ऋषिराज महाम॒नि देखत रहे लज्ञाई ॥ 
दृढ विश्वास कियौ सिंघासन ता पर बठे भूष |. 
हरि गुन विसल छुत्र सिर राजत, सोभा परम अनूप।॥ 
निस्प्रह् ठेस कौ राज करे, त'की लोक बडी उत्साह | 
काम क्रोघ सद ल्ञोभ मोह, 'तहाँ भये चोर ते साह | 
बने विवेक विचित्र पौरिया, औमसर कोऊन पाते । 
अथ काम तहाँ रहें दूरि-दूरि, मोक्ष-घर्म मिर नावे ॥ 
अप्टसिधि नवब-निधि द्वारें ठाड़ी,कर जोर उरलीनीं । 
छुड़ीदार वेराग्य विनोदी, कटकी बाहर कीनीं ॥ 
हरिपद्‌ पकज प्रेम परम रुचि, ताद्दी सों रग राते | 
मंत्री ज्ञान ओसर नहीं पावे, करत वात सकुचाते ॥ 
साया काल व्यापें नही कच्ें, जो या रीते जाने । 
“सूरदास” यह नर तन पायौ,गुरु प्रसाद पहिचाने ॥ 
४. गुरु-भक्ति-खूरदास ने गुरूमक्ति पर चढ़ा जोर दियाह। वे 
गुर और ईश्वर में अभेद शुद्धि रखते थे | जैसी श्रीकृष्ण देव, में परा-भरित 
दो, बैती दी गुरु में रसने वाले व्यक्ति के हृदय में वेदादि का वाम्तविक पहलस्‍्य 
घफुरायमान होता हैं । इस ठपनिपद वाक्य के आवार पर चूरास अपने 
पान को गुरूप्रसाद रूप समसन्‍ते थे । 


प्रदास और पुष्टिसार्गोय सेवा रे 





र 


सूरदास के निम्न द्धिखित पदांशों में गुरु-भक्ति को महिमा इस प्रकार 
च्रतलायी गयी है-- हु द 


( ९ ) हरि-हरिं, हरि-हरि सुमिरन करो । हरि चरनारविंद उर घरो ॥ 
हरि-ए रू एक रूप नप जान ।तामे फछु संदेह न आन || 
गुरु प्रसन्न हरि प्रसन्न जोई। गुरु के दुखित दुखित हरि होई।॥ 

( २) धन्ति सुक मुनि भागवत्‌ बखान्यो। 
गुरु की कृपा भई जब पूरन, तत्र रसना करि गान्यौ। 

(9 ) अपुनपी आपुन जरि मरि हैं । 
काम, क्रोध, तृष्णा, मद, सप्ता, विन विवेक क्यो तरि हैं ।। 

-. ज्यों दोपक सहज ज्योति मे लौज्ञत हरि; तरंग श्रम परि हैं॥ 
“सूएदास” सतन की संगति, ' गशुरु-प्रसादः निस्तरि हैन। 
(४ ) गुरु चिनु ऐली कौन करें.। 

भयमसागर ते बूइत राखे दी प्र हाथ घरें ॥ 
( ४ ) भत्रों गोपाल मूल जिनि जावो । मानुप देह कौ यही है ल्हावो ॥ 
गुरूसेवा करे भक्ति कमाई। क्या भर) तनब्च सन 'में आई | 
६. श्रीक्प्ण नाम स्मरण--श्री बल्लभाचार्य का मत है कि यदि 
जीव से सेवा श्रादि कुछ भी न हो, तो उसे सर्वात्म-भाव से निरंतर “श्रीकृष्ण' 

शरण सम इस अ्रष्टाक्षर मन्न का स्मरण करना चाहिए" | ५८ 

सूरदास के निम्न पद में उक्त मत का इस प्रडार वणन सिलता है-- 


श्री कष्ण नाम रसना रटे, 'सोई घन्य कल्ि में | 
जाके पद्‌ पकज की, रेणु की बलि मैं ॥ 
सोई सक्ृत सोइ पुनीत, सोई कुक्तबता । 
जाके निस-हिना रहें, श्री ऋुष्ण नाम, चिता -॥ 
. जोग, जज्ञ, त्तीरथ, ब्रत, श्री कृष्ण नाम माँहीं। 
हि विना एक कृष्णु-ताम, क॒ल्लि उद्धार और नाँही ॥ 
सब सुखन को सार, श्रीकृष्ण कबहू न विसरिए / 
'कृष्ण नाम ले-ले, सवसागर सोौं ठरिएे॥ 
श्रीगोवर्धन घर प्रश्न, परम संगल कारी । 
उद्धुरे जन “ सूरदास ?, ताकी बल्तिद्वारी ॥। 


+ तस्मात्सवत्तिना विन्‍य श्रीकृष्णः शरण मम । 
, वददिमिरेव सतत 'थेयमित्येव मे मति' ॥ ( नवरत्न ) 
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सिद्धात-निर्णोय 


बा 


४-चूरबास और पुष्ियागीयः तत्व 


गत पृ्ठों के विवेचन से यह भलीभाँति म्िद्ध हो गया है कि सूरदास * 
की प्राय” समस्त रचनाएं पुष्टि-मार्गीय सिद्धांत के अनुकृत् हैं | ऐसा होने पर 
भी कुठ् विद्वानो ने आश्रयपू्वक लिखा है कि सूरदास ने पुष्टि-मार्ग का .. 
प्रत्यक्ष उल्लेख ऋट्ढीं नहीं किया है । हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानों ने छुरदास - 
की रचनाओं का भल्ीभाँति अध्ययन नही किया है, इसीलिए _ उनका सुरठास 
विषयक सतत कमी-ऊभी अप्तात्मक हो जाता है । हम यहाँ पर कुछ ऐसे पद देते 
है जिनमें सूरदास ने पुष्ि-मार्ण का स्पष्ट उल्लेख किया है--- 


पुष्टिमाग का स्पष्ट डल्लेख-- हा 


(१) दरि में तुम सो कहा दुराऊँ। हे. 5 
जानत को 'पुष्टि-पथ' मोसो, कहि-कहि जस प्रगटाऊ ॥ 
मारग-रीति उदर के काजे, सीख सकल -भरमाऊ | 
अति-आचार, चार सेवा करि, नीके करि-करि पंच रिकाऊ ॥ 


(२) -.. न्ञाम सहिमा ऐसी जो जानो। 

सर्यादादिक कहे, लौकिक सुख लह्ढ 
. पुष्टि को पुट्रि-पथ! निश्चय जो मानो ॥__ 
(३ ) 'थावमभक्ति सेवा सुमिरत करि पुष्टि पंथः से घावे? । 
स्वमार्ग के प्रति आत्म विश्वास-- हें 
हो पतित-सिरोमनि सरन परथी । 

कह्यौ कछु और, क्यो कछु ओर, ताते तिद्दारे मन ते उत्तस्ी ॥ 
यह ऊँची सत्तन कौ मारग, ता -मारग में पड घरथो! । 
पैन खबन नासिका इद्रिय, बस हे खिसल पसरयी॥ 
ओर पनित हे हैं बहतेरे, तितकी छोलन हों जु घरी। 
“सू।दास” प्रमु पतित पावन हो, विरद्‌ की लाज करो ती करो ॥ 


पुष्टिमाग के सेव्य स्वरूप -इथि-्मार्ग में परक् आ्रीकृषष्ण को ही 
वरम देवत और घाराध्य माना यया है) ये द्वाद्शांग पुरुष शोर साकार रूप 
हैं । पुश्टिमा्ग की मान्यता के श्रनुसार ये बद्म इस अनवतार दशा में श्रीना 4 





। /द्ादगाय्नीट ने पुदप"” । (श्रुति ) 


. सूरदास और पुष्टिमार्गाथ तत्व , र६७ 


५क्‍ 





जी के रूप मे सं० १५३५ की चैशाख कृ० ११ कोबघज के श्रंतर्गत गोवर्धन 
पव॑त से प्रादुभूत हुए हैं। इसीलिए उनको श्रीगोवर्धननाथजी अथवा श्री 
गोवर्धनघर कहा जाता है| श्री वल्लभाचायजी ने प्रत्यज्ञ भजन के लिए इन 
श्रीनाथ जी को ही साक्षर्त- परबद्य श्रीकृष्ण साना है," इसीलिए पुष्टि सप्रदाय के 
सेव्य स्वरूपों में श्रीनाथ जी का प्राधान्य है । श्रीनाथ जी को गाये अ्रत्यत 
प्रिय हैं, इसलिए उनको गोपाल! भी कहा जाता है। श्री बल्लभाचाय जी के 
समय मे श्रीनाथ जी हे प्राकट्य-स्थान का निकटवर्ती गॉव इसीलिए 'गोपालपुर' 
के नाम से प्रसिद्ध था | यह'गोपालपुर/आजकल'जतीपुरा के नाम से प्रसिद्ध है । 
सूरदास ने पुष्टिमार्ग के परम आराध्य देव श्रीताथज्नी का स्मरण निम्न 
ल्विखित पदारशों में इस प्रकार किया है-- 
श्रीनाथज्ञी का उल्लेख-- > 


(१) मोसो पतित न और गुसाई । « » 


के सेवि 'नाथ' चरन 'गिरित्रए के बहुत करी अपनाई। ४ » 


(२) बरू मेरी प्रतिज्ञा जाड । % » 
निकट आय 'भ्रीनाथ' प्रचारधी, परी तिलक तन दीठ । >< »% 


(३) यह लज्जा नूप कहा करो | % 
तब श्रीनाथ” सहाय हमारे |» » 
(४) तातठ बचन रघुनाथ जबे बच गवन कियो । 
८ 'सूरदास' श्रीनाथ्र' विरह सब्र पतित्रत सब ही कियो ॥ 
(४) “्रीन्ाथ' सको तौ सोहि उधारो। 
(६ ) '“्रीनाथ' मुरत्लीधर कपाकरि दीन पर । 
(७) ब्रज कौ नाथ गोब्धनधा गै! सुभग घुजन नख रेख जुनौ ॥ 
(८) अनाथ के नाथ अभु कऋष्ण र्वरासी । # ४ 


/ “अ्रीन्ाथ' सारंगवर कृपा करि मोहि*" * , ॥ 





४ ' इधीद द्वादशस्वन्ध प्राण हरिरेव स । परुषे द्वादशस्व हि सकी बाहू 
सिरोइन्तरम्‌ । हम्तो पादो स्तनी चेबर पूर्पादी करी तत । सकयौ हस्तस्तत- 
»  रचओं ह्ादशश्वापर स्थत । “उत्किप्त! हस्त पुरुषों भक्तमोकारयत्युत । 
स्तनों मध्य शिरण्चेव दृादशाह्न तनुईरि: (निबंध) 
इसमें वरित उत्त्तिप्त-ऊंचा हस्त केवल श्रीनावजी का ही है। इससे श्री 
नाथजी को ही आचाये ने दृदशाग दरि रूप कहा है। यह निश्चित होता है। 


नाज 


जा 
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(६) 'साथ मोहि अब की बेर उबारो |. -- हि 
तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिद्दारों ॥ 
सूरदाप ने “गोपाल” नाम का उल्लेख अपने अ्रनेक पदों में क्रिया हे ! 
पुष्टिमार्ग के द्वितीय प्रधान स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी हैं। सूरदास 


ने इनका उल्लेख भी अपने कई पर्दों में क्रिया है | है 
नवनीत प्रियजी का उ्लेख-- - ; 

(१) मोमित कर नबनी त लिखे । -- 
घुटुरूवन चल्नत, रेनु तन, मंडित, मुख, दृधि लेप किऐ ॥ 
चारु कपोत्न, ज्ञोत्न लोचन छुवि, गोंरीचन कौ तिज्ञक दिएे'। 
ज्षर ज्ञटकन मानों मत्त, म८प गन, साहक सघुहिं पिऐ' ॥ 
कठुला कंठ वजञ्र केहरि-नख, शाजत है सखि रुचिर हिऐ । 

सूर” एकौ पत्न यह सुख, कहा भग्री सत कल्प जि ॥ 

(२) देखेरी हारे नंगम वगा । 
जलमुत भूपत अंग विराजति, बसन हीन छबि उठत तरंगा ॥ 
कहा कहूँ अंग-अंग की सोभा, निरखत लज्जित कोटि अनंगा | 
कछु दधि हाथ कछ मुख माखन,सूर'हँसत ब्रज युवंतिन संगा ॥ 

,.. पुष्टसार्ग के तृतीय अध्ान रवरूप श्री सथुरेश जी है, जो शस, 
चक्र, गदा और पदूस के धारण करने चःले चयुभ ज॑ स्वरूप हैं । ये यज्ञोपचरीत 
से भी श्र कित हैं । सूरठास के निम्न लिखित पद म॑ मथुरश जी का चर्णन 


जि ब 


मिलता ऐे-- 

श्री मधुरशनी का उल्लेख -- 
बनी म॑ विन की माल मनोद्दर । 
सोमित सुभग स्थास-उर ऊपर, मनो गिरि ते सुरसरी वी धर ॥ 
अति भुज्ञ दड भ्रमर म्रुगु रेखा, चंडन चित्र तरगनि सुंदर ! 
रवि की रनिमीन कु डन्न छुवि,मकर मिलन आये मनों व्यागिसर॥ 
“जज्ञपवीत” सुद्रेश “सूर” प्रश्चु, सध्य वारि धारा जु बनी घर» । 
'छंख, चक्र,गदा,पद्म! वियाज।त, कमल बीच कल हस किए घर ॥ 
८ श्री चतुमु जदास कवित / थट ऋतु की वार्ता” से ज्ञान ठोताई कि 
पस्यलप है साय थाना - जा हे प्रथम धऋम्नकूट वे अब्सर १२ गे साई | 7टरानाथ 
ली ने सरटास को मसपुरेश जौ की ह्वीननन्सेवान दो थी, उस सम्रय उन्होंने दरक्त 
पट का गादन किया था । 


हि 


 बरृदास आर पृष्टिमागीय सेवा २६६ 
७-०० कै क>मअ०+ नमन नमन +७»क+क»+ ५ ७५०3-अओ«भ»०भ५ ५ ५-अपन+नक७ल्‍ कान 


पुष्टि संप्रदाय में पुष्टि शक्ति रूपा श्री यमुना जी की बडी महिसा है। 
श्रीयह्लभाचाय जी के मतानुसार श्री यमुना जी पुष्टि-भक्ति की साधन रूप 
भझौर मुकु द में रति बढ़ाने वाली हैं। सूरदास के' निम्न लिखित पर्दों में यमुना 
ज्षी का इस प्रकार वर्णन सिल्ञता है-- 


भी यमुना जी का उललेख-- 


(१) श्रीयमुनाजी अपुनी दरस मोहि दीजे । 
आस करे गिरिधरन लाल की, इतनी कृपा मोहि कीजै ॥ 
चेरी महारानी त्तरी, चरन-कमज्॒ रखि लीजे । 
बिलंब कगे जिन बोलि लेहु मोहि, दरस परस वारि पीजै॥ 
करो निवास उर अंतर मेरे ख्वन सुजस सुनि- लीजै । 
. , प्रान पिया की खरीये प्यारी, पानि पकरि मेरी लीजै॥ 
अबूफ मूहसते मेरी, अनत नहीं चित्त भीजै। 
“सूरदास” मोहि यह आस, है निरखिं-निरखि मुख जीजै ॥ 


* (२) नास महिमा ऐसी जू जानों । - 
मर्यादादिऋ कहे, लौ।केक-सुख लहै, 
पुष्टि को पुष्टिपथ निश्चे जो मानो । 
स्वांतिजल बूद्‌जब परत है जाह्ि में, 
ताहि में होत तैसो जे बानों। 
9 
यम॒ने कृपा सिंधु जानि, जल महिमा आतनि, 
. "सूर” गुनपुर कहाँ को बखानों,॥ 
( ३) श्री यमुने पतित पावन करेउ। हि 
प्रथमहिं जब दियौ दरसन, सकल पातक हरेउ॥ 
जल-तरंगन परस कर, पय-पान सो मुख भरेउ ।- 
नाम लेतहिं गई दुरमति कृष्णु-रस' विस्तरेउ ॥ “ 
गोपकन्या कियो, सज्जन, लत गिरिधर घरेड। 
“सुर” श्रीगोपाल निरखत, सकल काज सरेउ ॥ 


“ “भक्ति हेतुस्ते यमुना” । (खु० बो० ३-१-२११ ) 
# “मुकुन्दरति वर्दूघनी” । ( श्रीयमुनाक ) 


रा 
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अन्य अवतार और देवी-देवता--छछाद्वैत पुष्टिमार्ग के अबुमार 
समस्त अवतार और देवी देवता श्रीकृष्ण के ही अश हैं । इस मान्यता के 
कारण राम,नूर्सिह,वामन आदि भकक्‍तोद्धारक अवतारों में श्रीकृष्ण की ही स्थिति 
मानी गयी है, अ्रत* पुष्टि-मार्गीय सेचा-प्रणाल्ो में उक्त अंवतारों की जयतिर्यों के 
अवसर पर श्री कृष्ण के स्वरूप तथा अक्तर ब्रह्मात्मक शालिआम जी का पचासत 
स्नान हीता है । है 
इसी भावना को लेझर सूरदास ने अन्य अ्रवतारों के पदों में अपने 
इहृष्ट श्री गोवर्धन नाथ का इस प्रकार स्मरण क्रिय। है--- हि मी 


(१) “ सूरदास ” प्रभु गोवधन धर, नर हरि-बपु घारवी । 


(२ ) कृष्ण-मक्ति सीतल निज पानो। 
रघुकुल-राघव ? ऋष्ण सदा ही, गोऊुल -कीन्यो थानयो।! 
इसी प्रकार श्रन्य देवी-देवताओं को भी श्री कृष्ण के- अश मान कर 
पुष्टि-प्रवाह और पुष्टि-मर्यादा चाली सेवा में ' श्रीक्षप्णं- के हितार्थ ” उनक्री 
भी पूजा की जाती है । यह पूजा, चंढ-यशीदा की भावना से. श्रीक्षप्ण के 
जन्म्रोत्मव पर उनकी छुटी के अवसर पर होती है... 
सूरदास ने श्रीकृष्ण की छुटी के बर्णंन में उेक्त देवी-देवताओं का इस 
प्रकार स्मरण किया है-- 
गोरी, गनेस, सुर बिते हो, देवी सारदा तोही। 
गाऊँ हरि जू को सोहेली, मन और न आगे सोह्दी ॥ 


सरदास के राम विपयक्र-पद्‌---्ेरेंदास के रास विपयक अनेक 
पद मिलते है । ये सब श॒द्दाहृत सिद्धात शोर पुष्टि समदाय को सेवा-प्रणाली 
के अनुसार रचे हुए हैं। श्रीमद्वल्लभाचाय जो ने अपनी सुवोधिनी में 
लिखा ६ कि “कृष्ण पुव रघुनाथ:/ ( १०-६४३-२२ ) तथा “ भगवान्पूण 
पुव रघुनाथोज्वती्णः । ”” ( २-७-२३ ) इन सूत्रों के भ्रजुपार सूरठाप्त ने 
राम कृष्ण की अमेदता सूचक निम्न प्रकार के श्रनेक पद रचे हैं-- 


(१) जै गोथिंद साथी मुकंद हरि। कृपा थिंध्रु कल्यान कस अरि । 
कृपनिपाल केसव कमल्ञापति | कृष्ण कमत्ल लोचन अविगत गति 
रामचंद्र राजीय्र नयन बर | सरन साधु श्री पति सारंग धर 
ब्रनमाती वरामन बिट्गुल बर | बासुदेंव बाली नेज भूत, 
खरदृपन तिसिग सिर खंटन | चर्नारदिंद दटक सुब मदन ॥ 
सकी झमन,व क-बकिन वअिदारस  इसमन सिपांद् लद निम्तारन 
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सूरदास ओर पुष्टिमार्माय तत्व स्ड्र 





ऋषि मखत्रान, ताइका-त्तारक +वन बसि तात बचन प्रतिपात्षका 
- गोकुलपति, गिरिघर गुन सागर । गोपी रसन, रास-रति-नागर ॥ 
रघुपति प्रचल्ल पिनाक विभजन । जग-हित जन झसुता-मनर जन ॥| 
काली इसन, केमि कर पातन। अघ अग्ट्टि धेचुक अनुघातन ॥ 
करुनासय कपि-कुन्न-द्वितकारी | वालि बिशेध कपट मसूगहारी ॥ 
गुप्त गोप-कन्या बत्रत प्रन | द्विज नारी दरसन दुख चूरन ॥ 
रावन कृभकरन सिर द्वेद्न | तरुवर सात एक सर भेदन || 
संख चक्र चाणूर सेंहारन | सक्र कहे मेरी रच्छुन कारन || 
उत्तर कृपा गीध कृत हारी | दरसन दे सबरी डउद्धारी 
जे पद सदा संमभु हितकारी | ज पद परम सुरसरी गारसे॥ 
ते पद र॒मा दृदय नहीं टाये। जिन पद तें तिदु भवन तथारी ॥ 
जे पद्‌ वृ दधन द्वी ।ऋद्वाये ।ज पद पाँडव थुह प्‌ घारोे॥ 
- * जिन पद सकटासुर सहारी। जे पद्‌ अहिफन-फन प्रति धारी ॥ 
जे-पद्‌ भक्त के सुखकारी | जिन पद्‌ रज गौतम-त्रिय तारी ॥ 
“सूरदास”सुर याचत वे पद । करहु कृपा अपने जन पर सद्य। ॥ 
( २ ) क्ृष्ण-मक्ति सीतल् निज पानयी | 
' रघुकुल्-राघव -कऋष्ण सदादही ', गोकुल कीर्नों थान्‍्यी ॥ € » 
पुष्टि-सर्क्ति का स्वरूप--छम पहले लिख चुके हैं. कि पुष्टि-भत्ति 
प्रेस-२ वित है । प्रेस की सिद्धि विरद्द से होती है, इसलिए इस भक्ति के 
» भवण, कीर्तन और स्मरण आदि सभी साधन विरह्ात्मक हैं । भगवान्‌ के 
..बिरह में पतिब्रता की तरह प्रनन्‍्य होकर पुष्टिस्थ भक्त उनका यश-श्रवण, 
कीत॑न ओर स्मरण श्रादि करते हैं । तब भक्त को फ्लेश युक्त देख कर 
- “ददयस्थ प्रश्चु बाह्य रूप में आविभूंत होते हैं । श्री बल्लभाचार्यजी ने लिखा है-- 


ैँ 





६ एक किंवदती के अनुसार जब तुलसीदास अपने भाई नददास से मिलने 
“$ लिए ब्रन्न में आये थे,-तब्र चद्रसरोबर पर सूरदास से भी मिले थे । तुलसीदास 
को श्रीर।मचद्र जी का इप्ठ था, अ्रत' उनकोों -श्रीनाथ जी के प्रति भक्ति-माव 
अकट करने में सहोच होता था। इड़दे हैं सूरंदाम ने उक्क -पद का गायन करते 
हुए उस समय श्रोगवाथ जी से प्रार्थना की यी कि वे तुलसीदास को-रामचद्र के 
हप में दशन दे । उक्त पद की अतिम टेक करहु कृपा अपने जन पर सद्य 
सूरदास के अतिग्क्ति विसी अन्य संक्त के लिए ही प्रयक्त हुई ज्ञात्त होती 

- खूए रखे ४ 


रह 


श्र | - .. सिद्धात-निणव 


रू ॥ 


क्लिश्यसानाझ्नाय दृष्ठा कृपायुक्तो यदा भवेत | 
तदा सब सदानंदं हर्टिस्थ निगत बहि: ॥(नि० ला० ) 


इस प्रकार विरद्द से ही प्रेम की सिद्धि होती है और प्रेम सिद्ध होते 
पर लोक ओर वेद दोनों से भक्त विरक्त हो जात्ता है । सूरदास ने निम्नलिखित 
पर्दों में इस बात को इस प्रकार कहा है-. कर ले 
घिरह का स्वरूप -- की हे हि 
बिरह ब्रिनु नादिन प्रीति की खोज । 
लागे विन कहो केपे आगे, इन ऑअखियन मे रोज | 
जब तें दूरि भए नंदनंदन, बेरी भयो मनोज । 
सूरदास” प्रभ्नु निसंक जे जन, ते हैं राजा भोज ॥ 
शुद्ध ,्रम का स्वहप-- - 
मिले गोपाल सोह दिन नी को । 
जोतिप, निगम, पुरान बडे ठग, जानो फांसी जी कौ! | 
जो बूमे तो उत्तर दैहो, बिन बूमी मत फीको । 
कम त् मीन दादुर यो तरसत,- सत्र घन बरप अमी कौ |॥। 
भद्रा सल्ती भरती भय हरनी, चलत मेघ अर छीडे। 
अपने दौर सत्रे ग्रह नीके, हरन भी क्‍यों सीय कौ ॥ 
सूनि मृढ मघुकर ज्ज आयौ, लें अपयस कौ टीकों । 
६ सूर ” जहाँ लो नैस, धरम, ब्रत, सो प्रेमी कोडी को ! ॥ 
पुरि-भक्ति की तीन अ्रवस्थाएँ ह--स्वरूपासविति, लीहासण्ति श्रोर 
भावासक्ति । सूरदास ऊे पर्दों मे इन तीनों का इस प्रकार वर्णन मिलता है - 
१ म्वरूपासक्ति-- 
( ९ ) कहूँ देख्यी भाई, श्री गोकुल कौ वासी । 
तनिकमी वासरी बजाइ बॉस की, लें गयी प्रान निकासी ॥ 
देख्यी होय तो दिखाय सखीरी, अँखियाँ रूप की प्यासी! 
'प्रुरदास” प्रश्चु तुम्दारे मिलन दिंतु, मेरी मरन, जग हॉमी ॥| 
4 + ) प्रिलियां सेनन ही की नीफी | 
नंद को लाल हमारी जीवन, श्रीर जगत सब फीक़ा॥ 
बेद, पुरान, भागयत खरे गीता, ग्रद्व ल्वान पार्थी ४३ 8। 
खादी छाछ् कहा रवि उपने,  सूर ? सावेया थी की १ 


+ 


जि 


नरक 
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६ ३०) गोकुच के गोडे एक सॉबरो दुटोना माह, 
अंध्ियन के पेडे पेंठि, जी के पेड परथी 
कल न परत छिनु, ग्रह मयो वन सम, ॥॒ 
तन, संत, बन, प्रान सरबस हरथी है ॥ 
भवन न्त भावै माई, आंगन सो न जाई, 
करे फिरे हाय-हाय देखो कैसो हात् क्यों है, 
“सू (दास? प्रसु चीके.गावत मधुर सुर, 
मानो मुरली में ले पीयप भरथौ है ॥ 
(४ ) पठो इस नेनन अंजन देहु । 
आतो क्थो न स्यास रंग काजर, जासो जुरी सनेह | 
पृत रहत निम-त्रासर सथचुकर, नहिं सुशत बन-गेह | 
पहले दो नैतन अपराधी, वरज्ञत कियी सनेह ॥ 
... सब विधि बॉबि ठातनि कर राख्यो, ज्यो कपूर की खेह । 
वार इक स्यास मित्राय 'सूर” प्रभु, क्यों न सुजस-जस लेह ॥ 
(५ ) नाहिन रही सत में ठोर । 
-- - नदुनदन बिता कैसे आनिऐ उर और || 
चतल्त चित्त, चौस जागत, म्बप्न सोवत राव। 
हृदय ते चह मदन मूरति, छित्त न इत-डत जात ॥ 
त कथा अनेक ऊत्री,-लाख लोभ दिखाय | 
कहा करे चित्त प्रथ पूएन!, घट न र्सिधु छस्राय ॥ 
स्थाम गात, सरोज् आनन, लतित गति मृदु हास । 


सू/” ऐसे दरस कों, ये मरत लोचतन प्यास ॥ 
२ लीलासक्ति - 


कई री चल्नि चरन-पसतरोब(, जहाँ नहीं प्रस-वियोग । 
हों भ्रस निसा होत वि कबहू सो सायर सुख्त यौग ॥ 
सनक से हस, सीन सिवमुनिजन,नख रवि-प्रभा प्रकास । 

- भ्रफुल्ित कमल निमिप नहीं ससि डर,गंजत निगम सुबास ।। 
जिहिंसर सुभग मुक्ति मुक्ताफज्न, बिम न सुक्त जज्ञ पी ने । 
सो सर छाँड़ि क्यो ऊुचुद्धि विहगस ,इहाँ रहे कहा की जे ।। 
जहाँ श्री सहस्न सहित नित क्री उत,सो भित “सूरजदास ? 

- अब न सुदहाय विषय रस छिल्लर, वा समुद्र की आस | 


ब् प्र हु हु 
न्ज्प् रिद्धाल-टिर्गोय 
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मावासक्ति--- - है ० 
( १) भज्ि सखी साव-भावत्रिक देव , हा 
(२) भाव बिलु साल नका नहिं पावै। -. ह 
बाल-भाव मे किशोर-भाव---छूरदासादि पुष्टि-संप्रदायी - कवियों की ः 

रचनाओं में किशोर-भाव को देख कर कुछ व्यक्तियों को आाश्चय होता हैँ । 

उनके विवारानुसार उक्त कवियों की रचनाएँ केवल बाल-भाव की -होनी स्वादिए 
थीं। हम गत एण्ठों में लिख चुके हैं. कि श्री बल्लभाचाय जी ने केवल 
वात्सल्य-भक्ति का ही उपदेश नहीं दिया है. बल्कि उनेंके भत में काता-भाव 
की माधुयं-भक्ति भी ग्राह्म है। बाल-भाव में किशोर-भाव का त्मावेश पुष्टि 
पप्रदाय की विशिष्टता है। श्रीबल्लभ।ाचायजी ने श्रीमद्धागवत दशमस्केघच पूर्वा्ध 
स्रभ्याय १२ में वर्शित उक्त विषय का विवेचन “सुबोधिनी” में किया है । 


सूरदास ने निम्न लिखित पर्दों में बारू-भाव के श्रतर्गत किशोर-भाव 
#ा इस प्रकार पर्णन किया है. 
(१) निपट छोटे कान्ह खुनि, जननी कहूँवात। 
होत जब समुदाय, करत तब सिसु-भाय, > ४], 
एकांत पा के नेंन भरि सुसिकात॥ ' 
देखि रस-रीति की प्रीति विपरीत गति, 
... सतिमान छॉड़ि,सगलग्यौरह्यौनिसिल््रात।... 
ज्ञात नंदी बिसरि देखि,बहुत जतन धरि समुक्ति, 
कहूँ चर देखें कमल हू. विकसात | 
दुरत घूघट जब लाल जसुमति ड्र्दे, ह 
उमकि धेंसि घरति, पाँउ धरि मुख किलकात | 
मनहुँ आपाढ घत वादरी “सूर” तज्ि, 
होत आनद, सब फ्ले अति जलजात ॥ 
(२) ग्वालिन आपु तन वेखि, मेरे लाल तन देखिए । 
भीत जो होय तौ, चित्र अवरेखिएं॥ 
पेसे तौ साँवरी पाँच ही बरस कौ, अजहन यह गोय पय-पान माँग । 
तुम हो मस्त अति दीठ री ग्वालिनी, फिरत श्रठ्लाति गोपाल आगे ॥ 
प्रेर ती स्थाम की तनिक सी अंगुरियों, ए बढ़े नखत के दाग तर 
पष्ठ करि, सुनैगीं लोग अगवार को, कहाँ पाई भुन्ना स्थाम मर ॥ 
उसठगे सेन बैनन दँसी ग्वालिनी, मुख देग्वे मोमा अति ही बाद़ी । 


पुर सखी “सुर” सरबस दर सबरे, 'अन-इत्तर महरि के द्वार ठाढी ॥। 


भ्रदास और पृष्टिमार्गीय त्त्त ज्ड्ड 





श्री बल्लभाचाय जी के बचनों का अनुसरण-गत पृष्ठों के विवेचन 
द्वारा यह सिद्ध क्या ज चका हे कि सूरदास ने श्री घल्लभाचाय द्वारा 
प्रचारित पुप्टिसार्ग की सक्सि-भावना को स्पष्ट फरने के लिए ही श्वपन 
अधिफांश पदों की रचना की है । उन्होने आचाय जी रचित ग्रोर्थों के नाम 
सलेख ओर उनके वचनो फ्ा प्रदुसरण करते हुए अ्रपत्ता मत्त प्रकट किया हे । 
सूरदास ने श्पने निम्न पद्‌ में श्राचार्यजी कृत '"सुबोधिनी ' मंथ का नामो 
स्लेख करते हुए उसके मर्स को श्रवण करने का डपदेश दिया है--- 
कहा चाकरी अटकी जनकी । € २ 
करम ज्ञान आासय सघ्र देखे, वहाँ टोर नहीं पाँव धरत की। 
- ' श्री सुकदेव के घचन आश्रय,'सुनो सुचोधिनी” टीका जिन की ॥ 
-: नित्य संग करो वैष्णव को, सेवा करो नद-छुबन की ' 
. '४सूरकहे मन सेवा त्यजि के, चिता कट्टा करे उदर भरन की ॥। 
इससे यह समझा जा सकता है कि सूरदास ने ज्ञाचायजी कृत 'सुबो | 
खिनीः श्रादि ग्र्थों का अध्ययन अवश्य किया होगा। इसकी पुष्टि आचार 
/ जी के कथनों के अ्रनुसरण रूप कुछ उद्धरणों से भी होती -है । 
श्रोचायंजी ने वेद, गीता, घह्मासूत्र और श्रीमद्भागवत की समाधि- 
भाषा को 'प्रस्थान चत्तुष्टय के रूप में स्वीफार फ़िया है। इन चारों में भी शरण 
ओर भक्ति के ल्विए उन्होंने गीता और भागवत पर दिशेगबल दया है| 
सूरदास के कई पदों में गीता और भागवत का इस प्रकार उल्लेख 
हुग्ना है-- 
-यीता-- _ क्र 
गा हसार' सब रस गोविंद गीता । 
गाय-गाय रसना जो लड़ाऊं, हरि-रस अम्रत पीता ॥ 
श्रीसख्व बचन कहते कतीसुत, सूर्नि-सुनि होत प्रतीता । 
या गीता के तेज प्रताप ते, दुरयोवन-दन्न जीता॥ 
जे नर गीता-पाठ करत है, युग-युग रहत निहचीता। 
तिनकों कौच बात कौ संसय, तरे कुटंच सहीता ॥ 
सार को सार, सबंन को. सुख है, चारो बेद मधि लीता| । 
सूरदास” प्रभु अध-मोचन कों, सदूगुरु द्यौ पत्नीता ॥ 


। सर्वेपनिषदों गावों दोश्वा गोपालनदन' ।_ 


पार्थवस सुधीर भोक्षा दुग्व गीताझुत महत्‌ ॥- 


कड। 
८ 
ली 


|; सिद्धात निर्णय 


ना 


५ 


भीगवत--< ने 
( १) निगम कल्पतरूु पक्त् ऊत्तन सक सुख ते जुदयौ।। 
(२ ) श्रीभागवत्त सकल गन-खानि' । कं 
( ३ ) निगम कद्पतरु सीतत्न छाया । न 
द्वादस पेड़, पुष्टि घन पल्चत्र, त्रिगन तत्त्य- व्यारे नहीं माया ॥ 
फल्न अति मधुर ,सरस पुष्प युत्त,अध्याय तीन सत पंतीस साखा । 
समंदर श्छोक सहसख्र अष्टाद्स, श्रीमद्भागवत्त उत्तम भाष' ॥ 
पॉच लाख पुन' सहल्ल छदत्तर, अक्षर प्रांत हैं जु॒ पत्रा। 
अधघ अर अज्नान दूर-करन को, एक-एक छत्तरें हें निज्न मैंत्रा | 
नवधा भक्ति, चार मुक्ति फल,ज्ञान-त्रीज अरू ८हक्म रस मीत्ता | 
सरदास/श्रीमद्भागवत-भक्ति, गदगद कठ कोड प्रेमी जर पीता ॥ 
अब हस श्रीबल्लसाचार्य जी कृत ग्नथों के कतिपयथ उदेघरण ओर 
सूरदास के पद उपस्थित कर यह बतलावेंगे कि सूरदास ने आचाय क्षी के चचनो: 
का किस प्रकार अनुसरण किया है । ० 
आचाय जी कृत “कृष्णा श्रय” का श्रनुसरण-- क 
अब तो सॉची कलियुग आयौ|। रे 
पुत्र-पिता की कह्ौँ न मानत, करत आपु मन भायौं ॥ 
पुत्री वेचि पिता धन खायो, दिन-दिन मोल सबायों। 
याते बर॒पा अल्प भई री, काले सब जग खायौ।॥ 
छिपत गोबधन, घटत बृ दावन, कालिंदी रूप छिपायों । 
“सरदास” प्रश्सु या कलियुग में, मौहै काहेको जिवायो ॥ 
आ्राचाय॑ जी कृत, 'यमुनाष्टक! का अनुसरण-- 
हस-स॒ता', जल स्व॒रूप[, पुष्टि रूप", अति अनूप, 
करत स्नान अंग -पाप कटत है। 
सिन-विरंचि-सुक-सेस रटत#, वेद विदित ख्व॒न गनेस, है 
.. नारद, श्रुव, व्यास आदि ग़ुन गनत ह# | 





| प. 7२३ वी पाद टिप्पणी में लिया गया £ । 
४ प्‌ १२३ पर डिया गया हैं । 

| ज्लों चे सले बर्निंगी” 

/जयनि प्मरथों सता! >े सर्म पासिदन्तुरा? 
# अनयप्रियोस! ५ शिव शिनि देय स्थृते' 


० 
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भक्त रीति-प्रीति, रामसूद्र पास रहत नित 
काम घमं-अथ-सोक्ष] देत,जमदूत निरखि दूर ही ते हटत है॥। 
यह्‌ जिय ह॒ढ़ प्रम ज्ञान, एस्स पर लहत नरों, 
श्री जमुना जी की महिमा भतत्त'सूरजस नाँदि घटत | है ॥| 
आचाय॑े जो कृत “विवेक घैर्थाक्रय ” का अनुसरण-- 


हरि भक्तन को गव॑ न करनी 
यह अपराध, परम पद्‌ हू ते उतर नरक से परनौ ॥ 

. हों कुज्ञीन धनवान, ये भिछ्तुक, ये मन मे नहि धरनों । 
राज॑-पिंहासन,अश्य पालकी,तानों सबसागर नहीं तप्नौ ॥ 
खान पान बनाए भले जू, बदइत पसार फेर हू मरनों। 

_“सूरदास” यह सत्य कहत हो,हुरि भक्तन के संग उच्चरनौ ॥ 


आचाय जी कृत "“परउण्लोकी” का अनु मरण-- 


जाके हृदय हरि-त्रम नाही। 

' ताक तजे को दोष नाँदी, बसिे नही उन साही $ ॥ * ४ 
आचाय जी कृत “सुबोबिनी” का अनुसरण-- 
(१) चरूई री चलि चरन-सरोबर, जहाँ नहि प्रेस-वियोगरी ।# » 
. जहाँ श्री सहख्न सहित नित ब्रीड़त सोभित सूरजटास | 

अब न सहाय विपय रस छिल्लर, वा ससुद्र की आस ॥ 
(२ ) एक निस रासकृष्णु बन जॉय) । 

संदर सो भा देखि रसन की, अति ही आेंद पॉय ॥। 


बी 





| 'संक्ल सिद्धि हेतु ! ' 
| न जातु यमयातना भवति ते प्य. पानत ? 
| + 'मुकृुन्द रनि वद्धिना! त्तथा 'भवति वे सुऊुन्दे रति 
+ स्तुति तब करोति'क ? आहठि 
_.. *  झसिमानश्च सत्याज्य* ! 
$ तत्तथाग्ने दूबरणं नास्ति यत कृष्ण वहिर्मुखा ! 
| 'नभामे हृदये शेषे लोलाक्षीराब्यि शाजनिम्‌ । 
लक्ष्मी सहम्न लीलामि' सेव्यमान स्लानिधिम्‌ ॥ ! 
पे शखचूणा बब वर्णन 


गु 
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बेन बजाय कृष्ण तब गोपी, सबको वही बुलाय 
यादा श्रति सो घलदेवहि, पुष्टि कृष्ण ढिग आय! ॥ 
तहाँ प्रम सो दोड जन बिहरत, मन हरि लींनो सोई । 
गान चान सानहिं सुर साँचे, तन 'सुधि रही न कोई ॥ 
भूषन वसन सिंगार सकल अंग, चन्दन लेप किये | & # - 
“सू'दास” हरि के गुन गावत, भ4 दुख सबहिं भाज ॥| 


( खडितारँ ) ह के 29 


(१) मेरे आए भोर प्यारे, दा के सब निसि जागे। 
सॉची कहो तुम वाही त्रिया की सोह, पाये प्रेस रस चोर ॥ 
कहूँ अजल, कहेँ पीक लागि रही, काहे को दुरावत नंदक्रिसोर ! 
“सूरदास” प्रभु तुम बहु नायक, रग रंगे चहेँ ओर । 


! २) जरी को जरायव को, तती तन तायेे को 
कटी लौन ल्यायवें को, द्वार आय खरे हो। 
ग्न बसे और ठोर, अब आये मेरी ओर 
वाही पे पधारो कान्ह, जाके बस पर हा | 
बिन शुन माल, सोहे अधर अजन रंख - 
मेरी सोह कान्‍्ह, अब जाओ तुम भरें हो । 


चार जञाम बीते, मोय घड़ी भर कल्प नांहीं, : 
* ४“ सूरस्यास! दिये हू ते नेक हुन टग हो | 


(३) -पाये हो जू ज्ञान, लाल ठुम पाये हो जूजान | _ 
तुम सो कौन वहाया बोले, निपट कपट को खान ॥ 
ओरन सो तुम हूँ सत खंलत हो, हमस रहे मुख तान । 
“सूरदास” प्रभु झपनी गरज को,कध्वियत परम सुजान | 


अनिनयनन अऑधयनणना अपाणाया ऑफिलनन. 


कनवीनलनक_ 3७७ ७एणणाया् 
# स्वमाउत एवं सिन्ना ता प्यवन्या सह स्प्हि री । 
मलइदेर संधाद झे प्रसधधरा दृवत, बुकार चाडा धन न? ॥ा (१ 4-4 7-7८ 


पंचम परिच्छेद 


५३ कि ८ 
काव्यचूनणय 
जै 
१, यूर-काव्य की जात 
काव्य का कलेबर-- - 
प्रत्येक महाकबि के काव्य को एक विशिष्ट शेली होती है । उप्र शेलीः 
को हृद्यरास किग्रे बिना हम उस महाक्वि के काव्य को समुचित रूप से नहीं 
समम सकते। सूरदास की भी एक निज्ञी शैली है, जिंसके कारण उनको 
समस्त कवि समुदाय में से सरलता पूर्वक्ष पहचाना जा सकता है। 
शेली का सौन्‍्दय और सेहत्व काच्य के कल्लेबर अर्थात्‌ भाषा की समृद्धि 


पर भी आधारित है। सूरदास के काज्य-महत्व का मूल्याकन करते समय 
उनकी भाषा-शेली पर सव प्रथम दृष्टि जाती हैं | 


परदास से पहते को ब्रजभाषा--- 


सूरदास के काव्य की भाषा ब्रजभाषा है, जो हिंदी का एक विशिष्ट रूप 
है । यर्याप सूरदास के पूर्ववर्ती कतिपय कवियों के काव्य में भी ब्रजसापा 
के तत्व दिखलायी देते ह, तथापि व्यवस्थित एवं खाहिस्यिक भाषा के प्रयोग 
के कारण सूरदास ही ब्रजमापा के आररभिक कवि साने जाते हैं । सौरसेनी 
अपभ्रश के विकसित रूप में ब्रज बोली का प्रचक्षन चिक्रम की बारहवों 
शत्ताब्दी से ही सूरसेन प्रदेश एवं उसके निकटवर्ती बे सू-भाग में था । 
सोरसेनी से सर्वध्रित होने के कारण इप बोली मे स्वामाविक रूप से साधुय 
गुण की विशेषता था, जिसके कारण यह अश्रपने ज्ञेत्र के लोक-गीतकारों 
साधु-सर्तों की सडज्तियों और संगीतज्ञों हारा शीघ्र ही अ्रपनाल्ली गयी । 
साधु-पत्तों को घम्म-प्रचार एवं तीर्थ-यात्रा के लिए और सगीतज्नञों को अश्रपनी 
गायन कल्ला के प्रदेशन के लिए दूर-दूर तक भ्रमण करना पढ़ता थ्रा, जिसके 
कारण ब्रज की इस मधुर वाणो का परिचय ब्रज प्रदेश से बाहर के व्यक्तियों 
की भी होने लग।। ब्रज बोली के माधुर्य ने ब्रज अदेश एवं डसके सुदूरवर्ती 
स्थानों के कवियों को विशेष रूप से झ्राकषित क्या और उन्होंने अपनी 
फविता में इसका उपयोग करना आरभ कर दिया । 


स्व? ह्लेद 


दा जे > ' काव्य-निणंय 

सूरदास के प्ववर्ती ऐसे अनेक कवि होंगे, जिन्होंने बज की बोली मे 
काव्य-रचना की होगी, कितु उनमें से अधिकांश व्यक्तियों के नाम तक आज 
कल शन्लात्त हैं। हिंदी के इतिहासकरों ने सूरदास के _पू्यवर्ती मिन कवियों 
का नामोल्लेर किया है, उनसे से खुसरो की पहेलियों, नामदेव की बानियों, 
ऊबीर की साखियों श्रोर ज्ञालचदास हलबाई क्र भागवत्त-भाषा की दोहा- 
>पाइयों से ब्रज-बोली का पुक साहित्यिक रूप दिखलायी देता है, किंतु वे 
कवि न तो एक मात्र ब्रजभापा के क्विधे और न- उन्होंने ब्रजभाषा के 
व्यवस्थित रूप का उपयोग किया है। इसमे यह सिद्ध होता है कि सूरदास 
से पहले ही बज की बोली ने भाषा का रूप धारण कर साहित्य में स्थान 
तो प्राप्त क! लिया था किंतु डसे साहित्यिक भाषा का समुचित सासथ्य 
सूरदास पुत्र उनके सहयोगियों की रचनाओ्रों द्वारा ही श्राप्त हुआ हैं । 


सूरदास को ब्जमाप-- 


सूरदास के काव्य में जिम बजभाषा का उपयोगै हुआ हैं, उसमें समस्त 
साहित्यिक गुण विद्यमान हैं। यह ठीक है कि उनकी भाषा का रूप बैसा शुद्ध 
एवं परिमार्त नहीं हैं, जैसा उनके परवर्ती रसखान, सतिराम बिहारी 5 
घनानद और देव आ्रादि कवियों की भापा का है, किंतु श्रपनी काव्य-प्रतिभा 
द्वारा उन्होंने श्रारभिक श्रवस्था में ही इसको इतना समृद्ध एवं वेभवप्रण 
बना दिया यह क्या कम शआश्चय की वात है! सूरदास श्रौर उनके सह- 
योगियों की रचनाओं ने श्रत की इस साधारण बोली से चह चमत्कार पढ़ा 
कर दिया था कि वह शाघ्र ही उत्तर भारत की सामान्य काव्य-भाषा के 
रूप में समस्त कवि-समुदाय के श्राक्पषेण का केन्द्र बन गया । 


सूरदःस की भाषा में ध्रज के ठेठ शब्दों के साथ ही साथ सम्झृत के 
हत्सम और तम्भव णब्दु भी »चुर परिमाण में मिक्षते 6॥ उनके विशःलक,य 
काध्य-साहिन्य के श्रवनोकन से ज्ञात होता हैं कि उनके पाल शब्दों का अग्य 
भडार था, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार के भाव को किसी भी प्रकार 
से व्यत्त करने में स्बंधा समर्थ थे। उन्होंने एक ही वात को शनेक प्रकार 
गौर नेक उ गो से कहा ऐ, जिसके कारण उनके कथन में पुनरक्ति का सता 
ग्राभास हाने छगता हैं, किंउ वास्तव में यह सूरदास जे कब्न की ब्रिशिशट 
सकी है, जिसकी सफलता उनकी मापा-समस्ृश्ि पर आधारित है । सूरदास 
ऊसे शब्दों के घर्न ही इस प्रफार की वाष्य-रघना फर सकते थे 


सर-काव्य को भाषा ब्णर 


ध 


सुरदास की भाषा विषयक विशेषताएँ--- 


सूरदास की कठिता के प्धिकरांश विपय श्यगार एवं वात्मल्य से 
सब्रधित हैं, अत' उनके काव्य से ओऔओज की अ्रपेज्ञा प्रसाद एवं माघुय गुण 
अधिक परिणाम में हैं। इन गुणों के कारण कोमल-क्रात पदावली का 
बाहुल्‍प उनकी भाषा की पहली विशेषता है । उनकी भाषा की दूसरी विशेषत्ता 
यह है कि इसमें भावों के अनुरूप उपयुक्त शब्दों का सगठन है, जिसके कारण 
उनका कथन चित्र के सम्तान पाठकों को आनदित करता है। उनकी भापा_ 
की तीसरी विशेषता उनकी साथकू शनन्‍द-योजना है, जिसका सफलता पूचक 
निर्वाह उनके पदो मे आरभ से अत तक क्या गया है। उनकी चोथी विशेषता 
भाषा का घारावाही प्रवाह है, जो सगीत के ताल-स्व॒रो के कारण और भी 
आनददायक हो गया है । उनझो भाषा की पॉचवीं विशेषता यह है कि यह 
अत्यत बल्लवतोी ओर सजीव है । भाषों के अवुरूप विशिष्ट शब्दावज्ञी, सुहाबरे 
और लोकोक्तियों के प्रयोग से भापा को बल एव सजीवता प्राप्त होती है। 
ये बाते सूरदास की भाषा में प्रचुरता से मिल्लती हैं । 


सूरदास की मिश्रित भाष-- 


जैसा पहले लिखा जा चुका है कि सूरदास के काव्य की भाषा ब्जभाषा 

है, जिसमें सस्कृत के तत्सम एवं तद्धव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । 

इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में खडी बोली, पूर्वी, बे देलखडी, पजात्री 

गुजराती ओर अरबी-फारसी के शब्द भी प्रचर परिमाण में मिलते है । इससे 
ज्ञात होता है कि थे कई भापा ्रां के ज्ञाता थे । 





उन्होंने अरबी फारसी शब्दों का बडी स्थतन्नता पूर्वक उपयोग किया है । 
सुसलमानी ससर्ग के प्रभाव से जो शब्द यहाँ की बोलचाल की भाषा में 
सम्मिल्ित्त होगये थे सूरदास ने उनका वहिष्कार नहीं किया, वल्कि उनको 
ध्यपनी भाषा के अनुकूल बना लिया । इन शब्दों के उपयोग से उनको भाषा 
मिश्चित होगयी हे, दितु साथ ही वह बलवती एवं प्रभावशालिनी भी 
चन गयी है । 


सूरदास की कुछ रचनाओं में खड़ी बोली का मिश्रण भी मिलता है । 
यहाँ पर उनझा एक खड़ी बोली' सिश्रित भाषा का पद दिया जाता है, जिससे 
खड़ी बोली का प्राचीन रूप जाना सक्तता है। अकबर के समय में खड़ी 
दोली का सी एक च्यवस्थित रूप बन रहा था । परसानद॒दास, नदद्ास चोर 


दर 


दा 
4] 
श 


काव्य-निरय .' 
रसखान की कतिपय रचनाओं में भी खड़ी बोली का एक रूप दिखलायी 
देता है । स० १७७४२ की “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” से कह्ी-क्ही पर 
शुद्ध खडी बोली - के गद्य का रूप भो दिखलायोी देता है | सूरदास का खडी 
त्रोन्‍्ली मिश्रित एक पद इस प्रकार है-- पा ला 


से न 5 रा हे 
में योगी यस गाया, रे वाला मैं योगी यर गाया। _ 
तरे सुत के दरसन कारन, से कासी से घाया।॥ रे बाल्ा० 
परत्रज्ञ पूरत पुरुषोत्तम सकल लोक _जामाया। 
अलख निरजत देखन कारन, तीन लोक फिरि आया ॥ रे बाला 
धन तेरा भाग यसोदा रानी, जिन ऐसा सुत जाया । 
गुनत बडा छोटा सत जानो, अलख रूप घरि आया ॥ रे बाला० 
जो भावे सो लीजे रावर, करो आपुनी दाया। 
उहु असीस मेरे बालक वो, अविचल बाढ़े काया ॥ रे बाला० 
ना में लहों पाट-पटंबर, न लेहो कंचन-माया | 
मुख देखो तेरे बालक को, यह्द मेरे गुरु ने बताया ॥ रें बाला 
कर जोरे विनत्रे नदरानी, सुनि योगिन के राया। 
मुख देखन नहिं ढेद्ो रावरे, बाज्षफ जात डरराया।॥ रे बाला 
काला पीला गौर रूप है, वाघंवर ओढाया | 
कहूँ डायन सी हृष्टी लागे, वालक जात डराया ॥ रे वाला 
जाकी दृष्टि सकत्त जग ऊपर, सो क्यो जात डराया | 

तीन लोक का स्वामी मेरा, सो तेरे भवत्त छिपाया ॥ रे बाला 
बाल कृष्ण को ल्याइ यसोदा, कर अचल भुख छाया । 

कर पसार चरनन रज लीन्ठों, तिंगी-नाद बजाया ॥ रे बाता£ 
अलख-अलख करि पाँय छूये है,हँ सि वालक किलको या । 

पाच बेर परिक्रमा कीनी, अत्ति आनद बढाया ॥ रे बाला“ 
हरि की लीला हर मन अटक्यी,खित नहि चलत चलाया | 

अखिल ब्रद्माद ये नायक कहिये, नद घरदिं प्रयटाया ॥ रे बाल्ना० 
इद्र-चद्र-सू ग्ज-सनका दिक्र, सारद पार न पाया । 

तुमद्दी त्त्मा, तुमदी विप्गु, तुमही इस बताया ॥ रे वाला: 
तुम बिश्वभर, तुम जञग-पालक, तुमदों ऋरत शहाया । 

क्टों ब्वास, यह कडत यसादा, सुन बोरिन के राया॥ रे बालाई 
कौन टेस के योगी तुम हो, कौने मास घराया। 

सरदास” के सनो बसोदा, शकर नाम बताया ॥ रे घाला८ 


त्र-फराथ्य की सरसता र्प३ 





गा 


२-० पूरूकाट्य की खरखतता 


है 


काव्य की आत्मा--- 

यद्वि भाषा काज्यका क्लेवर है, तो रसपूर्ण कथन काव्य की आत्मा 
हैं। काव्यशार् के थ्राचायों ने सरस काव्य को ही वास्तविक काव्य बतलाया 
है। जिस काव्य में रस नहीं, चद् शब्दाडबर मात्र है। सूरदास के काव्य 
की सथसे बडी विशेषता यह है कि इसमें सत्र रखपरर्ण कथन प्रचुर परिमाण 
में मिलते हैं । कं 


प्रदास के काव्य मे रस-परिपाक--- 


रसों मे श्टगार रस प्रमुख है, जिसका पूर्ण परिपाक सूरदास के काव्य 
में हुआ है । श्ू गार रस के संयोग शोर विप्रल्लम दो पक्ष होते है । सूरदाम 
न दोनों प्रकार के ४ गार का ऐसी विदग्धता से वर्णन किया हैं कि पाठक 
का सन तन्‍्मय होकर भाव-लोक में विचरने लगता है । शझ्राचार्यो ने शव गारिक 
कथन के जितने अ्रग बतल्ाये हैं, सूरदास के काव्य मे उनका पूर्ण रूपेण 
समावेश हे । _ 


न 


प्राचीन रस-शाक्षियों के मतानुसार वात्सल्य भी श्टयार रस के 
अतगत है। सूरदास के काव्य मे वात्सल्य का जैसा स्वाभाविक ओर सर्मे- 
स्पर्शी कथन हुआ है, वेपा किसी भी भापा के कवि ने श्राज तक नहीं 
किया । उन्होंने वात्सल्य का ऐसा सायोपांग एच पूर्ण कथन किय्रा है कि वह 
ख गार के अ्रत्तगंव “भाव” की कोटि से निकल कर विभाव, अनुभाव, सचारो 
आदि से परिपुष्ट स्वयं एक “रस” बन गया है। सूरदास ने शव गार को तरदद 
वात्सल्य के सी सयोरा एवं वियोग पत्तों का कथन किया है । नद-यशोदा द्वारा 
वाल कृष्ण की विविध क्रीड़ाओ के सुखानुभव सें वात्मल्य के सयोग पक्ष का 
निरूपण है, तो उनके मथुरा चले जाने के पश्चात्‌ नदु-यशोदा के करुण क्र दन 
में चात्पज्य के वियोग पक्ष का प्रतिपादन है । 


हास्य रस हऋगार रस का सहयोगी ओर मित्र रस हैं। सूरदास के 

आउ्य सें शिप्ट हास्य का भी सफलता पूर्वक कथन हुआ है । भ्रपनी भक्तिति- 

- भाषता के कारण सूरदास की दृष्टि में “निर्वेद” का विशेष महत्व नहीं हैं 
अतः उन्होंने शांत रस के कथन अपेक्षाकृत कम्त डिये है, तत्र भी डनके 
विष” के पदों में शात रस का/भी चथ्रेष्ठ आसास सिल जाता हैं। इन रसों के 


रे 


न 


काव्य-निणेय 





श्रत्तिरिक्त अन्य रखें का भी सूरदास ने बडी मार्सिकता के साथ कथन किया है। 
यहाँ पर सूरदास द्वारा रचे हुए विभिन्न रसों के कुछ उदाहरण दिये जाते है 
जिनसे उनकी काच्य-प्रतिभा का कुछ ज्ञान हो सकता है । 


? खगार रस--- 
( खंयोग श्ट गार ) 


नवल्न निकुज, नवत्न नवला मित्ति, नवल निकेतनि रुचिर वबनाए। 
वेलसत बिपिन बिल्लास ब्रिविध बर,वारिज बदन विकच सचुपार ॥| 
लागत यद्र मयूख झुत्तो तनु, लता-भवच-रप्रनि संग आए। 
सनहेँ मदन बल्ली पर हिसकर, सीचत सुधा धार सत नाए॥ 
सुनि-सुनि सचति खबन सुदरी, मौन किए सोदरति सन ल्ाए। 
सूर” सखी राधा-माघी मिलि, क्रीडत है रति-पतिहि, लजाए ॥ 


नवल छफ़िसो र नवल्ल नागरिया । 
अपनी भझुजा स्थाम-मुज ऊपर, स्थास-सुजा अपने उर धरिया ॥ 
क्रीडा करत तमाल तहन तर स्यथामा-स्थाय उमेंगि रत भरिया । 
यो क्षपटाइ रहे उर-उर ज्यों, मरकत मनि कचन में जरिया ॥ 
उपमा काहि देड, को लायक, मनन्‍्मथ कोटि बारने कत्या। 
सू“दास” वलि-चलि जोरी पर नंद-ऊ बर-बृपभानु-ऊँ बरिया ॥ 
( विप्रलभ श्ट गार ) 


दिन गोपाल बॉरिन भट्ठ कर्ज । 

तय ये लता लगति अति सीतल,अबच भद्दे विपम-ज्वाल की पजे ॥ 
था बह॒ति जमुना, खग बोलत, द्था कमल फूल, अलि गज | 

पवन पानि धनसार सजीवरनि, दधिसत-किस्न भानु भदई भजे ॥ 
ए ऊ्घो! कहियो माधव सो, विरहू-कदत करि सारत लखन | 
सश्दास" प्रभु को मग जोवत, ऑख्ियों भई बरन ज्यां गज ॥ 

निश्चिदिन बरसत नन हमारे । 

सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते स्पराम सिधारे ॥ 

हुग अजन लागत नहिं कट, उर कपोन्न भण कारे। 

ऋवक्ि नर्टि सख्त सन सजनी ! उर बिच बहत पनारे [| 
सरदास प्रभ अंब बटयी है गाकुत लहु उबारे। 

परे लो कहीं न्पाम घन सुंदर, दिफक्न हाल आल भसार॥। ५ 


घर-ऊाथ्य 4। सरसता 


ल्‍पँ 
3] 
ना 


काव्यशाख के शआाचायों में विप्रकत्तम श£ गार 


वियोग की दस दशाएँ 
में वियोग की निम्न लिखित दस दशाएं मानी है -- , 





१ अभिलापा, २, चिता, ३ स्मरण, ४. गुण-कथन, ५. उद्दं ग 
_» प्रत्ञाप, ७. उन्‍्माद, ८ व्याधि, & जडता और १० मूच्छों 
सूरदास ने इन दुसो दुशाओं का बड़ा सार्मिक कथन किया हैं | यहों 
पर हम उनके तेत्पबधी पद्‌ उपस्थित करते है । 
( १ श्रमिज्ञापा ) 


ऊधो ' स्याम इहॉ ले आबहु । 

- कज्-जन चातक मरत पियासे, स्वॉति बंद बरसाबंहु ॥ 
ह्योंतेजाहु, वित्ंत्र करहु जिनि, हसरी दसा जनावहु॥  - 
घोप सरोज भये है संपुट, होइ दिनमति विगसावहु ॥ 
जो अधोहरि इहॉ न आवबर्हिं, तौ दम वहाँ बुलावहु। 
“सूरदास” प्रभु हमदिं मिल्लाबहु,तव तिहुँपुर यस पावहु॥ 7 


(२ चिंता) 


मधुकर ! ये नयना पे हारे। 
निरखि-निरखि मग कसमल्न-तयन को, प्रम-मगन भण भारे॥ 
ता दिन ते नीदो पुनि नासी, चोकि परत अधिकारे | 
सपन, तुरी, जागत पुनि सोई, जो हैं हृदय हमारे॥ 
यह निगन ले ताहि बताबो, जो जाने याके सारे। 
, सूरदास” गोवाज् छॉड़ि के, चूस टेटी खारे॥ 


(३ स्मरण ) 


भेरे मन इतनी सूल रही | 
- वें बत्तियाँ छतियाँ लिखि राखी, जे नेदल्ाल कही ॥ 
एक डिवस- मेरे ग्रह आए, में ही सथति दही। 
देखि तिन्‍्हे से मान फ्रियो सखि, सो हरि गुसा गही ॥ 
स्ोचति अति पदछिताति- राधिका, मुछित घरनि ढद्दी। 


“सूरदास” प्रभु के बिछरे ते, त्रिथान जाति सही॥ 


९) 


/48। 


कान्य-निर्णय 





(४ गुण-क्वन ) > 


इहि त्रिरियाँ बन ते बज्ञ आबते | 
दूरहि ते वह बनु अधर धरि, बारबार बजावते |! 
कबड्रेंक काहू भाँति चतुर चित्त, अति ऊँच सुर गावते । 
कवहँक ल-ज॑ नाम मनोहर, धवरी घेन वलावते॥ 
इहि विधि वचन सुनाय स्यथासघन,मुरछे मदन जगावते | 
आगमस सुख उपचार विरह-ज्वर,बासर-ताप नसावते | 
रुचि-रुचि प्रेम पियासे ननन, क्रम क्रम वज्ञहिं वढावते ! 
सूरदा प'स्वासी तिहि अबसर,पुनि-पुनि प्रगट करावत | 


( ५ उद्देग ) 


हमार साई  मोरड वर परे । 
घन गरज, वरज नहि सानत, स्यो-त्यों रटत खरे ॥ 
करि एक ठोर वीनि इनके पंख, मोहन सीघ घरे । 
याही ते हम ही का सारत, हरि ही ढीठ करे॥ - 
कह जानिए कौन ग़ुन सखि री ! हम सो रहत अरे। 
“सुरदास” पर देस बसत हरि, ये बन ते न टेरें॥ 
( ६. प्रलाप ) | ' 


मधुवन तुम कत रहत हरे ! 
विरह-वियोग स्यथाससदर के ठाढे क्यो न जरे 
तुम्त हो निल्नज्, लानन न्िं तुप को, फिर सिए पुद्ठप थो। 
ससा. स्थार ओर वन के पस्वरू, घिक-धिक सबने करे ॥ 
कान कात्र ठाद रहे वन में, काहे ने इकठि परे ! 


६ 3 उत्पाद ) 
कर वनु ल क्रिन चंदहिं सारि ? 
तु हुरुवाय जाय मदिर चढ़ि ससि सन्मुख दरपन विस्तारि : 
याही भाँति बुन्नाय, मुकुर अति खंदन्खड फ्र हट॥२ ॥ 
(5 व्याधि ) 
हरी सकने अगत ये उयोी! आओंगेयां बहुत दखयारी । 
खाविफ पिराति, लिरानि ने कबह, अनेछ जनत बॉरि हारी ॥ 


सूर-काव्य की सरवता रण 





पात्सल्य-- 


हु 


वचितबत मग,सुनिमेष न मिल्वत विरह विकल भई मारी । 
भारि गई विरह वाय माधौ के, इकटक रहत उघारी ॥ 
अलि आली गुरु ज्ञान सत्लाका, क्यो सहि सकति तुम्हारी । 
“सूर” सु अंजन ऑंजि रूप-रस, आरति हरो हमारी ॥ 
( 8, जडता ) 
रही जहाँ सो तहाँ सब्र ठाढ़ी । 
हरि के चत्षत देखिञ्रत ऐसी, मनहुँ चित्र लिखि काढी || 
सूखे बदन, ख्रवत नेनत ते जल्न-घारा डर बाढ़ी। 
धत्ति बाह घर चितवति द्रस, मनईं बेलि दब डाढी | 
नीरस करि छाँड़ी सुफलक-सुत, जैसे दूध बिन साढी । 
सरदास” अक्रर-कृपा ते, सही विपति तलु गाढी॥ 
( १० मूच्छझी ) 
जवर्हि कद्मो ये स्थाम नहीं । 
परी मुरछि धरनी ब्रज-बाल्ा जो जहें रही सु तहीं॥ 
सपने की रजधानी है गई, जो जागी कल नाँदीं। 
बार-बार रथ ओर निहारहीं, स्थाम बिना अकुल्ाहीं ॥ 
कहा आय करि है ब्रज मोहन, मिल्ली कबरी नारी। 
“सर” कहत सब ऊधौ आंए, गई स्यथाम-सर मारी॥ 


( संयोग ) 


(१) सिखवति चत्नन जसोदा सेया । 


अरबराइ कर पानि गद्ावव, डगसगाह घरली धरे पैया ॥ 
कबहईुँक सुंदर बदन बिज्ञेकति, उर आनंद भरि लेति बल्लेया । 
कबहुँक कुत्न-देवता मताबति,ची र ज्ञी बहु में गे कुँबर कन्हैया ॥ 
कबहुँक बल कों टेरि बुल्ावति, इहिं आँगन खेलौ दोउ मैया । 

सूरदास” स्वामी की लीला, अति प्रताप विज्लसत नेंदरया || 


(२) जसुमति ले पत्षिका पौढ़ावति । 
मेरी आज्ु अति ही विरुकानौ, यह कद्वि-कहि सधुरें सुर गावति ॥ 
पोढ़ि गई हुरुएं करि आपुनत्त, अगर मोरि तत्र॒ हरि जंमुआते। 
कर सो ठोकि सुतर्दि ढुलराबति, चटपटाइ बेंठे अतुराने ॥ 
पीढो ज्ञाल, कथा इक कहि हो, अति सीठी, खबनतनि को प्वारी । 
यह सुनि 'सूर” स्यामं सन हरपे, पोढ़ि गए हंँसि देत हँकारी ॥ 


छू> रे७ 


(१) 


काव्य-निरणंय 


आँगन स्यास नचावहीं, जसुमति नंदरानी। 
तारी दै-ै गावही, मघुरी मदु बानी॥ 
पाइनि नूपुर बाजई, कटि किकिनि कूले। 
नानन्‍हीं एडियनि अरुनता, फल्न-बिब न पूज्रे॥ 
जसुसति गान सुने ख्रवन, तब आपुन गाने । 
तारी वजावत देखई, पुनि आपु बजाबै॥ 


केहरि-तख उर पर रुरे, सुठि सोभा कारी | 
मनों स्पास घन सध्य से,वव ससि उजियारी ॥ 
गसजुआरे सिर केस है, बर घूघर वारे। 
लटकन लटकत भात्र पर,बिधु मधि गन तारे॥ 
कठुला कंठ चिवुक-तरे, मुख दसन बिराजें। 
खंजन विच सुक आगनि के, मनु परथो दुराजें॥ 
जमुमति स॒तहिं नचाबइई, छब्रि देखद जिय ते । 

सूरदास”प्रधु स्थाम को,सुख टरत नहिय् ते ॥ 


ह विय्ोग ). 


यद्यपि मत समुकावत लोग । 
सूल होत नवनीत देखि, मेरे मोहन के मुख जोंग ॥ 
प्रात काल उठि माखन-रोटी, को विनु माँगे देहें। 
अब उहि मेरे क्वर कान्ह कों, छिन-छिन अकम लेहे || 
कहियो पथिक  जाइ घर आवह ,राम-कृप्ण ठो उ भेया | 
“सर” स्थाम कत होत दुखारी, जिनके मों सी मया ॥ 
संदेसी देवकी सा कहियो । 
हों ती धाय तिहारे सृत की, कृपा करत हीं गडियो ॥ 
उद्टन, तेल ओर नातों जल, देखत हो भजनि जाते। 
जोडह-जोठ माँगत सो 5-सोड देती,कर म-कर म करि नाते 
चुम ता ठेव जानतिहिं छेही, तक मोदि कि आज । 
प्रात उठत पर लाल लडनेहिं, मारययन-राटा भात्र ॥ 
अब यह' सूर मोहि निसिन्‍्वरासग,बड़ी गहत जिय स्वृद । 


७ 


प्र भर अलक-लच्न लानन ए9 ऋछग्त सका ।। 


सुर-काव्य की सरसता सर्प 





(३) भेरें केंचर कान्‍्ह बिन सब, कछु वेसेहि धरणों रहे। 

'ै उठि प्रात होत ले माखन, को कर नेत गहे।॥ 
से क्रवन यसोदा सत के गुन्न गनि सूल सहे। 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहे | 
जो ब्रज में आनंद हुतों, सुनि सनसाहू न गहेँ। 

सूरदास” स्वासी चिन्ु मोकुल, कोड़ी हू न लहे॥ 

२, हास्य रस--- 

सूरदास ने कृष्ण की बाल-ल्ीला के प्रपर्गों में ही कई स्थानों पर स्मित 
हास्य की बड़ी संदर व्यजना की है। जच्च बालक कृष्ण माखन चुरा कर खाते 
हुए पकड लिये जाते हैं, तब वे अपने मुँह पर लगे हुए माखन को पोंछते हुए 
ओर हाथ के दोना को पीठ के पीछे छिपाते हुए किस प्रकार अपनी सफाई 
दे रहे हैं। डनफी इस चेप्टा पर स्वाभाविक रूप से मद हास्य की छुटा छा 
जाती हे-- कि ८ ब्र ह 

मंया ' से नहीं साखन खाया | 

ख्याल परे ये सखा सत्र मिलि, मेरे सख लपटायो ॥ 

देखि तुही छीके पर भाजन, ऊँच धरि लटकायों। 

तु द्वी निरख्ि नन्‍्हें कर अपने, से केसे करि पायौ ॥ 

मुखि दधि पेछि, बुद्धि एक कीन्ही, दौना पीठि दुरायौ। 

डारि सॉटि, झुसुकाइ जमोदा, स्यासहि कठ ल्गायौ ॥ 

वाल-बिनोद-सोद सन सोझो, भक्ति-प्रताप दिखायों। 

“सूरदास” जसुमति को यह सुख,सिव-विरंचि नहीं पायौ 

इसो प्रकार स्मित्त हास्य का एक दूसरा प्रमय देखिये | राधिका अ्रपनी 
माता से यशोदा के साथ अपने वचार्ताज्ञाप की कथा कह रही है और उसकी 
साता अ्रपनी पुत्री की बालोचित चपलता पर सन ही सन हँस रही है--- 

मेरे आगें सहरि यसोदा, सेया री ! तोहिं गारी दीन्‍्ही। 

वाकी बात स्व में जञानति, वे जैसी, तेसी में चीन्ही।॥ 

तो को कहदि, पुनि कहो बवा को, वड़ौ धूर्त ब्ृषभान। 

तब में कझ्ो, ठग्यो कब तुम को, हँसि लागी लपटान ॥ 

भत्ती कही ने मेरी बेटी ! लयो आपुनौ दाड। 

जो मुहि कझ्ी, सबवे उनके गुन, हँसि-हँसि कहतति सुभाड ॥ 

फेरि-फेरि बूछति राधा सो, सुन्ति हँसति सब नारि। 

“सूरदास” दृपभान-घरनि, यसुसति को गावति गारि ॥ 


काव्य-निर्णय 


3 । 
कि /१ 
0 





उद्धव-गोपी ध्षचाद में सूरदास ने ग्रोपियों द्वारा उद्धव के निगुंण ज्ञान 
का मजाक डडाते हुए भी हास्य रस का सु दर प्रदर्शन किया है--- 


निर्गन कौन देस कौ बासी ? 
मधुकर ! हँसि समुकाय, सौह दे वूरति सॉँच न होंसी ॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी ? 
कैसी वरन, भेस हे कैसी, केहि रस के अपिलासी ?- 
पावैगी पुनि कियौो आपुनो, जो रे! गहैगो गाँसी। 
सुन्तत मौन हे रहो ठग्यो सूर” सर्वे मति नासी | 


३, बोर रस--- 


(१? ) गह्मी कर स्याम भुज़ मल्ल अपने धाइ, 

भटकि लीन्हों तुरत पटकि धरनी । 

भटक अति अति सब्द भयो, खुटक रूप के-हिएऐ, 
अटक प्रानन परशो चटक करनी || 

लटकि निरखन लग्यो, मटकि सब भूलि गयौ 
हटकि गयौ गटक सब, मीच जागी । 

मुप्ठिके सरदि, चाणूर चुर्कट करथोी 

कंस को कप भश्री,उई रग भूमि अनुराग रागी ॥ 


(२) देग्थि नप तमकि, हरि चसक तहाँटे गए 
दसमकि लीन्हों गिरह बाज जेस। 

धसकि सारगो, धाउ गुमकि छठये रो 
समसकि गहि केस, ले चले ऐसे ॥ 

ठेल हलघर दियो, मेल तब हरि लिया 
सहल के तरें, धरनी गिराया । 

झमर जय-ध्यनि भड़, धरन त्रिभुवन गड़, 
कंस मसास्मभधेीं सिदरि देवरायो | 

धन्य बानी गगन, अरनि-पाताल धन्य, 
धन्ध हो थनन्‍्य वसयदेब-ताता। 

घन्‍य अवतार सुरूधरनि उपकार को, 
“सर प्रचभु बन्य बलरास श्वाता॥। 


सूर-त्राब्य की सरसता २६१ 


(३ ) आजु जो हरिहिं न सख गहाऊँं। 
तो लाजोी गगा-जननी को, सांतनु-सुत न कहाऊँ॥ 
स्यंद्न खडि, महारथ खंडो, कपिधप्वज सहित डलाऊ । 
इती न करों सपथ्र मोहि हरि की,छुत्रिय-गतिहिं न पाऊँ॥ 
पांडव दल सनमख हू धाऊ, सरिता रुघधिर बहाऊँ। 
“सूरदास” रन-मूमि बिजय विनु ,जियत न पीठ दिखा ऊ | 
( खयगार में वीर रस ) 
- रूधे रति-संग्राम खेत नीके। 
एक ते एक रनवीर जोघा प्रबल, मुरत नहि नेक, अति सबल जी के ॥ 
भोह कोढड, सर ने जोधान की, काम छूटनि कटाच्छनि निहारे। 
हँसनि ट्विज चमक,करि बरनि लोहन मलक,नखन-छत-घात नेजा सेंभारे॥ 
पीत पट डारि कचुकी मोचति करनि, कवच सन्नांह ए छुटे तन ते. । 
भुजा सुज्ञ घरति,मनो द्विरद संंडनि लरति,उर-चरन भिरे,दोउ जुरे मनते। 
लटकि लपटानि मानो सुभट लरि परे खेत रति-सेज चुम बितान कीन्हो । 
सूर प्रभु रसिक प्रिय,राधिका रसिकिती ,कोक-गुन सहित सुख लूटि लीन्हों॥ 
७. फेरुण रस--- 
(१) अति मलोन चृषभानु-कुमारी । 
हरि-खम जल अंतर तनु भीजे, ता ज्ञालच न घुवाजति सारी ॥ “४ 
अधोमुख रहति उरधि नहिं चित्तत्रति, ज्यो गथ हारे थकित जुबारी । 
छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलाने, ज्यों नत्िती हिमकर की मारी |॥ 
हरि-सदेस सुनि सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे अलि जारी | 
सूर” स्याम बिनु थो जीवति है, त्रज-बनिता सब स्याम-दुल्लारी ॥| 
(२) देखी में ल्ोचन चुअत अचेत | 
2र खर्डी इकटक सग जोवत, ऊरध स्वांस न ज्षेत । 
स्रवन न सुनत चित्र-पुतरी लो, सम्ुकावत जितनेत ॥ 
कई कंकन, कहैँ गिरी मुद्विका, कहूँ ताटंक, कहेँ नेत । 
घुज होइ सूखि रही “सूरज” प्रञ्ञु, ब्रेंधी तुम्हारे हेत ॥॥ 
४५ वीभत्स रस-- 
सूरदास की कविता का विषय और उनकी प्रकृति वीभव्स रस के 
सवथा प्रतिकूलदै, अत. विशाल काय सूर-सद्दित्य में वीभत्स रस के उल्लेखनीय 
उदाहरण कठिनता से ही मिलेंगे । 


ब्ध्य काव्य-निर्सा ० 





६, अद्भुत रस--- । 


(१ ) कर पग गहि अंगुठा सुख सेल्नत । 


प्रभु॒ पौढ़े पालने अकेने, हरपि-हरपि अपने रंग खेलत | 
सिव सो चत विधि बुद्धि विचारत, बट बाह्यौ,सागर-जल मेलतत | 


विडरि चले घन प्रत्तय जानि के, >ंगपति दिग-इतीनि सकेल्त ॥| 
मुनि-मन भीत भए, भुवि कंपित, सेप सकुचि सहसोौ फन पेलत | 
उन ब्रज-बासिनि बात न जानी, समुझे “सूर” सकट पग ठेज्ञत ॥ 


( > ) मरत्ली सनत अचल चले। 
थ्रके चर, जल -ररत पाहन, ब्रिफल बृच्छुह फले ॥ 
पय सत्रवतत गोधननि थन तें, प्रेम पुलकित गात। - 
मकुरे द्रम, अंकुरित पल्लव, विटप चंचल पात ॥ 
सुनत खग-म्ग मौन साध्यो, चित्र की अनुहारि। 
धरनि उमेंंगि, न रहति थ्िर चित जत्ती जोग विसारि॥ 
ग्याल घर-घर सहज सोवत, रहे सहज सुभाय | 
“ सर ? प्रभु रस-रास के हित, सुखद रेनि बढाय ॥ 


(३ ) देग्या अद्भुत अविगत की गति, केसौ रूप घरों हैं 
तीन लोक जाके उदर बसत, सो सप के कौन परघो है । 
जाके नाज्ञ भण ब्रह्मादिक, सकत्न जोग ब्रत साध्यी। 
ताकी नाल छीतनि त्रज्-जुबती, वॉटि तगा सा बाँध्यी ॥ 
जिहि मुख को समाधि लिव साथी, आरघन ठहरान ! 
सा मुख चूमति महरि जसोदा, दघ-लार लपटाने ॥ 
जिन स्रवननि जन की विपदा सुनि,गरूडासन तन धावे । 
तिन सखबनन हमे निकट जसोढा, हलराव अर गाव ।॥ 
सिम्व भरन-पोपन, लब समरथ, मारसन-्काज श्र है | 
रूप थिराट कोटि प्रनि गेमन, पलना सक्ति घर हे ॥ 

परि नन-चल प्रशलाद उवास्थोी,ठिर नकसिप उर फार। 
मो नज परक्र कहाल बअमसननारी, दा हाट लक्की २ ।। 
कायी ध्यान न पायो सर-मुनि, सचु लमावि नेटारों। 
ग्तोेट “सर घरगठ या तन में, सोडलन्गीप दिहारी ६ 


अर पर: कं 6 «37 के 5 “6 का, 


[२-काव्य की सरसता 


9 भयात्क रस--- 


(१) 


के 


भहरात महरात दाबानल आयौ | 
घेरि चहूँ ओर करि सोर अंदोर बन, 

धरनि आकास चहुँ पास छायो॥ 
वबरत वन बाँस, थरहरत कुस-कॉस, 


रि उड़त बह मॉस अति प्रबत्न धायौ । . 


ऋपटि कपटत लपट, फूल फूटत पटक्कि 
द्रस चटकि लट लटकि, फटि नवायो ॥ 

आंत ऋगनि भार संभार धधार करि 
उचटि अंगार मंकार छायो। 

वर्त वबन-पात, भइरात, महरात, 
अररात तरू महा घरनी गिरायौ।! 


(२) मेघ दल प्रवल ब्रज-लोग देखे । 


चकित जहँ-तहेँ भये, निरखि वबादर नये, 
. ग्वाल-गोपाल डरि गगन पेखे ॥ 
ऐसे वादर सजल, करत अति महा बल, 
चलत घहरात करि अंघ काला | 
चकृत सये नद, सब महर चक्नत भये, 
चकृत नर-नारि, हरि करत ख्याला ॥ 
घटा घनघोर घहरात, अररात, 
द्ररात सररात, त्रज-लोग डरप। 
तडित आघात, तररात, उतपात सुनि 
नर-नारि सकुचि तनु-प्रान अरप || 


रोद्र रस-- 


प्रथमहि देउ गिरिद्दि बद्दाइ । 

बद्ध-घातनि करो चूरन, देें धरनि मिलाइ॥ 
मेरी इन महिमा न जानी, प्रगठ देउ दिखाइ। 
जल वरसि त्रज्॒ धोइ डारों, लोग दे बहाइ ॥ 
खात खेलत रहे नीके, करि उपाधि बनाइ। 
बरस दिवस मोहि देत पूजा, दई सोड मिटाइ ॥ 
रिस सहित सुरराज लीन्‍न्हे, प्रव्ल मेघ बुत्ाइ। 
“सुर” सुरपति कहत पुनि-पुनि,परो त्रज पर घाइ ॥ 


दा 


६ शांत रस-- 
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(१) नर ते जनम पाइ कह कीनो ? 
उदर भरयो कूकर-सूकर लौ, प्रभु कौ नाम न लीनौ ॥ 
श्री सागवत सुनी नहिं रूवनान, गुरुगोविंद नहिं कौनौ । 
भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विपया में दीनौ ॥ 
भूठो सुख अपनी करे जान्यो, परस प्रिया के भीनो। 
अघ कौ मेरु बढाइ अधस तू, अंत भयरौ बल हीनों ॥ 
लख चौरासी जोनि भरमि के, फिरि वाह्दी सन दीनौ। 
“सूरदास”भगवंत-भजन बिनु,ज्यो अजलि-जल छांनौ ॥ 


(२) माधोौ जू ! मन साया बस कीन्हों । 

लाभ-हानि कछु समुमत नाँहीं, ज्यो पतग तन दीन्‍्हो | 

गृह दी पक धन तेल, तूल तिय, सुत ज्वान्ा अति जोर | 

में मति-दीन मरम नहिं जान्‍्यी,परवों अधिक करि दौर ॥' 
विवस भश्रों निलिनी के सुक ज्यो,बिन गुन मोहि गद्यौ । 
मे अज्ञान कह्नू नहिं समुभों, परि ठग्बन्पंज सह्यों॥ 
बहतक दिवस मार या जग से,श्रमत फ़िरधों मति-हीन | 
सूर” स्यामसंदर जो सेव, क्यों होबे गति दीन । 


(३ ) थोरे जीवन भयो तन भारी | 

कियो न सत समागस कत्रहें , लियौ न नाम तुम्हारों ॥ 
अति उनमत्त मोह-माया श्रस, नहिं कछ बात विचारी | 
करत उपाब न पूछत काहू, गनत न खाटौ-खारी ॥ 

इंद्री-ग्बाद विवस नित्ति-बासर, आप शअपुनपा हारी । 
जल ओजडे मे चहूँ दिस पेर्धी, पाई कुल्वारों मारों॥ 
बाँची मोट पसारि त्रिविधि गुन,न्िं कह ब्रीच पत्तारी । 
देख्या सर" गिचारि सीस परी,तत्र तुम सरन पुकारों ॥ 


४2) जनम सिरानों अट्क-अटके । 
राज-काज, सुत, वित की टोरी, विन विवेक फिरमी भटक ॥ 
फ्ठिन ज॒ माँठि परी माया की, तोरीं जाति मे मट्यी। 
ना हरि-भक्ति, ने साध-समागम, रची बीच हां लड़के ॥ 
यो श्र कता काछि दिखराब, लीस ने चटन संट के । 
सस्दासा सोसा कर्या पाये, पिय विधद्दीन वॉन भरके ॥॥ 


सूर-काव्य की सरसता स्ध्र 


सर-काव्य का नायिकाभेद--- 


काव्य शाख के अनुसार #गार रस के श्राज्ववन विभाव के अतयंत 
नायिकामेद्‌ का स्थान है, इसलिए वह रस प्रकरण का ही एक अ्रग है, किंतु 
रीति कालोन कवियों ने उसका ऐसा विस्तृत एुव सागोपाय ऊृथन किया है कि 
चह एक स्वतन्न वियय चन गया है । है 


श भक्ति कालीन कवियों ने श्रपने भक्ति भाव की श्रभ्िव्यक्ति के लिए 
अपने हृप्ट देव का शट गार रस पूर्ण कथन करने की पद्धति प्रचलित की जिसमें 
नायिक्राभेदु का स्वत, समावेश द्ोगया। रीति कालीन कवियों को भक्‍त 
कवियों के नायिका-वर्णन के रूप मे श्ट गारिक कथन की एक आकर्षक शोली 
प्राप्त हुई, जिसमें आल बन का भेद कर उन्होंने अपना चमत्कारिक कवित्व 
उपस्थित किया । उन्होंने लक्षण श्र उदाहरण के रूप में नायिकासेद का 
ऐसा व्यापक वर्णन क्या कि वह श्टगार रस के उपांग की कोटि से निकल 
कर स्वय एुक शास्त्र बन गया। 


भक्ति कालीन कवि होने के कारण सूरदास ने नायिकाभेद का 
शास्त्रीय रूप प्रस्तुत नहीं ऊिया हैं, किंतु उनके ४ गारिक कथन में नायिक्राभेद 
का स्वाभाविक विकास है । कुछ विद्वान “साहित्य-जहरी” की रचना में रीति 
कालीन कवियों की सी प्रवृत्ति पाते हैं, किंतु इसमें भी नायिर्ताओ्ों का लक्षण 
रद्दित चर्णन है, जो रीति कालीन प्रवृत्ति के श्रनुकूल नहीं है । 


हि 


सूरदास ने राधा-कृष्ण की श्र गारिक लीलाओं का ऐसा विशद्‌ वर्णन 
किया है कि इसमें नायिकासेदोक्‍्त कथन भी प्रचुर परिसाण में आ ययग्ये हैं । 
राधा-कृष्ण के पारस्परिक अनुराग के क्रमिक विक्नास, उनके संयोग एवं वियोग 
की ग्रनेक चेष्टाओं ठथा उनके सन, उप्त स, मिलन आदि के विविध कथनों 
में नायिका के श्रधिकांश सेदोपसंदों के तत्व आशगये हैं । 


पुष्टि सप्रद्वाय में स्वक्रीया भक्ति का भहत्व है, अ्रत' सूर-काव्य में 
स्वकीया नायिछा के अनुकूल अज्ञातयोवना से लेकर मध्या, प्रौढा नायिक्ताशओं 
के प्राय समस्त भेदोपसेदों का समावेश हो गया है। चेतन्य संप्रदाय की भाँति 
बल्लभ सप्रदाय में परकौया भक्ति ग्राद्म नहीं है, अतः सूर काब्य में परकीया 
नायिका के कथन कम मिलते हैं। बल्ज्नभ संप्रदाय की भव्ति-सावंना के 

अजुसार राघाजी स्वकीया और च॒द्भावली, जी परकीया है | गोपियों में श्रविक्राश 
" * खू> रेप. | 
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ने स्वक्रीया भाव से ही श्री कृष्ण से प्रंस किया था, इसलिए उनके वर्णन में 
भी स्वकीया तत्व का प्राधान्य है, रितु उनके प्रेमानुराग और तत्सबधी उनकी 
विविध चेष्टाओं में कही कही परकीया तत्व की मी अशभिवष्यजना हो-जातही 
है । इसके अतिरिक्त सूर-काव्य में गर्विता, मानवती आदि दशानुसार तथा 
प्रोपितपतिका, अभिसारिक्ा, खडिता आदि अवस्थानुसार नायिकार्यों के बडे 
विस्तृत वणंन मिलते हैं। रीति क लीन कवियो को भांति सूरदास ने कृत्षण 
सहित नायिकाओं का नामोल्लेख नहीं किया हे,तब भी उनसे पर्दों में तायिकामेद्‌ 
की प्रधिकाश नायिकाश्रो. का कथन होगया है । यहद्ों पर हम उनके कुछ ऐसे 
पद्‌ उपस्थित करेंगे; जिनमें न्ायिकासेद के श्रतुकुल कथन मिलते हैं | 


दान-लीला में श्रीकृष्ण ने धज-बालाओ के विकसित अ्रगों का ध्यान उनके 
उपमार्नो द्वारा दिलाया है, कितु उनहझो इनका ज्ञान नहीं है। इस प्रकार निम्न 
पद में 'श्रज्ञातयौवना? के श्रनुकूल कथन मिलता है--- 


यह छुनि चक्ृत भई' ब्रज-ब्राल्ा । ५ 
तरुनी सब आयुस में वूकति, कहा कहत गोपाला ॥ 
कहाँ तुरग, कहाँ गज-केहरि, कहाँ हस-सरोवर सुनिए । 
कचन कलस गढ़ाए कब हम, देखे धों यह गुनिऐ।॥ 
कोकिल, कीर, कपोत्त बनन में मृग, खंजन, सुक संग। 
तिनको द्वान लेत है हम सो, ठेखहु इनको रंग ॥ 
चंदन, चौर, सुगंध वबतावत कहाँ हमारे पास । 
“सुरदास” जो ऐस दानी, देखि लेहु चहेँ पातत॥ 


हि से है. को 4 + .$ 
नेग्न लिखित पदों में ग्रीद्या के अतर्गत रतिप्रीता . आर 
कप || ग् कम आााणाणा 
' झानद समोहता ? नायिकाओं के श्रन॒ु कल तत्व मिलते _--- 


(१ ) नवल गुपाल, नवेली राधा, नये प्रेम रस पागे । 
नव तम्बर विहार दोउ क्रीड़त, आपुन्यापु अनुराग ॥ 
सोमित सिथिल चसन मनमोहन, छुस्णवत मम के पारो। 
मानहँ घुमी मदन की प्याला, वहूरि प्रजारन लागे॥। 
क्च्हक थ्ठि अंस भुज़ घरिकें, पीक क्षोलनि दागे। 
अति रस-रामि लुटायत सटन, लानलदि जाल सभ गे 
मान “सर" बत्पट्रम की निधि, के इतरी फल शारी । 
हहिं छुटति रति रशिर भामिनी, का सुस्त मे दाद पागे ॥ 


स्र-कात्प की सरसता रू 





हैँ २ ) नवल फिसोर नवल नागरिया। 
अपनी भुज्ञा स्याम-सुज्ञ ऊपर, स्पास सुजा अपने उर धरिया | 
क्रीडा करत तमाल तरुन तर, स्यथामा-स्यथास उर्मेंगि सस भरिया । 
यो लपुटाड २हे उर-उर ज्यों, सरकतमनि कचन में जरिया॥ 
-उपसा काहि देडें, को लाइक, मनमश्र कोटि चारने करिया। 
“सूरदास!” वलि-बलि जोरी पर, नदकुंबर दृपभानु कुँबरिया ॥ 
निम्न लिखित पद में अभ्रीरा नायिका के श्रनुकूल कथन हुआ है-- 
मोहि छूबो जिनि दरि रहो जू। 
जाको हृदय-लगाड़ लई है, ताकी वाँड गही जू॥ 
तुम सबज्ञ और सब मूरख, सो रानी ओर दासी। 
में देखति हिसस्‍्दे वह त्रठी, हम तुमक्रो भई हॉसी ॥ 
बोह गहत कछु सरम न आवत,सुख पावत मन मोंही | 
सुनहूँ सूए मो तनकी इक्रटक चितबति,डरपति नॉढी ॥ 
परकीया प्रेम के उदाहरण सूर-काव्य से कमर मिलते हैं, फिर भी 
निम्न पदों में परफ़ीया नायिका के श्रनुफूज्न कथन ज्ञात होता है--- 
( १ ) पलक ओट नहिं होत कन्हाई । 
घर शुरूजन बहुतै त्रिधि त्रासत, लाज करावत ल्ाज न आई ॥ 
नयन-जहाँ दरसन हरि अटके, खबन थके सुनि बचन सोहाई । 
रमना और नहीं कछु भापत, , स्याम-स्यथास रट रहै लगाई ॥ 
चित चचल संगहिं सग डोजत: लोक-लाज सयोद मिटाई'। 
मन हरि लियो “सूर” प्रभु तब्रही, तनु बपुरे की कहा वाई ॥ 
(२ ) श्रक्रित भए मोहन-मख-सेन । 
घंघट ओट न मानत कैसेहुँ, वरज्मत-बरजत कीन्‍न्हों गौन ॥ 
निदरि गई मर्यादा कुत्त की, अपनी भायौ कीन्‍्हों। 
मिले -जाय हरि आतुर हे के, लूटि सुधा-रस लीन्हों॥ 

-. नाभिकाभेद-के आचार्याने परक्कीया नायिका के अंतर्गत 'चचन विदग्घा! 
और ' ' क्रिया विंदसस्‍्धा ? का वर्णन किया है । सूरदास ने राधा और 
गापिषों की चेशमो में कई स्थानों पर वचन और क्रिप्रा की विद्‌र्धता दिखलायी 
है। चाहें इन पदों में परकीयत्व' की भावना न हो, किंतु इनमें विदग्चता 
अवश्य है । निम्न लिखित पद ' में ' चचन विदग्घा ! नायिका के अनुश्ल 

- ऊैथन हुआ है--. 


ग्ध्द काव्य निर्णय 





तब राधा इक भाव वतावति । हि 
मुरु मुसकाइ सकुचि पुनि लीन्हों, सहज चलती अलके निरुवारति | 
एक सखी आवतत जल लीन्हे, तासों .कहृति सुनावति। 
टेरि कल्यों घर मेरे जहो, मे जमुना ते आवति ॥ 
तब सुख पाइ चले हरि घर को, हरि प्यारीहि सनावत | 
“सूरज” प्रभु वितपन्न कोक्‍-गुन, ताते हरि-हरि ध्यावत॥ 
निम्न लिखित पद में 'क्रिया विदग्धा'के अनुकूल कथन-श्ञात होता है--- 
_ स्थास अचानक आय गये री । है 
में चठी शुरुजन विच सजनी, देखत ही मेरें मैन नये री ॥ 
तत्र इक वुद्धि करी मे ऐसी, बेदी. सो कर परम किये री। 
आपु हसे डझत पाग मसक्रि हरि, अंतरयासी जान लिये री ॥ 
तें कर कमल अघर परसायौ,देखि हरपि पुनि हृदय घरनो री | 
चरन छुवे दोउ नैन लगाये, में अपुने मुज अंक भरथों री ॥ 
ठाढ़े रहे द्वार अति हित करि, तम ही ते मन चोरि गयी री । 
सूरदास” कडु दोप न मेरी, उत्त गुरुजन, इत हेतु नथी री ॥ 
नाग्रिका के दशानुसार श्रेदों में - 'श्रन्यतभोग दुःखिता! के अनुकूल कथन 
सूरदास के निम्न पद में इस अकार प्राप्त होता है -- 
यह कहि सुख, मन सो चडे, मई सौति हमारी ।_ 
ऐसी संदर नारि को, जब दी वे पेहे। 
ढोड भुन्न भरि ऑअंकवारि के, हँसि कंठ लगैंहैं॥ 
यह चेरिन मो को भट, थी कहे ते आइ। 
स्वामहि वस - करि लेशगी, मे जानी साइ॥ 
दशानुसार भेंदों में मानवती नायिका का पसम्ुस स्वान है । 
नायक के दोप या श्यनुसान कर नायिका का कोप पूर्वक मान काना शोर नायक 
हारा उसे मनाना झूणारिक प्ररूण का महत्वपूर्ण श्रग है। सूरदास ने 
सानवती' नासिका का इस प्रकार बथन किया #--- 
कहा भईे घन बाबरी, वाहि तुम सुनाड़। 
तुमते की # भावदती, सो ददय बसाऊ।। 
तुमहिं स्वन, नुम नेत हा, तुम प्रान अवबारा। 
दवा क्ोघ लिय क्यों करो, कहि बारवारशा।॥ 
भुज् रहि ठाहि बत्ावह, जो दृदय देताउनि । 
“प्रज्ञा प्रणु कई नागरी, तुमने को मायनि& 


' सूर-काध्य को सरसता ज्ध६ 





श् गार रस के अतर्गत (दूतो”का भो कपन किया जाता है । नापक- 


नायिका को मिलाना उसका मुख्य कार्य है। एक दूती सानवती नः्यिका से 

अपना मान छोड़ कर प्रियतम पे मिलने का छिप्र प्रकार श्राग्रह कर रही है, 

चह निम्न लिखित पद से देखिए । इस पद मे वपत ऋतु का डद्दीपफ प्रभाव 
- बतलाबा गया है--- 


यह ऋतु रूसिवे को नाँही । 
बरसत मेष सेदिनी के हित्त, प्रीतम हृरपि सिल्ाही ॥ 
जे तमाल प्रीपम ऋतु डाही, ते तरुवर ल्ञपटाही । 


जे जल विन सरिता ते पूरन, मित्षन समुद्र्दि जाहदी ॥ 


ञ् 


जोचन-घन हैं. दिवस चारि को, ज्यो बदरी की छाही। 
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में दंपति-रस-रीति कही है, समुझ्ति रतुर मन माही।॥॥| 
अवध्था के अनुसार दश बियर नायिक्ताश्रों का कश्नन किया जाता है । 


सिम्त लिखित पद में 'बासकनज्जा' नायिका के अनुकूल कथन किया गया हे--- 


राघा रचि-रचि सेज संभारति | 
भवन गमन करि है-हरि मेरे, हरपि दुखिं निरत्रारति । 
ता पर सुमन सुगध बिछावति, बारंबार निहारति ॥ » 
निम्न लिखित पद में “उत्कठिता” नायिका की श्रिय मिलन विषयक 


उत्सुकता दि्खिलायी गयी है - 


चंद्राचल्ली स्थाम-मग जोवत्ति । 

कबहूँ सेज कर झारि संवारति, कबहँ सज्य-रज भोवत्ति॥। 
कबहुँ नेन अलमात्त जानि के, जत्नम ल-ल पुनि धोबति। 

कबहूँ भवन, कबहूँ आँगन है, ऐसे रेनि बिगोचत्ति ॥ 
फबहुँक विरह जरति ऊऋति व्याकुल, आकुलता सन मे अति । 
“सूश्स्याम” बहु रसनि-स्सन पिय, यह कदि तच गुन् त्तोवति ॥ 
निम्न लिखित पद्‌ ५ मिसारिका' नायिका का उदाहरण है-- 

प्यारी अग शूगार कियो | 
बेनी रची सुभग कर अपने, टीको साल दियौ॥ '& 
मोतियन्त माँग सँवारि प्रथम ही, केसरि-आड़ संचारि । 
लोचन आऑजि, रूवन तर॒बन छवि, को कवि कहे निवारि ॥ 
नासा न्थ अत्ति ही छवि राजत, चीरा अधरन रग । 
नवसत साजि चली चोली बनि, 'सूर” सिलन हरि सग ॥॥ 


काव्य-रि से 


ढ् 
(१ 
ध्त 





निम्न लिखित पद में ' विप्रलव्धा * के अनुकृत्न कथन ज्ञात होता है-- 


सोचति चली कुंवर घर ही ते खरिकहिं गढ् समहाई। 

कवच देखो बड्‌ मोहन मूरति, जिन मन लिंयौ चुराइ॥ 

देखों जाई तहाँ हरि नोंदी, चक्रत भई सुकुप्तारि। 

कवहूं इत, कवहूँ उत्त छालत, ज्ञागी प्रीति खुम्हारि ॥ 

सूरदाव के पदों में 'खडिता! नायिक्का के भ्रनुकूल कथन प्रचुर 
परिमाण में मिलते हैं । निम्न लिखित पद में प्रतत.काल आये हुए 'नायक के 
तन पर पर-ख्री-ससर्ग के चिह्लो का कथन किया गया है--- 


जानति हो जेसे गुननि भरे हो । 
काह को दुराव करत मनमोहन, सोइ पे कहो तुम जहाँ ढरे हो । 
तिमि जागत, निज भव्रन न सावत आलसवत सब अग घरे हो । 
चंदन तिज्ञक सिल्‍यो कहों बदन, काम कुटिज्न कुच डर उपघरे हो ॥ 
तुम अति कुसल किसोर नंद-सुत, कहों कौन के चित्त हरे हो। 
अ्रोचक ही जिय जानि “सर” प्रभु, सीह करन को होत खरे हो ॥ 
सूरदास ने वियोग श्टू गार का बड़ा मार्मिक कथन किया हैं। उन्होंने 
ऐसे अनेक पर्दों की रचना की है, जिनमें “ प्रोवितपतिका ' वि णी नायिका के 
अनुकूल कथन प्राप्त होता है श्री कृप्णके सथुरों चंले जाने के पश्चात्‌ गीवियों 
का करण क्र दन इसी प्रकार का है 
( २ ) हरि ! परदेस चहुत दिन लाये। 
छारी घटा देग्यि बादर की, नन नीर भारे आय ॥ 
ग्रीर बटाऊऋ पशथ्मी हो तुम, कोन देस ते आगे! 
टह पाती हमरी ले ढोजी, जहाँ सॉबरे छाये।॥ 
दाठर, मोर, पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाय। 
प्ररदास” गोकुज्ञ के बचिछरे, आपुस भें पराये।॥ 
) बिलुस्त श्री क्मरान आज सम नंनन को पर तीति गह । 
ने मिले हरि सम विलंगस, हे ने गए घनम्याम मंद | 
यातें ऋ करिल सह मेचक, बथा मीन-छथि छीनि ले 
मप-रणसिक लालची कदायत, सो करनी कद ती ने भेठ ॥| 
य काई सोवत, जन सोचने, समय गए दिल सूंच नट्र । 
सादास" याही ते जद भर, लब से पल्रन देगा दे ॥| 


् 


5|<» 


प्र -काव्य वी कलांत्सकता 


पाएं 
कि 
ब्ल्ल्ण्दो 
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९५ पर-काल्यू वहा फ्ात्मकरत 


भक्ति और कल्ला का मिश्रण--- 


_यद्यपि सूरदास अपने काव्य महत्व के कारण हिंदी कवियों के 
मुकुर-मणि साने जाते है, तव भी यह निश्चय पूवं& कहा जा सकता है 
कि उन्हें ने कवि के दृष्टिकोण से अपने काव्य की रचना नहीं की है । उनके 
काव्य का प्रध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वे पहले भक्त है और बाद मे 
कवि । अपने इएदेव की भक्ति-भावना में आनद विभोर होकर उन्होंने जो 
कुछ गाया है बड़ भक्ति-क्ाव्य की श्रेष्टतम कृति है, इसलिए वह भक्ति रस 
से ओत-प्रोत है, किंतु साथ हो साथ उसमें काब्य-क॒ल्ाा के भी समस्त गुण 

' विद्यमान हैं। इन गुणों को लाने के लिए. उनको अपनो शोर से कुछ चेष्टा 
नहीं करनी पड़ी है। उनके स्वाभाविक भक्ति-काव्य के घारावाद्दी मह नद से 
काव्प-ऋत्ता के अनेक गुण छोटे-बडे नदी-नालों की तरह स्वय भाकर मिल 
गये है ! भ्रवश्य ही इनके कारण उनके काथ्य का महत्व और भी श्रधिक 

- हो गया है । यहाँ पर हम कला की दृष्टि से सूर काव्य की श्राज्नोचना करेंगे । 


मे कोई कत्रि अपने भार्वोी को किस प्रकार चमत्सारिक ढंग से व्यक्त 
करता है, इसकी छान-बीन करना उक्त कवि के कला-कौशल की आलोचना 
कहलाती है । कवि शदद द्वारा अथवा अर्थ द्वारा अपने काब्य में चमत्कार 
उत्पन्न करता है. इस काव्योक्त चमत्कार को काच्य शाश्षियों ने 'अलकार” 
कहा है, जो शब्दाक्कारं शोर श्र्थालकार के नाम से दो वर्गों में विभाजित 
है । शब्द और श्र दोनों का चमत्कार होने से डभयाह्लक्र कहा जाता है । 
फविता-झामिनी की शोभा-वृद्धि के लिए श्रलकार, रूपी वस्राभुषण यदि श्रनिवार्य 
नही, तो कुछ न कुछ झावश्यकू अवश्य हैं। दुडी आदि प्राचीन आचारयाँ ने 
श्रल्ष कार को काव्य की आत्मा बतलया है | अन्य आचार्यों ने भी किसी न 
. किस्री रूप में इसका महत्व साना है । 
हिंदी कवियों में दो प्रकार के कवि पाये जाते हैं । इनको भाव-पक्त 
एवं ऋत्ला-पक्त के रूप में दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 
साधारणतया भक्ति क'लोन कवि भाव पक्त के एवं रीति-कालीन कवि ऋल्ला-पत्ष 
के कवि कहे जाते हैं। सूरदांस यद्यपि भाव-पक्त के कवि हैं, तथापि उनकी 
आव रूपी भागीरथी सें कज्ञा रूरी कालिंदी भी आरा मिली है । इस संगम 
के फंज्ञ स्ररूप उनका काव्य अतीव आनददायक हो गया है । 


कल 


इ्क्र काव्य निरशय 
छाव्य-कल। आर अलकार--- 
काव्य की क॒ल्नात्मकत्ा अश्रथवा उसकी चमत्कारिक शेलो के पिवेचन के 
लिए अ्रलकार्रों पर सर्व प्रथम दृष्टि जाती है र-क्राव्य के अध्ययंन से 
जात होता है कि इसमे अलकार्गों के सर्वोत्कष्ट रूप का भी समावेश है। 
सूरदास को श्रलकार-प्रोजना केशवदास जैसे चमत्कारवादी कवि की भोंति 
साभ्य रूप में नदीं है, वरन व भाव-पक्त की अ्रभिव्यजना का साधन मात्र 
बन कर आयी है । 


रा 


रीति काल के कुड कवियों ने श्रल कारों के श्रपरिपित आग्रह में श्रपने 
काध्य के स्वर को ही ब्रिगाड लिया है | डनके काच्प में श्रल कारों की इतनी 
ग्रविकृता है कवि वे कविता-कामिनी की शोभा-ब्ृद्धि करने की श्रपेत्षा उसके 
लिए भार स्वरूप हो गये हैं ! इस प्रकार के कवियों की भाँति सूरदास 
अल कारों के पीछे नहीं। पढे है, वन स्वयं श्रल्न कार ही भावुक भक्तों की 
भाँति उनकी कविता-देवी का श्ट गार करने को उपस्थित हो गये हैं ! हर 


वास्तविक बात यदद है कि अधे कत्रि सूरदास को सप्रयास कविता 
लिखने का सुपोग ही कहाँ था ! वे तो नियमित कीतंन के रूप में प्रपनी 
भक्तिन्भावना के अघूनो की श्रद्धाजलि श्रीनाथ जी के चाणों में प्रति दिन 
अर्थित किया करते थे । हस कीतंन के फल स्वरूप धारावाही रूप में जो 
काव्य-रचना हो जाती थी, उसमे श्ल कार्रो का भी उचित रुप से स्वत, 
समायेश हो जाता था । इसके लिए उनके मस्तिष्क को कठिन व्यायाम काने 
की आवश्यकता नहीं होती थी । 


इृश्कूट पर्दों की कलात्मकता--- 


इनके दृष्कूट पदों झो उपयुक्त कथन ये श्ापवाद स्वरूप उपस्थित 
फ्िया जा सकता € | एम प्रद्रर हें पद्र सूरकगर में मीहे, किंतु उनकी 
पपादहित्य-लादगो! तो इ॒पी प्रध्ठारा की शली में रची गयी रचना ह । 
प्रादिरसटाइरी' ने वष्टफर पर्दों मं सूरदास भसाव-परा की अवेशा कदा-प्े 
का आग्रह बरते हए दिखायी देते हैं, हल लिए कुद्ध विद्वान हमें सूदास की 
उपता की नदी भझारते हैं । #म रस पृष्ठी सं बनता चके है. कि साहियलरी 
शिक्ष्यय पूर्वर सूरदास बी कृति ४, दितु हसी रखा वा एक यहरोच हैसे था 
ह्धामिलल बड़ों वर उससे काम झ समय ये वियेघत बरने को दावश्यकेता नई ४ | 


|, 


चू२-काव्य की कलात्मऊता ह ३८३ 





जा 


जहाँ तक 'सूरसागर” के दृष्टकूट पदों का सबंध है, उनकी साथकत्ता 
भी स्वयसिद्ध है। “ परोक्ष प्रियाह वे देवा ! --देव को परोक्ष गानादि 
प्रिय होते हैं -इस श्रुति वाक्य के 'प्रचुसार सूरदास ने दृष्टकूट पर्दों द्वारा 
अपने इृष्देव का परोक्ष गायन किया है, अत. इन परों को कल्ा-प्रद्शन की 
अपेचा परोक्ष गायन के साथन सानना उचित है । तभी हम सूरदास के साथ 
वास्तविक न्याय कर सकते है । 
- कं दास का एक दृष्कूट पद देखिए--- 
| देख री ! एक अदभुत रूप | 
- एक अंबुज्ञ मध्य देखियत, वीस दघिसुत जूप ॥ 
एक अबवली, दोय जलचर, उसय एक सरूप | 
पॉच वारिज, ढिग सोमित, कहो कौन स्वरूप ? 
सिसु गति में भर सोभा, देखो चित्त चिचार। 
सूर” श्री गोपाल की छवि, राखिएऐे उर धार ॥ 
इस पद के श्रारभ में जो समस्या उपस्थित की गयी है, उसका अंत में 
उत्तर भी दे दिया गया है | इस पद के अलंकारिक कथन द्वारा सूरदास ने बुद्धि- 
चादियों के सनन्‍्मुख एक पहेली सी उपस्थित की है, कितु वास्तव में उनका 
अपिप्राय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाल-छवि का गायन करना है । '...>' - 


सर-काव्य के अलंकार-- 

चैसे तो सूरदास के काव्य सें सभी प्रसुख अल कारों का समावेश है 
तथापि कुछ चुने हुए अल कार उनको विशेष प्रिय ज्ञात होते हैं । ये अल कार 
उनके काज्य में पग-पग पर दिखलायी देते हैं । भावपक्त के कवि होने के कारण 
उनके काव्य में शब्दाल कारों की अपेक्षा अर्थाल कार्गों का आधिक्यहैे । भर्थाल'कारों 
से भी साइश्यमूल्+--उपसा, उत्पर क्षा, रूपक आदि--अ्रल कार्रो का विशेष रूप 
से उपयोग क्या गया है। इन अल कारों के द्वारा उन्होंने अपने भावों का 
चित्र सा खीच दिया है । 

सूर-काव्य में भाव-सोन्द्य के साथ ही साथ भाषा का लालित्य भी 
दंशनीय है, इसलिए इसमें शब्दाल कार भी जहाॉ-तहाँ मित्र जाते हैं । 
शब्दाल कारों में अनुभास और यमक प्रधान हैं। इन अल कार्रो का उत्कृष्ट 
रूप सूर-काच्य में सिलता है। कुछ आचायों ने बलेपष और वक्रोक्ति को मी 
शब्दाल कार्रो के अतर्गत माना है, किंतु उनको अ्रर्थालकार्रों में ही रखना 
उचित है । 'साहित्य-लहरी' में श्लेष एवं यमक- का प्राधान्य है और 
'अमरगीतः' में चक्रोक्ति की छुटा दिखलायी देती है । 

आर 


इ३०्ष्ट काव्य-निर्णय 


सूरदास के निम्न लिखित पढों से श्रजुप्रासों की छुटा देखिए-- 


(१ ) ज्ञागिएऐे गोपाल लात, आनंदनिधि नंद-बाल, 
जसुमति कहें बार बार भोर भयौ प्यारे। 
नेन कमल-दुल बिसाल, प्रीति-वाषिका-मराल, 
मदन ललित बदन ऊपर कोटि बारि डारे॥» 
सुनत वचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय द्यात्, 
भागे जंजाल-जाल,  दुख-कदव॒ टारे। 
त्यागे अभ्रम-फंद-छुट, निरखि के मुखारविढ, 
“सूरदास” अति अनद, मेटे मद भारे।॥ 


(२ ) जागिऐ गोपाल लाल, प्रगट भई हंस-साल, 
मिस्यो अंब-काल, उठो जननि मुख दिखाई। 
मुऊकलित भए उमल-जाल, कुमुद वृद्‌ बन विहाल, 
मेटहु जंज्ाल, त्रिविध ताप तन नसाई॥ 
ठाड़े सब सखा द्वार, कद्तत नद के कुमार, 
टेरत है बारूबार, आइए कनन्‍्हाई।» 
घेनु दुहन चले घाइ, रोहिनी तब तें बुलाइ, 
दोहिनी मुहि दे मेंगाइ, तव ही ले आई ॥ ४ 


(३ ) चटकीलो पट, लपटानो कट, वंसीवट-- 


यमुना के. तट 


नागर नट । 
मुकुट लटक अल अतश्रकुटी 


मटक देखी, 
कुंडल की चटक सो अटकि परी दृगनि लपट ॥ 
आदी कचनलकुट,ठटकीली बन-माल, वर टेके द्रुम डार, 
टेह ठाडे नंदलाल छवि छाई घट-घट।! 
“सूरदास” प्रभु की बनक देखें गोपीनबाल्त, 
टारे ने टरत, सिपट आये सांधे की लपट || 


(४ / बज घर-थर सच होते बचाये । 


कचन बहस दूव दवि रोचन, मदरि-सहर यु दावन खाये ॥ 2४ 
सकसफात नस, धरकंधकास उर, अकयक्ान सग्र दांदत 
पा कर छः को बॉ जे 





सूर-काण्य को कलात्मकता ३०४ 
सूरदास के कथन की शेली ही इस श्रकार की है कि इसमें साइश्य 
सल्क अत्त कार्रो के समावेश का अ्रश्चक अवसर रहता हैं। साइश्यमूलक 
श्रल कारों में उपमा और उत्पेक्षा का प्रमुख स्थान है, श्रत सूर-क्राव्य में इनके 
अ्रगणित्त उदाहरण भरे पडे है । यहाँ पर उपमा अल कार के कु३ उदाहरण दिये 
जाते है, जिनसे सूरदास की क्ढपना की उढान जानी जा सकती है-- 
(१ राघत्र ! तेरी बदव विराजत नीको | 
जब तू इत उत बंक बिलोकति, होत निसापति फीको॥ 
भ्रकुटी धनुप, नेन सर साथे, सिर केप्तरि को टीको |» 
सूरदास”प्रमु विविध भाँति करि,मन रिफयो हरि पी कौ॥ 
(२) - सुधा सरोबर छिटकि अनूपस | 
ह ग्रीव कपोत सनो नास कीर सम ॥ 
कोर नासा, इद्र धनु भू, भेंवर से अल्लकाचली । 
धर विद्र॒म, वज् कन दोॉडिस कियों दसनावली॥ 
-खौर केसरि अति विराजति, तिलक मगसद कौ दियो। 
काम रूप विलोकि मोझो, बास पद अंबुज कियो ॥१॥ 
हरि स्थाम घन तन परस संदर, तडित बसन विराजई । 
अंग-अंग भूपन सुरस ससि-पूरनकज्ञा सने। धश्राजइ ॥ 
कमल मुख-कर कमल लोचन, कमल मद पद सोहही । 
-कमल्न नाभि., कमल संदर निरखि सुर-मुनि मोहहीं।॥२॥ 
निम्न लिखित पढ में सूरद!स ने उपमा््ों की रूडी लगादी है, श्रत 
इसमें 'मालोपमा! श्र॒ल्न का! है-- 
स्थास भए राधा बस, ऐसे । 
चातक स्वाति, चकोर चढद्र ज्यो, चक्रवाक रवि जैसे ॥| » 
ब्यो चकोर बस सरद चंद्र के, चक्रवाक वस भान | 
जैसे सघुकर कमल को ध्व बस, त्यों बस स्थास सुज्ञान ॥ 
ज्यो चातक वस स्वांति बूद है, तन के बस.ज्यो जीय । 
सूरदास” प्रभु अति बस तेरे, समझ देखि थो हीय॑ ॥ 
सूरदास के काव्य में ,डपमा ओर उद्परत्षा श्रल॒ कार स्थान स्थान पर 
दिखलायी देते हैं । दहन अल कारों के सहारे उन्होंने अपने ऋथन को बडी 
सु दरता से व्यक्त किया है | निम्नलिखित पढ में उन्होंने उद्पमेक्षाओं की भी 
साला सी पिरो दी है-- 


८ 


| 


काव्य निर्णय 


लत 
] 
की 





देखत बन बअ्जनाथ आजु, अति डउपञ्ञत है अनुराग । 

मानहूँ सदन-बसत मिले दोड, - खेलत फूले फाग॥ 

भांक कालरत मर निसान डफ, भँवर, भेर गुंजार। 

मानहूँ सदन मंडली रचि, पुर-बीथिन विपुल्न विहार ॥ 

द्रुम गन सध्य पत्तास-सजरी, उडत अगिन की नाई। , 

नमन े ५ 

अपने-अपने घरे मनोहर होरी हरपि लगाऋ॥ 
केकी, काग, कपोंत्त और खग करत कुलाइल भारी। 
मानहुँ लें-ले नाम परस्पर, देत-द्वावत गारी॥ 
कृंत्र-ऊंज प्रति कोंकिज्ञ कजत, अति रस बिमल बढ़ी । 
मनी कुज्ञ-चघू बन लज्जित भई.गरह-ग्रह गावति अटन चढी ॥ 
प्रफनित लता जहाँ तहाँ बेखियत, तहाँ तहोँ अति जाते । 
मानहुँ विटप वहुत अवक्लोकत, परसत गनिका गात॥ 
वहु विधि सुमन अनेक रग छवि, उत्तम भाँति घरे। 
मनु रतिनाथ हाथ से सबहुन, लोने रंग भरे । 
ओर कहाॉ लो कहों क्रपानिधि ' वर दा-विपिन विराज। 
“सूरदास” प्रभु सव सुख क्रीड़त, स्थाम तुम्हारे काज़ ॥। 


कथन की दृष्टि से इस पद में ऋतुराज बसंत फी शोभा का वर्णन किया 
गया हैं, जो प्रकृति-चित्रण का एक सुदर उदाहरण है । इसमें उस्रेन्ता 
श्रल कार के सहारे वर्णन की पूर्ति की गयो हैं। इस पद में कवि मे उत्प्र दाश्र। 
की मंडी लगा दी हैं । माजल्नोपमा की त ह मालोट्ं छा लिसने में भी घूरदा॥ 
को कमाल शाप्िल हैं । समस्त पद र्म अ्नुप्रास का सौन्दय दृष्टड्य हैं । हुस पर 8 
यह पद उ्प्रज्ञा घार प्रनुभास का सु दर उदाहरण है 
आगे के कुछ पदों से उत्प्रे दाश्नों की झोर सी यद्ार दे रिए--- 
(* ) गागरि नागरि लिए पनवट ते चली घरहिं आते | 
ग्रीवा टोलत, लोचन लोलत, हरि के चिताहि चुगाव॑ ॥ 
ठठकति चल, मटकि मग्य मोर, बकद भोट चलाये! 
मनटें फझाम-लना ऋग साभना, ख्चवल आज फहदाने ॥ 


गति गयद, छुप ऊूस विडकिनी सन घट फटरा4 । 
मोतिमहार जत्मतल सानों, खभी देन मलझायें | 


ध्र-कान्य की कल्तात्मऊता ३०७ 





सानहुँ चद्र महावत मुख पर, अंकुप्त बेसरि लाजै। 
रोमावल्ली संडि तिरनीलो, नाभि सरोसर आगजै॥ 
पग जेहरि जजीरनि जकरथो, यह उपसा कछलु पावे। 
घट-जत्न फन्नक्नि, कपोज्लनि कितुका,मान्ों सद॒हि चुत्रातरे ॥ 
बनी डोलत दुरँ नित्तव पर, मानहुँ पूछ हलात। 
गज सिरदार 'सूर” को स्वामी, देखि-देखि सुख पाये ॥ 


(२) कहाँ लोईचरनों,संदरृरताई | 
खेलत कुंचर कनक-ऑगन से नेव निरखि छुतरि पाई।॥ 
कुलही लसत सिर स्थास सुभग अति, बहु विधि सुरंग बनाई | 
मानहूँ नव घन ऊपर राजत, मघवा धनुप चढाई॥ 
अति सेस मद चिकुर हरत मन, सोहन-सुख बगरा$३। 
सानहूँ प्रगट कंज पर मज्जुत्ञ अत्ति-अवल्ली कर आई।॥ 
नील-सेत अरू पीत-ज्ञाल मनि, लटकन भाल रुलाई। 
सत्ति, गुरु-असुर, ठेव-गुरु मिलि, सतु भौस साहेत समुद्ाई ॥ 
(३) रखना जुगज् रसनिधि बो न । 
कनक बवेलि तमाल अरुकी, सुभुत बंवन खोल ॥ 
भूग-जूथ सुधाकरनि, मनों घन मे आवत जात। 
सुरसरी पर तरनि-तनया उ्मंगि तट न सप्तात ॥ 
कोकनद पर तरनि तांडव मीन खजन संग। 
-करति लाजे सिखिर मिलिके, युग्स संगम रंग ॥ 
- जलद ते तारा गिरत मानों, परत पयनिधि मॉहि। 
युग सुज ग प्रत्षज्ञ हे कए, कनक-घट लपटादहि।॥ 
सूरदास के कुछ अपूव शब्द-चित्र देखिए। इनमें उत्प्रक्षा ग्रनज्ञ कार 
के सहारे श्री कृष्ण और राखिका के स्वरूप का कैप्रा भश्य चित्र खीदा 
गया है-- 


नटवर वेष काछे स्यास | 
पद कसमज्ञ नख इंदु सोभा, ध्यान पूरन काम ॥ 
' जानु जंघ सुघटनि करभा, नॉहि रसा तूनब। 
पीट पट काछनी मानहूँ, जलज केसर भूल ।॥। 
कतवक छुद्रावली छोमित, नासि कटि के भीर। 


सनहूँ हस रसाल पंगति, रहे है हद तीर ॥ 


५8) 
५ 
है! 


कान्य-निशय 


मलक रोसावली सोभा, श्रीव मोतिन हार। 
मनहेँ गगा वीच जम॒ना, चल्ली मिल तय धार ॥ 
बाहु दड विसाल ठट दोड, अग चदन, रेलु | 
तीर तरु बन माल की छवि, त्रज-जुवति सुख देनु ॥ 
चिवुक पर अथरनि हसन दुति, बिंव ब्रीज लज्माइ । 
नासिका सुझ, नयन खं नत, कहत कवि सरमाइ ॥। 
स्रवन कंडल, कोटि रवि-छुबि, भ्रकुटि काम कोद्ड। ' 
>> हि कक रच * 
“सुर” प्रम्नु हैं नीप के तट; सिर घर श्रीखंड ॥ 


निम्न पद में सुरदास ने राधिका के स्वरूप वर्णन में उद्प्रक्ञा श्रल कार 
के सहारे अपूर्य चमत्कार टत्पन्न कर दिया हैं--- 


बरनों श्री वृषभानु-कुमारि । 
चित है सुनहु स्मास सु दूर, छवि रति नाँही अनुद्दारि ॥ 
प्रथमहिं सुभग स्थाम बेनी की, सोभा कही विचारि। 
मानहूँ फनिग रह्यौ पीवन को, ससि-मुख सुधा निहारि॥ 
कहिऐ कहा सीस सेदुर कौं, जितों रही पत्चि हारि। 
मानहुँ अरुत किरनि दिनकर की, परसी तिमिर विद्यार ॥ 
भकुट्री विकट निकट नेननि क, राज्त अति वर नारि। 
मनहुँ मदून जग जीति जेर करि, राख्यी वल॒ुप उत्तारि॥ 
ता बिच वनी आड केसरि की, दीन्दी सखिन मेंवारि | 
मानहुँ बेंधी इदुन्मडल् में, रूप-मुधा को पारि ।! 
चपतल मैन सासा विच सोसा, अधर सुरंग सुनारि। 
मनहं सब्य खजन सुक चेठी, लक्सग्ी विंव बियारि॥ 
तरिवन सुधर अथर नकवरेसरि, चित्रुक चारि रूचिकारि । 
क्ठसिरी, दुलरी, तिलरी पर, नहिं उपमा कई चारि ॥ 
सुग्ग गुलाल भाल कुच मटल, निरसखल सन-मन बाद | 
मानहे निलि निवृम श्रगिन के, तप ये, तिपुरारि॥ 
सूरदास के पर्दों में रूपझ झल बार भी प्रचुस्ता मे मिहता है । रूपर 


ट हि के जे सपा ह8॥ कक, 
छत एज. भेद सांग छधवो सापयद रूप इाठा /। रस बन से सूग्गस न 
मसाग सपाट चाल वार वी दही सु दर पीगना टी है । भीये. उदय में सावि 


काया मैं भाद विग्न देशिएण-- 
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(१) बरलनों बाल-भेप मुरारि। 
थकित जित तित अमर-मुनि गन, नंदलाल निहारि॥ 
केस सिर बिन पचन के, चहुँ दिसा छिटके भारि। 
सीस पर धरे जठा सानौं, रूप किय त्रिपुरारि॥ 
तितह्क लक्षित लत्ञाट, केसरि-त्रिंठु सोभाकारि | 
अरुन रेखा जतु त्रेज्नोचल रहो सिज रिपु जारि॥ 
कंठ कठुला नील मसनि, अभोजसाल सेंबारि। 
'गरल ग्रीव, कपाल उर, यहि भाय भये मदनारि।॥ 
कुटिल हरिनख हिऐ हरि के, हरपि निरखत नारि। 
इस जनु रजनीस राख्यो, साल हू ते उतारि॥ 
सदन-रज तन स्यास सोमित, सुभग यहि अनुहारि | 
सनहें अग विभूति राजत, संझु सो सधु हारि॥ 
त्रिदसपति-पति असन को अति, जननि सों कर आरि। 
“सूरदास” विरंचि जाको, जपत निज मुख चारि॥ 
(२) सखी री  नंदनदन देखु ॥ ” 
घूरि धूसरि जटा जूटनि हरि किऐ हर भेपु॥ 
नील पाट पिरोहइ सनिगन फनिस घोछौ जाइ। 
खुनखुनाकर हँसत मोहन सेंचत डोरू बजाइ॥ 
जज्ञेज-साल , गोयाल पहिरे. कहो कहा बाय | 
मुडसाल मनो हर-गर ऐसि सोभा पाइ।॥। 
स्वाति सुत साला पिराजत स्यथाम-तन यो भाइ | 
सनों गगा गौरि डर हर लिऐ' कंठ ल्गाइ ॥ 
केहरी के नखहिं निरखत रही नारि चिचारि। 
वाल ससि मनो भालते ले उर घधरखो त्रिपुरारि ॥ 
देखि अग अनग डरप्यों नेंद्सुत को जान 
“सू२” हियरे बसौ यह. स्याससिव को ध्यान ॥| 
निम्नांकित पद में श्वाम के शरीर की सागर से उपमा देते हुए कवि ने 
सांग रूपक का सु दर उदरद्दरण अस्तुत किया है ॥ 
देखी माई सुदस्ता को सागर | 
बुधि विवेक बल पार नपावत सगव होत सन सागर ॥ 
सनु अत्ति स्थवाप्त अग्राध अबुनिधि कटि पटपीत्त त्तरंग | 
चिबवत्त चल्नत अधिक रुचि उप्रजत सँवर परत अंग अंग ॥ 


६६) 

बे 

५ 
रा, 


नि ्ः 
काब्यू-नियय 





मीन नेन, मकराकृत कुंडल, भुजचल् सुभग झुजग। 
मृकत-माल सिलि सानो सुरसरि, है सरिता लिएऐं सग ॥। 
मोर मुकुट मनिगन आभ्रपन, कटिकिकिन नख चंद । 
मनु अडोल वारिबरि में बिंधित, राका उडगन बृूद॥ 
बदन चंद्रमंडल की मसोधा, अवल्ोकत सुख देत। 
जनु जलनिधि सधि प्रगट कियौ ससि,श्री अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सुरूप सकल गोपीजन, रही निहारि-निहारि । 
तदवि “सर” तर सकी न सोभा, रहीं प्रेम पचिहार ॥ 
विनय सबधी पर्दों में भी उन्होंने दाशनिकता के साथ ही साथ कई 
अति सुंदर साग रूपक उपस्थित किये हैं। भत्तवर सूरदास ससार-सागर का 
सायोपाण चित्रण करते हुए श्रपते पतित-पावन भ्रश्लु से प्राधंना करते हैं-- 
अब के नाथ | सोहि उधारि। 
मगन हों सब-अंवुनिधि में, कृपा्धथिधु मुरारि ' 
तीर अति गंभीर माया, ज्ोम-लहरि तरग। 
लिए ज्ञात अमाध जल को, गहे ग्राह अनंग।॥ 
मीन इठ्री तनहिं. काटत, मोट अघ सिर भार | 
पग न इत-उत धरन पावत, उरभि मोह सिवार ॥ 
क्रोध-दभ-गुमान-ठप्ता परन अत्ति भकमोर । 
नॉदि चितबन देत सुत-त्तिय, नाम नौका ओर ॥ 
थक्‍यी बीच विद्वाल, विदवल, सुनी करुनामूल : 
स्‍्याम | भुज् गहि काढि ली ने, 'स्‌ ९!” न्रज के कल | 
नीचे के पर्दों में श्रपने को पतितरान बतलाते हुए इन्होंने तवशुरूप 
राज़वी डाट-बाट का कैसा शानदार फथन किया ईं-- 
हरि हो ! सब पतितनि की राजा । 
पर निंदा मुख पृरि र्थी जग, यह निसान नित बाजा ॥ 
सृप्ना देश रू सुपद मनोरघ, 2 ठ्री खटग हसारी । 
मंत्री काम उम्ात दीचे थीं, क्रोव रत प्रतिद्दारी ॥ 
गऊ-अफार चढ़वी दिग-्विज्यी,लोस छत्र घरि सीस । 
पाल खमत-सगति वी मेरे, ऐसी हो मे इस 
मीहए-सया यदी शुन गायन, सासव शोध अपार। 


रच 


६ सर" पाप छयी गद ह्ढ कीस्डी, सुह्क्म वाट जियार ॥ 
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नीचे के पद में उन्होंने नृत्यकार के सांग रूपक द्वारा अपने दोपों का 
घिखृत विवरण देते हुए उनके दूर करने की भगवान से प्रार्थना की है-- 
अब से नाच्यों बहुत गुपाल । 
काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विपय की माल || 
महा मोह के नुपूर वाजत, निंदा सब्दय रसाल। 
भ्रम भोयौ मन सयो पख्ाब॒ज, व्षत असगत चाल ॥ 
तृष्ता नाद करति घट, भीतर, नाना विधि हे ताल । 
साया को कटि फेटा वॉध्यो, लोस तिलक दियोौ भाल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराई,जल-थल सुर नहिं काल । 
सूरदास” की पत्र अविद्या, दूरि करो नेंदलाल॥ 
सूरदास ने 'रूपकातिशयोक्ति' अलकार के सद्दारे राधा-कृष्ण क्रे म्वरूप 
सबधी कितने ही अद्भुत शब्द-चित्र खींचे है । निम्न लिखित प्रसिद्ध पद में 
राधा के शरीर को अनुपप्त बाग बतलाते हुए उन्होंने उपमान द्वारा ही 
उपमेय का बोध कराया है-- 
अदशुत एक अनूपस बाग । 
जुगल कम्॒क् पर गल बर कीडत, ता पर सिह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज्ञ पराग । 
_रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फन्न ल्ाग || 
फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्‍लब, ता पर सुक, पिक्र, सगसद, काग | 
खजन घनुप चद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक सनिघर नाग ॥ 
अंग-अंग प्रति और-ओर छवि, उपस्ता ताकों करत न त्याग । 
“सुरदास” प्रभु | पियहु सुधारस, सानईं अचरनि के बड़ भाग ॥ 
निम्न लिखित पद में रूपफातिशयोक्ति द्वारा श्री कृष्ण की रूप-माधथुरी 
का वर्णन किया गया है। इसमें नेत्र, नासिका, ओछ, दत श्रादि उपमेयों का 
चोच उनके उपमान मीन, कोर, विधुम, दाडिस-कण द्वारा ही कराया गया है--- 
नदनेंदन-सुख देखो साई |» » । 
खजन, मीन, कुरग, भू ग वारिज पर अति ऋचि पा 
स्रति मंडल कु डज्ञ विवि सकर सु,विज्षसत सदन सहाई ॥ 
कंठ कपोत, कीर, बिद्रम पर, दारिम-कननि चुनाई। 
दुइ सारेंग बाहन पर मुरत्ती, आई देत दुहाई।॥ 
उपयुक्त अलकारो के अतिरिक्त सूर-काव्य में श्रन्य अलकऊारों के भी 


डल्कृष्ट उदाहरण मि्षते हैं, जिनको, स्थानाभाव से यहाँ पर देना समवर नहीं है । 
सर ४० 
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नख-शिख वर्णुन--- 
सूरदास ने क्राल, अवम्था और परिस्थिति के अनुयाए तो राजा क्ृष्ण ली 
रूप-माथुरी के अनेक शठ्द-चित्र खींचे ही हैं, क्ति उन्होंने उनके विविश्र अ्रशों 


के एपक एथक वर्णन भी ज़िये है | सूरदासादि भक्त फवियों ने अपने मत को” 


रमाने के लिए अपने उपास्प देव की आग-छुवि करे व्णन करने की पद्धति 
मचलित की थी, जो आगे चक्षकर नाय्रिफा-नाथक के 'नख-शिख के नाम से 
एक प्थक्‌ विशाद्य साहित्य निर्माण का कारण हुई । 

वैसे तो सूरदास ने राबा-ऊुष्ण के अनेक अंगों का आऊयक्र वर्शन किया 


है, किंतु उन्होंने सब से अधिक नेत्रों का कथन किया है! विविद्व उपसाग्रो 


उत्प्रेज्ञाओं भर रूपकों के सहारे उन्होने नेत्रों का ऐसा अ्रपूर्व चित्रण किया है 
कि उनकी श्ररुत उद्भाववा और कहपना की भूरि-भूरि प्रशसा करनी पडती है । 
छंद विधान---. .- - 
सूरदास ने अपने अधिकार काव्य की रचना गावन थथत्रा कीततन के 
लिए की थी, अ्रत इसमें पिंगल्ल शास्त्रोक,छुर्रो की श्रपेत्ता सगोत शाघ्लानुफृज्ञ 
गेव पर्दो की श्रधिकता है। उन्होंने अपने काप्य के वर्णनात्मक भाग में कुठ 
छुद्दों का भी प्रयोग क्रिया है। बड़ भाग काव्पन्यरिमाण ओर काउपोत्फर्प्‌ ढोतों 
इृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। , हा 
सूर काव्य में जिन थोडे छुर्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें 
चोपाई, चोवोला, चौपई, दोहा, सोरठा, रोला श्रौर ज्लावनी अुख्य हैं। 
इनके अतिरिक्त श्लोर भी कुछ छुदों का प्रयोग क्रिया गया है | इन छुट्टों के 
प्रयोग से उप्होंने चथेष्ट स्वच्छुंदता से काम लिया है । 
कला पक्त की अन्य वातें--- । 
काव्य शास्त्र के आचार्यों ने काव्य कल्ला सब्रंथी मित्र विषयों का उत्लेख 
किया है, वे न्‍्यूनाविक रूप में क्रय सभी सूर-काव्य में मिल जाते हें । 
विभिन्न विपयों पर अनोखी उक्नवनाएँ चम'फार पूर्ण कल्पनाएँ और सूक्तियाँ 
सूर-फ्ाव्य में भरी पडी हैं । खूर के ब्वग्याव्मक् कथन और उनकी वक्राक्तियों 
ने उनके काधब्न को अपने सजशीवता प्रदान की है, जियके काहण पाठक का 
मन खिल उठता है। उनके कथन की शेली में प्रमाद एवं माय ग़ुर्णों की 
अधिकता है, जिनऊे काध्ण उनके काब्य की सरज्ता श्रीर सरसवा दशनीय 
है। सूर काव्य की प्रदाहमयो एवं सजीव मापा ने डते और भी ग्रौरत्र प्रशन 
किया हैं। साराश चह है कि भाव पक्त के कवि होते हुए भी सूरदास के काव्य 
में अलकरण शोर कलात्मकता की भी कमी नहीं है । 
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9, सूर-काब्य की कुछ विशेष /ततवाएँ 


सूर-काव्य धार्मिक एव साहित्यिक विशेषताओं का भडार है | इसकी 
प्रत्येक विशेषता पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, उितु इस पुम्तक में 
उन सब पर सल्तिप्त रूप से विचार क्रने के लिए भी स्थन्‍न का अनाव है। 
इमने गत पृथ्ठों में प्रसंग चश इनमें से कुछ पर प्रकाश डाल्या है । यहाँ पर कुद्ठ 
अन्य विशेषताओं पर सक्षिप्त रूस से विचार किया जाता है । 


ब्रजसापा के वाल्मीफि--- 

सस्क्ृत साहित्य मे जो स्थान श्रादि कवि वाल्मीकि का है, बज्ञमापा 
साहित्य से वही स्थान सूरदास को भी दिया जा सकता है | ब्रजसमावा साहित्य 
के ग्रारभिक काल में ही सूरदास ने अपनी विल्क्षण प्रतिभा द्वारा जैसा 
सर्वोगपूर्ण काच्य उपस्थित किया, चैसाः कई शत्तादिदियों के साहित्यिक विफ्ास्त 
के उपणंत भी कोई कवि नहीं कर सका । बढ़ी एक ब्यत सूर-काध्य की विशेषता 
को चरम सीमा पर पहुँचा देने वालो है । 


परंपरा के निर्माता--- 


जहाँ तक बज्साया कात्य का सबंध है, सूरदास को शअ्रपने पूर्वचर्ती 
| कवियों से प्राय कुछ भी प्रेरणा नही मियो है । सूरदास से पहले बन के 
लोक ग॑ तकारों एवं सगीतज्ञों के गावनों में भापा और भात्र का जो रूप था, वढ़ 
उच्च साहित्य के ल्षिए नगण्य था | स्वय सूरदास ने अपनी श्रल्लो किक प्रतिभा 
हारा व्यवस्थित भापा ' से . स्वागपएूण काव्य की रचना कर परवर्ती कवियों: 
के लिए परपरा बनानी थी । 


सूरदाप ले कृष्ण-चरिन्र के गायन द्वारा घासक एवं साहित्वकू जगत्‌ 
मे सौजिक उद्भावनाओ्रों को जन्म दिया, जिनका अ्रनुकरण उनके सम कालीन 
एव परदर्ती कवियों ने विया था । सूरदास के पूव॑वर्ती कवियों में से जचदेव, 
विद्यापति ओर चडोदास ने क्रमश सस्कृत, सेधिल शोर बंग भापाओं में 
कृष्ण-चरिचत्र का गायन जिया था, झितु सूर का वर्णन उनसे मिन्न हैं । जयदेव 
के काव्य में संगोत-लहरी और को मल-ऊाव पद्राचनों का गौरव तो है, किंतु 
उसमें सुरदात की सो कथन को जिविचता नहीं है | विद्यायति ने राधा-कृष्ण 
को केवल नायिक्ा-दाचक के रूप मे चित्रित कर विज्ञासिता को श्रविक प्रश्रय 
दिया है-। वे सूरदास की तरह राधा-कृष्ण को अलौकिक घरातल पर स्थापित 


ना 


रह काव्य-निर्णय 





नहीं कर पक्रे है । चडीदास के काव्य में राबा-कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का दर्शन 
तो होता है, किंतु उप्तमें सूरदास की सी लीला-सावना झा श्रमाव है '। इस 
प्रकार इन तौनों पूचवर्ती कवियों का काव्य सूर-क्राव्य की तुलना में पीछे रह 
जाता है। सूर-ऊाव्य की यह विशेषता है कि इसमें उक्त तीनों कवियो के विशिष्ट 
गुण तो अ्रपने सर्वोत्तम रूप में विद्यतान हैं ही, इनके अतिरिक्त इसमें और भी 
बहुत कुइ है, जो सूरदास की स्वतन्न उद्भावना और मौलिकता पर निभर है । 
इस प्रकार सूर-काव्य की परपरा पू्ववर्ती कवियों फी ऋंणी नही है, वरन्‌ व 
स्वथ्॒ सूरदास की बनायी हुई है। हर 


सर का गीति-काव्य-- | 

जहाँ तक गीति-काव्य को परपरा का सबब है, वह सूरदास से बहुत 
पहले की है । सूरदास ने अ्रपने पूर्ववर्तो जयदेव, विद्यापत्ति के गीठि-काध्य की 
शेली को अपनाकर उसे और भी गौरवानिबित किया है । 

हिंदी साहित्य मे गीति-काव्य की परपरा वीर-गीतों से आरारभ होती 
है । उप समय के कवि अपने आश्रव दाताओ के चशोगान श्रथवा युद्धोव्मुख 
वीरों को उत्पाह-प्रदान करने के लिएु वीर-गीतों की रचना किया करते थे । 
देश की परततन्रता के कारण जब चीरता क्रा ल्ोप हुश्रा, तब्र, वीर-गीतों की 
ध्वनि भी सद्‌ पड गयी ।“इसके बाद सत कवियों ने नि्शृण भक्ति के गीत 
गाये, जो सूर के समय तक ओर उनके बाद भी गू जते रहे । इस प्रकार सूरदास 
के समय में गीति-काव्य की पुक परपरागन शेली विद्यमान थी। उन्होंने ' 
सगुण भक्ति के गायन द्वारा उसे और भी उन्नत एवं परिष्कृत किया । 

सूरदास का अधिकाश काच्य कीत॑न के लिए रचा गया है, इसलिप यह 
मुक्तक गेय पदों में है। ये गेच पद विभिन्न राग-रागनियों में सधे हुए हैं। 
ग्रव॒ तर सूर-काव्य की साहित्यिकता ओर धार्मिकता पर ही विचार किया गया 
है, किंतु इसके सगीत विषयक पक्त पर जब्र पूरी त्तरह विचार ही सकेगा, तब 
कही सूर-काव्य की विशेषता का बथार्थ स्वरूप समर में आवेगा । 

सगीत कला की दृष्टि से भी सूर-रझाव्य का अनुपम महत्व हैं । यह 
सगीत शाख्रोक्त विविध राग-रागनियों का विपुल भठार है | इसमें जिन 
अगशित राग-रागनियों का समावेश है, उनसे से कुछ के लक्षण भी आन- 
कल के स गीतञ्नों को भ्रज्ञात ह । ऐसा मआलूम होता दँ किया तो वे सग- 
रागनियों सूरदास के समय में अचलित थीं, या सरवय उन्होंने ही उनका 
आपखि-कार क्रिया धा, जिनका अचलन बाद में बंद्र हो गया । 


4 


पूर-काव्य की कुछ विशेषताएं ३१५ 


गीतति-काव्यकारोीं मे भी सूरदास का स्थान बेजोढ़ है । उन्होंने जितने 

अधिक गीत रघचे हैं, उत्ते ससार की किसी भाषा से शायद ही किसी एक व्यक्ति 
ने रचे हों । उनके द्वारा प्रयुक्त राय-रागनियों की विविचता को देखकर तो 
श्राश्य होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि वे सग्रीत शास्त्र के भी महान्‌ पडित 
थे | विभिन्न राग-रागनियों मे अपने पर्दो, की रचना केअ्रतिरिक्त सूर सारावली? 
मे उन्होंने कतिपय राश रागनियो के नासों छा भी उठल्लेख किया है, जो इसप्रकार है- 

ललिता ललित वजाय रिक्रावत्त मघुर बीन कर लीने | 

जान प्रभात राग पंचम पट मालकोस रस भीने ॥ 

सर श्डोल मेत्र सालब पुनि सारेंग झुर नट जान। 

सुर सावंत भपाली इमन करत कान्हरो गान ॥ 

ऊअच अडाने के सुर सुनियत निपट नायकी लीन । 

करत विह।र मधुर कफेदारो सकज्ञ सुरत सुख दीन ॥ 

सोरठ गौड़ मल्लार सोहाचन भरत्र लक्ति बजायो। 

मधुर विभास सुनत वेलावल * पत्ति अति छुख़ पायो ॥ 

देवगिरी देसाक देव पुनि गोरी श्री खुखबास | 

जैतश्री अरूु पूर्वी टोड़ी आसावरि सुखरास ॥ 

रामकल्ली गुनकल्ली केतकोी सुर सुघराई गाये । 

जैजेबती जगतसोहनी सुर सो वीन वजाये॥ 
सर और तुलसी-- 

सूर ओर तुलसी हिंदी प्लादित्याकाश के दो परमोज्ज्वल नक्षन्न है। 
इनसे से किसका प्रकाश अधिक और किसका कम है, यह बतलाना ब्डे से 
बडे समातल्नोचक के लिए भी बडा कठिन काये है । इन दोनों महास्माओं के 
उपस्थिति-काल् से अब तक अनेक विद्वानों ने इनके महत्व फी तुलना की है । 
उनसे से किसी ने सूर को श्रीर किसी ने तुलसी को बडा बतल्ायः है, क्ति 
उनका कथन सेव विवादम्रैस्त रहा है ओर आगे भी सहेया । हमारी दृष्टि सें ये 
दोनों ही महातुभाव हिंदी कवियों के सुकुग्सणि हैं ओर अपने-अपने क्षेत्रों में 
एक दूसरे से बढ कर हैं | हिंदी झा कोई तीसरा कवि किसी प्रकार इनकी 
समता नही कर सकता है । 

इन दोनों महारुवियों के काव्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है 
कि इनकी कई रचनाओं सें अद्भुत साम्य है। यह साम्य भाव-विपयक् ही 
नही, चरन्‌ शठ्द विपयक भी है । इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों कवि एक 
दूसरे से भ्रभावित है । अब यह विचार क्षरना है कि इसका कारण वा है। 


३९६ , हे काव्य-निर्णय 





साहित्य शोधको के प्रयत्त से शव यह भल्ती मॉनि सिद्ध हो गया है' 
कि सूरदास । पृव॑वर्ती और तुलसीदास परत्र्ती कवि हैं | सूरदास का जन्म-क ल 
क्षोर काञ्य-झाल दोनो ही तुलपीदास की अपेक्षा पहले आते हैं। कुदु सम्य 
तक ये दोनो कवि समकालीन भी थे, किंतु उस समय सूरदास बुद्ध थे और 
अपने अधिकांश काव्य की रचना कर चऊ्े थे जब कि तुलसीदाप युवक थे 
ओर उप्होंने अ्रपत्ती काव्य-रचना का आरभ ही किया था। सूरदास का 
देहाचलान भी तुलसीदास की अप्रेज़ा पहले हुआ था। गत्त पृष्ठों में हम 
सूरदास के देहावनान का समय सं० १६४० लिख चुके हैं, जब कि तुलमीदास 
का निधन स० १६८० में चतलाया जाता है । श्ब यदि इनके काव्य में किसी 
प्रकार का साध्य अथवा एक का दूसरे पर प्रमाव ज्ञात होता है, तो यड़ 
निस्ू८कोच भाव से कहा जा रुफ्ता है कि परवर्ती कवि ने पू्व॑ंचर्ती कचि से 
किसी न फझिसी रूप में ्ञाभ अ्रवश्य/ उठाया है । थ 


गत पृष्ठो में इस भल्ली भाँति सिर्ध कर चुके है कि स० १६+९६ में 
तुलसीदास अपने छोटे भाई नंददास से मिलने के लिए ब्रज में आये थे ! उस 
समय उन्होंने बज्न के प्रमुख स्थानों का 'अ्मण किया था और बड़ा पर कुड 
समय तक निवास भी किया था । डस यात्रा में उन्होंने गोवर्दून के निऊुट्वर्ती 
पराप्तौली स्थान पर सूरदाप्त से मेंट की थी । उस समग्र दोनों कवियों ने 
एक दूसरे के काव्य का रसास्वादन श्रवश्व किया होगा । सूरदास उप समय 
तक सदखों पर्दों की रचना _ द्वारा अक्षच कीति प्राप्त कर चुझे थे, किंतु 
तुलसीदास ने तब तक 'रामलल/ नइछ', वेहस्य सदीपनी', 'रामाज़ा प्रश्न! 
झोर 'जानकी मग़ल” जेमी छोटी एवं साशरण रचनाएँ ही की थीं *। 
काथ्य-जगत्‌ सें प्रवेण करने वाले युवक कवि तुहासीदास पर वयोवृद्ध सूरदास 
के प्रीढ़ काब्य का. प्रभाव पड़ना स्वाभाविक्त था । बह अभाव तुलघीदास की 
रचनाश्रों में स्पष्ट रूप से दिखलाशी देता है । 
ब्रज-यात्रा के अ्नतर गो० तुलसीदास ने स० १६३१ में अपने सर्वश्रंष्ट 
गअभ्न रामचरितमानप्त' की रचना की थी। इस प्रशलनीय पग्रथ के कई अपग 
ऐसे है, जो सर-काब्य से निश्चय पूर्वक प्रमावित है। उद्दाहरण ऊे लिए 
मानस! का एक परम रमणीऊ ग्रवंग उपस्थित जिया जाता हैं। मिस समय 
बनोचास में सीता अपने पति आर देवर र/स-लघम्रण के साथ जा रही थों, 
उप्र समय आमीण खिर्मो ने उनका परिचय जानना चाहा। सीता जी ने 


सकल्‍कलन>-पान्‍्कमज, 
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आस भाव-सणी के साथ प्पने देवर श्रोर पति का परिवय दिया है, उसे 
पढ़कर 'सानस! के पाठक छानद-विभोर हा जाने है । वास्तव में यह प्रसथ 
५ मानस के परस रमणीऊ प्रसभो में से है जिससे तुल्दादास जी के काव्योत्कप 
का ह्ाव हो सकता हे । वक्तु बह प्रसग सूर-फाव्य स प्रभावित ह जैसा फ्ि 
निम्न उद्धरण स ज्ञात होथा । 

"“समचरित मानस! में यह प्रमा इस प्रकार क्‍लिखा गय। हैं--- 
फोटि सनोत्र लजावव  हारे। सुपुख्िि कहहु को अहर्दि तुम्दारे ॥ 
सुनि सनेह सय सज्जुल बानी | सकुचि सीय मन महँ मुसुफानी ॥ 
सतिनहि बिलोकि विल्योकृते धरती | ढुहूँ संकोच सकुचति बर बरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम वादमम्रग-नैनी | बोली सघुर वचन पिकग्नेनी ॥ 
सहज सुभाव सुभग तनु गोरे। नाम लखन लघु ढेतर मोरे॥ 
बहुरि बढनतिधु अचल ढोंकी।पिय तन चित भोह कि बॉकी ॥ 
खजन मज्ु रिशीछे नैेनति। निज पति कहेउ तिनहिं पिय सेननि ॥ 

यही प्ररूण तुलसीदास कृत “कवितावली ! में इस प्रकार मिलता है--- 
पूछति ग्रास वधू सिय सो “कही साँवरे से सखि ' राचरे को है ?”? 
खुनि सुदर वानि सुधा-रस सानिं, सयानी है जानकी जानि सल्ती | 
: तिरे करि नेत दे सेन तिन्‍्हे, समुझाइ कल्यू मुछुकाइ चली ॥ 

सूर-फाव्य में यह प्रसग इस प्रकार मिलता हे-- ' 

कहिधों सखी ! बटोहदी को है ? 

अद्भुत बधू लिऐ' रूँग डोलत, देखत त्रिभुवन मोहै ॥ 

यहि में को पति त्रिया तिद्वारे, पुर तिय पूछे घाइ। 

रजिय नैन मन की मूरति, सैनन दियौ बताइ॥ 

सूरदास का निम्न पद्‌ तुलसीदास के एक प्रसिद्ध बरवा से मिलाइये 
“तो 'आपको स्पष्ट प्रभाव दिखायी देशा-- 

देखि री ! हरि के चंचल नेन | 
राजिवदल, इदीवर, सतदल्ल कसत् दुसेतय जाति। 
निसि मुद्रित, प्रातहि वे विकरित, ये विकसित दिनि-राति ॥ 
ह है । --सूरदास 
सिय सुख सरद कमस्ञ . जिसि किमि कहि जाइ। 
निसि सल्तोन बह, निलि दिन यह विगसाइ॥ 


हि 


कल्प तुलसी दास 


रैक काव्य निणक 


उपयुक्त उद्धर्णों में दोनों कवियों के कथन का आशय एक सा है । 
'अतर केवल इतना है कि जहाँ सूरदास ने कमल की कई जातियों का नामोल्लेख 
- क्रिया है, वहाँ तुलसीदास ने केवल शरद-कमल से काम ले लिया है । स्वागत, ' 
पूजा तथा अम्रिनदन के समय नारियाँ किस सामग्री का सचय करती हैं 
श्रोर उनके चलने का ढग किस प्रकार का होता है. इसके वणन में दोनों 
कवियों का साम्य देखिए--- । 
दूध, दधि, रोचन कन्‌क-थार ले-ले चली, हि 
मानो इद्रबधू जुरि बातिन वहर के॥ ८: 
॒ . --सूरदास 
दृध, दृधि, रोचन कनक-थार भरि-भरि, -, 
आरती संबारि वर चनारि चल्नीं गावरती।॥ 
हर --तुलसीदाय 
उपयु क्त उद्धरणों में विषय ओर भाव की तो समता है ही, ऊितु 
“दूध, दधि, रोचन, कनकथार”? ये चारों शब्द दोनों कवियों ने एक क्रम 
से भी रखे हैं । सूर काच्य का स्पर्ष्ट प्रभाव तुलसी- कृत बाल-छुवि वर्णन में 
दिखलायी देता है । इस प्रकार के कयन में दोनों कविर्यों द्वारः प्रयुक्त बहुत 
सी उपमाएं ओर उद्प्रक्षाएं आपस में मिल जाती हैं । उदाहःण देखिए-.- 
नील, सेत पर पीत, लाल मनि, लटकन भाल रुत्नाई | 
सनि गुरु-अछुर, देव-गुरु मिलि, मनों भौस सहित समुदाई ॥ 

५ ा न-सरदास 
भान् विसाल ललित लटकन बर, वाल दसा के चिकुर सोहाए। 
मनु दोउ गुरु-सनि कुज आगे करि,ससिहिं सिरह्नून तम के गन आए ॥ 

-+तुलपीटास 


८४११ 


सूर-काव्य का और भी स्पष्ट प्रभाव चुलसीदास कृत “गीतावली” में 
दिखलायी देता है | सूरदास ने श्री कृष्ण की वाल-लीलाओों का जैसा सरस 
वर्णन ऊिया है, प्राय” वैसा ही गीतावली के कतिपय पदों में भी मिलता है-- 
जतोदा हरि पालन भ्ुलाब । ेृ 
हलराबे, ठुल्लराइ मल्हावे, जोइ-सोइ कछु गाव ॥ 
--सरठास 
पालने रघ॒पतिहि झलाये । 


तें-तें नाम सप्रम सरस स्वर, कौसल्या कल कीरति गाव ॥ 
_-्नैलसमोदास 


सूर-कान्य की कुछ विशेषताएं ३१६ 





'धुरतागर' और 'गीतावली” के निम्न पर्दों मे भाव ही नहीं, वरन्‌ शब्दों 
का भी श्रद्धुत साम्य है | दोनों पढो के पढने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये पक 
ही कवि को रचनाएँ हैं, जो क्रिंचित हेर-फेर के साथ दोनों ग्र्॑थों में लिखी गयी 
ह#। 'गीतावली' के पद में 'सुरसागरः के पद की श्रपेज्षा दो पक्तियाँ 
पधिक है । गीतावली के पद का राग 'केदारा' ओर सूरसागर के पद का राय 

नटनारायन' लिखा गया है । दोनो ग्रथों के पद्‌ इस प्रकार हैं-- 


हरि जू को बाल-छवि कहों बर॒नि । 
सकल सुख की सींब, कोटि मनोज-सोभा-हरनि | 
भुज झ्ुजग, सरप्ज नेननि, बढन बिधु जित तल्रनि। 
रहे विवरनि, सलितल, नभ, उपमा अपर दुरि डरनि॥ . 
| * मसजु मेचक मृदुल्न तनु, अनुहरत भूषत भगनि। 
मनहेुँ सुभग सिंगार-सिसु-तरु, फरवो 'अदभ्रुत फरनि ॥| 
चलत पद-प्रतिबिब मनि-आँगन घुटुरुवनि करनि। 
जलज-सपुट-सुभग-छबि भरि लेत उर जनु धरनि॥ - 
पुन्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकि के नेंद-घरनि । 
“सूर” अ्रभ्मु की उर बसी किलकनि ललित ल्रखरनि || 
( सूरसागर, दशम स्कत्र, पद संख्या १०६ ) 


रघुवर-बाल-छबि कहो बरनि | 

सकल सुख की सीब, कोटि “मनोज-सोभा-हरनि ॥ 
बसी मानहूँ चरन कसलनि अरुनता तजि तरनि। 

- . रुचिर नूपुर किकिनी मन हरति रुनकुन _ करनि ॥ 
सजु मेचक म॒दुल॒ तनु अनुहरति भूषन भरनि। 
“ जलनु सुभग सिगार-सिसु-त्तरु फरमो अदभुत फरनि-॥ 
भुजनि झुजग, सरोज नुयननि,त्रदून बिघु जित्यो लरनि । 
रहे कुहरनि सलिल, नभ, उपसा अपर दुरि डरनि॥ 

“ लस्तत कर प्रतिबिंब मनि-आँगन घुंटुरुवनि चरनि। 
जलज-सपुट-सुछबि भरि-भरि घरनि जनु डर धरनि ॥ 

पुन्य फल अनुभवति सुतहिं. विल्ञोकि दशरथ-घरनि । 
बसाति'तुलसी”-हृद्य प्रभु किलकति लल्त ल्रखरनि ॥ 


(गीतावली, पद्‌ संख्या २४) 
र्ू० ४९ 


३२० कान्य-निएय 


ब हम 'सूरसागर' और 'गीतावज्ली' के ऐसे पद देते है, जो प्रायः एक 
पे हैं। इनके भाव ही नहीं, चरन्‌ शब्दों में भी कोई महत्व का अतर नहीं है । 
पाठकों को आश्चय हो सकता है कि इस भ्रकारका अद्भुत साम्य कैसे हो गया-- 
ऑगन खेले नद के नदा। जदुकुल-कमृद सुखद चारु चंदा ॥| 
सग संग. बल-मोहन. सोहैं। सिसु-भूषन थ्रुब कौ मन मोरहैं॥ 
तन-दुति मोर-चंद्‌ जिमि मत्कके | उसमें गि-उरमेंगि अँंग-अंग छुव्रि छलके || 
कटि क्िंकिनि, पग पेंजनि बाजै। पकज पानि पहुँचिया राज ॥ 
कठुला कंठ बघनहों नीऊे | नैन-सतेज भेन-सरसी के॥ 
लटकति लक्षित लत्लाट लंटूरी | दमकर्ति दूब उतुरियों रूरी॥ 
मुनि-मन दरत मेंज़ु मसि-बिंदा | ललित बइन बल-बालगुविदा ॥ 
'कुलही चित्र विचित्र. भंगूली | निरखि जमोदा-रोहिनि कूली ॥- 
गहि सनि-खभ डिंभ डग डोले। कल्न-बल बचत तोतो बोले॥ 
निरखत मभुकि, झॉकत प्रतिबिबर्दि | देत परम सुख पितु अरु अबहिं ॥ 


त्रज-जन निरखत हिय हुलसाने | 'सूर” स्यास-महिमा को जाने ।॥ 
(सूरसागर, दशमस्कत्र, पद स० ११७) 


आँगन खेलंत आनंदकंद । रघुकुल-कुम॒द सुखद चारू चढ॥ 
सानुज॒ भरत लखन-सेंग सोहें | सिसु-मूपन भूपषित मन सोहें ॥ 
तन-दुति मोर चद्‌ जिमि भलके | मनहु उसेंगि अँग-अंग छव्रि छलके ॥ 
कटि किंकिनि, पग पेंजनि बाज । पकन्न-पान ५ पेहुँचियाँ ' सजे ॥ 
कठुज्मा कठ  बघनहा नीके | नयन-सरोज  मयन सरसी के॥ 
लटऊन लसत ललाट लदूरी | दमकति हव-ह. देतुरियाँ रूरीं॥ 
मुनि-मन हरत मज़ु मसि-बुदा । ललित बदन बलि-बाजलम॒कुदा ॥ 
कुलही चित्र-तिचित्र  मगूली | निःखत मातु मुद्दित मन फूली॥ 
गद्धि सनि-खभ डिम डगि डोलत | कल्न बल बचन तोतरे बोलत॥ 
किलकत मुकि भॉकत प्रतिविवनि | देत परस सुख पितु अरू अबनि॥ 
सुमिर्त सुखभा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि “तुलसी” हूँ ॥ 
( गातावली, पद स» *5 ) 


सूर-काञ्य की कुछ विशेषताएं. ३२१९ 


« निम्न पद तो केवल नाम भेद से दोनों के काइप्र *मे प्राथ एक सा 
मिलता है । दोनों अथो के पद देखिए--- 


छोटी-छोटी गोडियाँ, अंगुरियाँ छबीली छोटी, 
नख-ज्योती, मोत्ती मानों कमल-दलतनि पर । 
ललित ऑगन खेलें, ठुमुकि-ठुमुकि डोलों, 
मुनुऊकतुकु बोले पैजनी मु सुखर ॥ 
किकिनी कलित कटिं, हाटक रतन जटि, 
मद कर-कमलनि पहुँची रुचिर बर।« 
पिय्री पिछौरी कीनी, और उपसा न भीनी 
, वालक दामिनि मानो ओटे बारी बारिधर | 
डर बघनहों, कठ कठुला, भेंडूले बार, 
बेनी लटकन मसि-बुदा मुनि-सनहर । 
अंजन र२जित नैन, चितबन चित चोरे, 
सुख-सीभा पर बारों, अमित असम-सर ।॥! 
चुटुको वजावति, नचाबतिं जसोदा रानी, 
बाल-केलि गावति मसल्हाबति सुप्रेम भर । 
किल्कि-किज्ञकि हँस, हूं -ह. दंतुरियोँ लसे, 
- ४ सूरदास ” सन बस त्तोतरे वचन बर॥ 
| « ( पूरसांगर, दशम स्कघ, पठ स० १५१ ) 


छोटी-छोटी गोडियाँ अंगुरियाँ छब्रीली छोटी, 

नख-जोति सोती मानो कमल-दलनि पर । 
ललित आँगन खेले ठुमुक-ठुमुक चले, 

मंमुतु-फेसुनु पॉय पेजनी मसूद मुखर ॥ 
क्रिकिनी कलित कांटे, हाटक जटित सनि 

मजु कर-कंज्नि पहुँचियाोँ रुचिर तर। 
वियरी कीपी मंएपुत्ी साँवरे सरीर खुली, 

वालक॑ दामिनि ओढ़ी सानो बारे बारिधर ॥ 
उर बघनहा, कंठ कठुला, मेंडूले केस 

सेढ़ी लटकन मसि-रजिंदु मुनि-मैनहर । 
अजन रजित नेन चित चोर चितवनि 

मुख-सोभा “पर वार अमित असम-सर ॥ 


[ 


ह ः + कान्य निरणेय 





 चुटकी- बजावती, नवावती कौसल्या माता, 
बाल-फ्रेलि गावति मल्हावति सुप्रेम-मभर । 
किलकि-किलकि हंसे, -ौ-द्रो दँतुरियाँ लसे, 
“तुलसी” के मन बसे तौतरे बचन.. बर ॥ 
( गीतावली, पद स० ३० ) 


न 


यहाँ पर यह विचार करने की आवश्यकता है कि दोनों कत्रियों की इन 
रचनाओं में इस प्रकार के अद्भुत साम्य का कारण क्या है । जहाँ तक साव- ' 
साम्य का सबंध है, वहाँ तक हमारा निश्चित मत है कि तुलसीदास ने अपने 
पूवर्ती सूरदास के काव्य से ज्ञाभ उठाया है | यहाँ भाव-सास्य श्रधिक्रतर 
कृष्ण और रास के बाल-लीला वर्णन में मिलता है + यह बतलाने की 
श्रावश्यऊता नहीं है कि सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रष्ट कवि हैं। उन्होंने 
श्री कृष्ण की बाल-लीकलाशों का अगपूरव कवित्वपू् कथन किया है, जिसका 
अनुकाण अनेक कवियों ने किया है | यह दूसरी बोत है कि थे सूर-काव्य के 
उच्च घरातल,तक पहुँचने में कहाँ तक सफल हो सके हैं। बज यात्रा में ब्रज के 
वातावरण से आकर्षित होकर और सूरदास कृत कृष्ण-लीला के पदों को सुन 
कर तुलसीदास इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाद में उसी शैली में श्रपने 
आराध्य देव रामचद्र की बाल-लीलाश्रों का भी वर्णन किया, जिसमें सूर-कान्य 
के कतिपय भाजत्रो का आजाना कोई आश्चय की बात नहीं है । 

लेकिन जो कविताएँ दोनों कवियों के काव्य में प्राय, ज्यों की त्मों सल्नती 
है, उनके विपय में पाठकों को अवश्य श्राश्चयं हो सकता है । वे शक्ल कर सकते 
है कि क्या तुलसीदास ने सूर की रचनाओ का अपहरण कर उन्हें अपने नाम 
से अ्चारित किया थ। ! तुलसीदास जेसे सर्वोत्कृष्ट सिद्ध कबि के विषय मे इस 
प्रकार की शका करना भी मूखंता की बात है | श्रसत्ञ बात यह है कि लिपिकारों 
की गसावधानी श्रथवा उनके कुचक्र के कारण ये कविताएँ दोनों कविय्रों के काव्य 
मे सिल गयी है | आश्चय इस वात का है कि उनका संपादन करते समय 
हमारे बुरधघर विद्वान सपादको का ध्यान उन पर क्यों नहीं गया 

आज-क्ल की सी सुद्रण विषपक सुविधाशों के अभाव में भश्रथवा 
सांप्रदायिक सींचातानी की दोद धूप में उस समय के लिपिक्ारों को इन 
रचनाओं के लिए क्षमा भी क्या जा सकता है, हिनु जब हम दिग्गज विद्वाना 
द्वारा संपादित और मान्य सस्थाओ द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक सस्करणो 
में इस प्रकार की गड़बड़ी देखते है, तो आारचर्यपूर्ण खेद होता है। हमने 


प्‌र-काब्य को कुछ विशेषताएं * ड्ण्३ 





उपयुक्त उद्धरण 'सूरसागर! श्रोर 'गीतावली” के जिन स्स्करणों से छ्षिय्‌ 
है, वे दोनो काशी की सर्वमान्य नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है । 
'सूरमागर के स पादुक ब्रजभापा साहिस्य के सुप्रल्िद्ड महारथी स्वर्गीय 
ओऔी जगन्नाथ दास "रत्नाकर” है । 'गीतावली' तुलसी अर थावली, द्विताय खड, 
मे स कलित है, जिसदा संपादन हिंदी के घुरघर विद्वान सर्वश्री रामचद्र शुंकू, 
भगवानदीन और ब्रजरतन दास ने किया हैं । गीतावल्ती का यह सस्करण 
'सूरसागर' के उपयुक्त सस्कर श की अपेक्षा प्राय, १२ वर्ष पश्चात्‌ छुपा हे । 
इसके विद्वान सपादकों से यह ग्राशा की जा सकती है कि उन्होंने 'सूरसागरः 
के उक्त सस्करण को अवश्य देखा होगा । ऐसी दशा में पुक हो स्थान से 
प्रकाशित दोनों कवियों, के प्रसिद्ध ग्रथों मे एक सी कविताएं छुप जाना 
सुसपादन के महत्व को निश्चय ही कम करने वाली बात है! 


यह तो मान लिया राया कि लिपिकारों एव. सपादकरे की अ्रसावधानी 
से इस प्रकार की कविताएँ दोनो कवियो के ग्रथों में सम्मिलित हो गयी हैं, 
अब यह प्रश्न हो सकता है उनका सुल रचथिता खूरदास को ही क्यों माना 
जाय, तुलसीदास को क्यों नहीं ? इसके सब्रध में हम पहले ही लिख चुके हैं 
कि खुरदास पूववर्ती एव बाल-लौला वर्णन के विशिष्ट कवि है, श्रत इन 
कविताओं का स्व प्रथम उन्ही के द्वारा रचा जाना ओर बाद में किंचित्‌ 
'परिदनन के साथ उनका तुलसीदास के काब्य मे सम्मिलित किया जाना 
सर्वधा सभव है । यह कथन क्वल अचुमान पर ही आ्राधारित नहीं है,चरनू दोनों 
कवियों की भाषा, शेली, उच्के भाव और श्रागे-पीछ्ठे के पदानुगत क्रम से 
भी इसकी पुष्टि होती है | खूर-शाब्य से जहाँ पर ग्रे पद दिये गये है, वहाँ पर 
आगे पीछे के पदी के देखने से स्पष्ट जात हो जाता है कि ये पद भी सूरदश्स कृत है। 
रूप-वर्शन--- 

काव्य में सानवीय और प्रशकृत्तिक दो प्रकार के रूप का वर्णन होता है । 
सानचीय रूप का जैसा अपूर्द कथन सूर-काव्य में हुआ है, वैसर अन्यत्र मिलना 
कठित है । सूरदास ने कृष्ण, राधा ओर ग्रोपियों के स्वरूप वर्णन मे मानवीय 
सौन्दर्य की चरम सीमा दिखला दी है । (इन्होंने भोतिक चक्षुओं के ग्रभाद में 
भी भानव के सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य को जितनी बारीको से देखा है, वैसा कोई 
नेत्र चाला कवि भी आज तक नहीं देख सका है | यही कारण है कि सूर-करूय 
के साधारण पाठक को द्वी नहीं, वरन्‌ बड़े-बड़े विद्वार्नों को भी यह सदेह 
होने लगता है कि इस प्रकार के सॉोगोपांग- वर्णन करने घाला कब्ि जन्माछ 


॥। 
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॥ जे 
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कैसे हो सकता है । सूर-काच्य के रूप-व्शन की यह विशेषता किसी अन्य 
प्रमाण की अ्रपेज्षा नदी रखती ।| 

सूरदास ने राघा-कृष्ण के सौन्दर्य सूचक अगयशित चित्रों में 
सोफियानी और चटकीले सभी प्रकार के रगों का उपयोग किया है। उनके 
चहुरगी चित्रों में कहीं प्रसाद ग्रुण युक्त सोधे-पादे कथन का सोकिग्रानावन है, 
तो कहीं अलकृत एवं चमत्कृत उनत्तियों का चटझ्लीलापन भी है । सूर-ऋाव्य 
के पाठकों पर इन बहुरगी शब्द-चिन्नों का ऐसा अदभुत प्रमाव पढता है 
कि उनका रसास्वादन करते हुए थे स्वयं चित्रवत्‌ हो जाते हैं ! 


मानवीय रूप-वर्ण न में सूरदास ने प्राय परंपरागत उपमार्नों का उपयोग 
किया है, किंतु उनकी वडु मुखी प्रतिभा श्रीर उद्धावनापूर्ण कढपना के कारण 
डनके कथन में शपूर्व चमत्कार उत्पन्न हों गया है | उनकी सोन्दर्यानुभूति और 
निरीक्षण शक्ति के कारण उनके काच्य में मानव-सौन्द्॒य के साथ ही सा4 मानव- 
प्रकृति का भी जैसा स्वाभाविक कथन हुश्रा है, उसने सूरदास को समार के 
स्वश्र ष्ट कवियों की पक्ति में श्रादर पूर्ण स्थान दिया है । । 

सूरदास ने राधा-कृष्ण के रूप-सौन्दर्य पर यार-बार इतना अ्रत्विक- 
लिखा है कि कतिपय अरसिक व्यक्तियों को उसमें पुनरुक्ति का आभास होने 
लगता है ! ऐसे व्यक्ति शायद चदह्द-नहीं जानते कि सौन्दर्य कि विशेषता ही 
इसमें है कि वह प्रति क्षण नवीन दिखलायी ढे---“ज्षणे क्षण यन्नवतामुपैति 
तदेव रूप रमणीयताय !! । सूरदास अपने आराध्य देव के प्रति क्षण मंवीनता 
प्राप्त रूप की रमणीयता का श्आस्वादन करते हुए कभी तृप्त ही नहीं होते 
थे। उनकी अतृप्त वाणी आकुलता पूर्वक बार-बार कुछ कह्दने के लिए 
छुटपटाती रहती थी । इस छुटपटाइट के कारण वे नित्य नये पर्दो की रचना 
द्वारा अपने इश्टेव के स्वरूप, का गायन किया करते थे, फिंतु इतना अधिक 
कथन करने पर भी उनको ऐसा लगता था कि उनकी वाणी में कहने की 
सामध्य ही नहीं है। श्रपनी मानसिक दशा को उन्होंने स्वय निम्न पद में 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

सखी री | सदरता को रंग । 

छिन-छिन माँडि परत छवि ओर, कमल-नेन के अग || 

परमित करि राख्यो चाहति हों, तुम्ह लगि डोतें संग । 

चलत निमेप विसेष जानियत, भूलि भई सति भग॥। 

स्थामस सुभग के ऊपर वारसें, आती कोटि अनग | 

“सरदास” कछु कहत न आये, गिरा भहई गति पंग॥ 


है 


सूर-काष्य की कुड विशेषताएं ३२५ 





॥ 


अपने आराध्य देव की रूउ-रक्त-माधुरी से मत्त होकर वे जीवन भर इसी 
श्रकार के गीत गाते रहे । जब उनके इस कथन में शिथिल्ता आने लगी, 
सत्र निम्न पद का गायन करते हुए उनके प्राश-पखेरू भी उड़ गये-- 


खजन नेन रूप-रस माते | 
अतिले चारे चपजल अतियारें पत्चन पिंजरा न ससाक्ते।॥ 
चलि-चलि जात निकट ख्रवनन के,उत्तनटि पनञ्नणि ब्ाटक फेंदाते । 
“सूरदास” अंजन गुन अटके, नतरु अबहि जड़ि जाते।॥ 
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सुरदास ने श्रीकृष्ण को वाल-छुवि कथन के साथ अपने रूप-बर्णन का 
आरभ क्या है । प्रारभ में उन्होंने बाल-लीला जनित स्वाभाविक सोन्द्य- 
के सीधे-सादे चित्र ग्रक्तित किये हैं । इसके डपरात डनक्री मति अपने दृष्टदेव 
के रूप-वर्रान से आज्रिकाथिक रमनी गयी,, जिपके फल स्वरूप उनके कथन 
की शेली ने भी अधिकाधिक चमत्कृत ओर अल कृत रूप धारण क्रिया । उनकी 
प्रतिभा पग पग पर नवीन उद्भावनाश्रों द्वारा नित्य नूतन सौन्दर्य की सृष्टि 
करती थी । भावों की तीघ्रता ने कहीं कहीं पर उनकी कल्पना को दुःरूहता 
” भी प्रदान की है। ऐसे प्रसगों पर उन्होने गूह दृष्कूर्श में श्रपना रहस्वपर्ण 
कथन छिया है | उन्होंने उपमा, उत्पेक्षा, -सांग रूपक और रूपक्रातिशवोक्ति 
द्वारा अपने कथन को सज्ीचता अदान की है। इस प्रहार की शक्तियों में 
उनका कल[सस्मेक रूप निखर आया है। 


सूर-काब्य का मानवीय रूप वर्णन अपनी काव्यगत विशेपताश्रों के 
लिए जग विख्यात्‌ है। सूर-सद्दित्य के विद्वार्नों ने विस्तृत रूप से इसकी 
आलोचना की है। हमने भी गत परष्टों में इस पर कुडु प्रकाश डाला है; 
ऐसी दशा में चत्सअंधी सूर-क्राव्य की दिशेषता पर शोर अधिक लिखना पिएट 
पेपण करना है । | 


प्रकृोत्ति-निरेक्षण-- “ 

|; सूर-राच्य के मानवीय रूप-वर्सन के पश्चात्‌ मानवेतर अर्थात्‌ प्राकृत्तिक- 
रूप-वर्णुन के सबंध में लिखने की आवश्यकता है । सूरदास ने मानवीय रूप का 
जैसा व्यापक कथन किया है, वैसा प्राकृत्तिक रूप का नहीं किया है । फिर 
भी उन्होंने इस सबंध में जो कुछ कहा है, उसका महत्व इसलिए अधिक 


है कि कजसापा साहित्व में इस विषय पर सर्च प्रथम उन्हीं का चिस्तत 
चिचरण प्राप्त दे । 


श्स्द्द ॥ . काव्य-निर्णय 


न 
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सूरदास ने स्वतंत्र रूप से भक्तत्ति-निरीक्षण नहीं किया है, वरन उन्होने ._ 
अपने अमुख विपयों के सहायक रूप में इसका कथन किया है। काव्य शास्त्र के 
श्रजुसार प्राकृत्तिक दृश्य शव गार रस के उद्दीपन विभाष के अत्तगंत आते हैं, 
क्यो कि प्राक्ृत्तिफ सौन्दय से नायक-नायिका के रति भाव को उत्तेजना ग्राप्त 
होती है । सूरदास ने भी अधिकतर प्रकृति के डह्दीपक रूप का दही कथन किया 
है। उनके पश्चात्‌ इस प्रकार के कथन की परपरा ही चल पडी, जिसके कारण 
शत्रनभापा के विशाल ख्ूगार साहिप्य में अक्ृत्ति निरीक्षण के कथन प्राय. 
डहदीपक रूप में ही प्राप्त होते हैं।... 


सूरदास के निम्न लिखित पढ में प्रकृत्ति के उत्त जक प्रभाव का कैसा 
स्पष्ट वर्णन मिलता है-- 


बात बू कतहिं यो बहंरावति। 
सुनहू स्यास | थे सखी सयानी, पावक्ष रिंतु राधर्िं न वतावति। 
घन गरजत तो कड॒त कुसल्मति, गजत गुहा घिह समुकावति ॥ 
नदि दामिनिं, द्रम-दवा सैल चढी,फिरि बयारि उल्नटी कर लावति | 
नाहिंन मोर रटत पिक-दाढुर, ग्वाल-मंडली खगन खेल्लावति |। 


॥ं सूर-काव्य के श्रधिक्राश भाग का विक्रास अक्ृत्ति देवी के कामनीय 
क्रीड़ा-स्थल घ्नभूमि के त्रिस्तृत श्रागण में हुश्रा है, जहाँ पर जमुना हे और 
. उसके निकट्वर्ती व दावत के रमणीकू वन-उपवन हैं, जहाँ पर गिर गोवर्द्ध 
८१, ,और उसकी सुद्र कदराएँ हैं, जहाँ पर फरील के सघन कु'ज और कदब 
के सुवालित बृक्त हैं, जहाँ _पर मोर-क्रोकिल आदि पहियों का मउर कल्ल रत्र 
गूजा करता है । ऐसे प्राकृत्तिक वातावरण से घर काव्य का प्रभावित होना 
स्वाभाविक है। सूरठास ने भपने कथन में जिन उपमाशो, उद्म कज्षाओं श्रोर 
रूपकों का प्रयोग किया है, उनसे श्रज का भाकृत्तिक रूप छलका पडता है । 
राधा-कृष्ण के ध्योग श्ट गार का विकास बृ दावन के निकटवर्ती यमुना- 
पुलिन के लता-कुर्जों में होता है, जहाँ का प्राकृतिक वेमव युगल प्रेमियों 
के सयोग-सुख में स्वाभाविक वृद्धि करता हैं । राधा और गोपियों का वियोग स्ट गार 
भी उसी क्षेत्र में विकसित होता है,जहाँ के प्राकृत्तिक दृश्य डनके विरंह को वीघ्रतर 
करने की ज्मता रखते हैं । इस प्रकार सूर का श्रकृत्ति निरीक्षण उनके लीलप्मक 
कथन का सर्वे सहायक रहा है ।, .र्ट 


प्र-काब्य की कुछ विशेषताएँ' ३२७ 





चरित्र-वित्रणु--- 
सूर-काव्य का अधिक्रांश भाग श्रीनाथ जी के कीतन के लिए रचा 
गया था, श्रतः वह मसल रूप में मुक्तक काव्प जैसा दे । मुक्तकऊ काच्य मे 
प्रवबध काव्य की तरह कथा के क्रमबद्ठ कथन ओर पात्रों के चारित्रिक विकास 
पर ध्यान नहीं दिया जतता है, किंतु सूर-काम्य में कृष्ण-लीला गायन के कारण 
कथा का सयोजन ओर चरित्रों का कथन भौ हुआ है । 
सूरदास ने कृप्ण-लील। का ऋमबद्धू गायन किया हो, इसकी संभावना 
कम है, किंतु पुष्टि सप्रदाप्र की नित्य श्रौर ने.मत्तिक सेवा-विधि तथा भागवत 
की कथा के अनुसार विविव अवप्तरों पर सहस्तों पदों के थायन द्वारा उनके 
काव्य में कृण-लीला के प्रायः सभी प्रसभों का वर्णन हो गया था, जिनका 
बाद में क्मवदछ सकलन हुआ होगा । यह सकल्नन सूरदास के समय में हुआ 
अथवा उनके पश्चातू-यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, किंतु इस समय 
सूर-काव्य का जो स्वरूप उपलब्ध है, उसमें कथा का क्रम और चरित्रों का 
विकास भी दिखलायी देता है ।.,. | , ह 
भक्त कवि होने के कारण सूरदास ने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर ही 
अपने काव्य की रचना की थी । फलत उनके पात्रों के चारित्रिक विकास में 
भी इसी भावना का प्राधान्य है | सूर-काव्य के पात्रों में नद-पशोदा चात्सल्तर 
भक्ति के, गोप गण सख्य भक्ति के और राधा-गोपी मधुर भक्ति के अतीक हैं । 
यह बतलाने की आवश्यकृता नहीं है.कि भक्ति के ये विविध रूप पुष्टि सप्रदाय 
में मान्य हैं । उक्त पात्रों के चारित्रिक्ष कथन के कारण हो सूर-काव्य इतना 
रोचक और उपादेय बन सका है | सूर-रझाव्य की विशेषताओं में इन पात्नों के 
चरित्र-चित्रण का मदत्वपूण स्थान है । सूरदापत के प्रत्रान पात्र श्रीकृष्ण, राधा- 
गोपी, नद-यशोदा, बलराम तथा गोप गण हें, जिनके चरित्रों की यहाँ पर 
सत्तिप्त आलोचना की जाती है।.. | 
! श्री कृष्प--सूर-काज्य के नायक ही नही, वरन्‌ सूरदास के आराषध्य 
देव भी हैं, इसलिए कवि ने इनके चरित्र का गायन बडे मंनोयोग पूर्वक क्रिया 
है । सूर-राज्य के समस्त पात्रों में श्री कृष्ण की प्रधानता-ही नही है, वरन्‌ ड्स 
पात्रों के चरित्र भी कृष्ण-चरित्र में,गुथे हुए हैं। सूर-काव्य में से कृष्ण-चरित्न 
को निकाल देने से अन्य पात्नो के चरित्र-कथन का कोई संहत्व नहीं रह जाता है। 
सूरदास के कृष्ण परम सुदर, स्वस्थ ओर चंचल प्रकृति के नथ्खट 
बालक हैं। एक समृद्ध ग्राम्रीण परिवार के छालझू की तरह उनका लालन- 
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पालन बडे लांड्-चाव से हुआ है | घरृद्धावस्था की सतान होने के कारण वे 
अपने माता-पिता के तो दुल्लारे हैं ही,साथ ही उनके स्थाम॑ रंदर स्वरूप में कुछ 
ऐसा अरुत आकपण है कि वे श्रज के समस्त नर-नारी, यहाँ तक कि पशु 
पक्षियों को भी, अपनी ओर इतना झ्ाकर्षित कर हँते हैं कि उतको देखे बिना 
उन्हें चन नहीं पढता है ! जब तक कृष्ण ब्रज मे रहे, वहाँ के निवासी गण 
उनके सहवास-सुख से अरमानदित होते हुए अपने को यूल्े सहे । जब वे ब्रज को 
दांड कर मथुरा ओऔर-द्वारिका चले गये तब उनकी विरह-ध्यथा से व्ययित् 
बजवबासी अपने जीवन को भार समझने लगे। 


श्री वृष्ण की वात्न लीलाओं के कथन में सूरदास ने अपनो बविलच्ुंस 
प्रतिभा का परिचय दिया है । इस सब्रध की बोई बात डनस छुय्ने नही पायी 
है । बालक कृप्ण वी प्रत्येक चेष्ट का उन्होंने अ्रत्यत स्वाभाविक ओर विशद 
वणन किया है । कृष्ण ग्रप्नी ब/ल-क्रीडा्शों से नद-यशोदा ऊा परस आनदित 
क्रते हे । वे नाना भाँत के खेल कूद ओर आमोद-प्रमोद्‌ द्वारा गोप-बारूदो 
को और अपने रूप-लाचण्य 'एव चचल श्रक्ृति से गाप-बालिक्ाश्ों पुथ 
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गोगागनाओं वो परम सुख प्रदान करते हैं ।“व ब्रज नार्तिं के घरो में घुस कर « 


उनका दृह्दी-भ'खन चुरा कर खा जाते हैं । वे पनवट और यम्ुुना-तट पर डनको 
परेशान करते हैं +-वे एकात 'बन में जाती हुई गोपियों को राक कर उनसे 'दान! 
मांगते हैं ओर उनके आना-कानी करने पर उनके द्चि-भाजवों को त्तोड डालते 
है | कृष्ण की इन छेडरानियों के कारण गोपियाँ बाहरी मन से रोप भी 
प्रकट करती है, किंतु वास्तव में उनको इनसे सुख मिलता हैं ओर थे ब.र-वार 
इस प्रकार तग होने में श्रपना अश्रहो भाग्य मानती है ! प 


कृष्ण वशों बजाने की कला में श्रत्यत निपुण हैं ! वे जब वर्शा बज्तते है, 
तब समस्त ब्रज को आनद-विभोर कर देते है। उनकी देशी के मर स्वर 
को सुन कर ब्रज-गोपियोँ मत्र-झुग्घ की ठरह उनकी शोर सिची चली घआाती हैं । 
वे शरद ऋतु की उजेली रात में नाना अकार के रायन, बादन और ब्रत्य द्वारा 
डनका मनोरंजन करते हैं । वे बशोदा के लिए अ्वोध बाहूक है, किंतु शोपियो 
के साथ प्रगल्‍्म तरुण नायक का सता व्यवहार करते दे । 


उन्हाने श्रर्पप्यु में ही बलशाछाी देल्‍्वो का सहार शोर खेल-कुद में हा 
क्रालिय-दमन जैसा भवानक कब्यं कर टाला था । डच्छँनि बात की यात मे 


कस जैसे पराक्रमी योद्धा को उसके प्रवल साबियों सहित मार दालाशथा। |, 


काव्य-निरणय 


धर 


उनके अमानुरं कृप्यो से प्रभावित होकर घजवासी उनको एक क्षण के लिए 
प्यवतारी पुरुष समभने लगते है, किंतु दूपरे डी क्षण उनके साधारण वाल्लोचित 
कृत्पों से मोहित होकर उनको अपना सखा ओर साथी ही मानते हैं । 


जब कृष्ण अ्रक्रर के साथ बज से मथुरा जाने लगते है, तो उनके 
स्वभाव में अ्रक्षत परिवत्तन दिखलायी देता है । उनके बिछुड़ने से त्रज के समस्त 
नर-वारी परम दुखित होकर झआर्भ-नाद करते हैं, कितु कृष्ण अपने बालपन के 
साथिनों को छोडने पर तनिक भी विचलित होते हुए दिखलायी नहीं देते हैं । 
उनका चंचल शोर अ्रनुशागी स्वभाव सहसा घीर, गभीर ओर पअनासक्त बन 
जाता है। सथुरा मे कस को मारने के उपरात वे नदु श्रोर भोपों को अ्रत्यत 
निठुर भाव से पघ्रज को वापिस भेज देते है श्रोर आप भछुरा की राजनीति मे 
रम जाते है । बज के अ्रव्यत निकट रहते हुए भी वे वहॉ जाने का नाम, भी 
नहीं लेते हैं । 
कृष्ण की अनुपस्थिति में त्रज की दयनीय दुशा का सूरदास ने अति 
करुणापूर्ण वर्णन किया है। नद-यशोदा, गोप-गोपियाँ भ्रौर राधा-सभी 
ब्रजणवासी कृष्ण के बिशह-सताप से व्याकुल हैं, क्रितु कृष्ण को उनकी याद तक 
नहीं थ्राती है । बहुत दिनों बाद जब उनको ब्रज की याद आयी, तत्र उन्हेंने 
घजवासियों के परितोप के लिए उद्धव को वहाँ पर भेज दिया। डउद्धव-्योपी 
सचादु का कथन सूरदास ने बडे विस्तार पूचक किया है। इस अवद्वर पर गोपियों 
ने जो मार्भिक वचन कहे हैं, उनसे कृष्ण के प्रति उनका निश्छुल अनुराग 
प्रकट होता है । उद्धव गोपियों को सभमाने आये थे, कितु उनकी दशा को 
- देख कर थे इतने प्रभावित हुए कि वापिस पहुँचने पर वे स्वय कृष्ण से ब्रज 
जाने का आग्रह करने लगे । इृष्ण तब भी ब्रज नहीं गये, किंतु उस समय 
उन्होंने ब्रजवासियों के प्रति जो शब्द कहे हैं, उनसे उनकी सहृदयता का फिर 
परिचय मिलता है। हर 
मथुरा से सुदूर द्वारिका जाते हुए भी वे ब्रजवाध्ियों से नहीं मिले । 
द्वारिका में रहते हुए उन्होंने रुक्सिणी से विवाह किया और चे दाम्पत्य एव 


_ गार्हस्थिक सुर्खो का उपभोग करने लगे | द्वारिका के राजाघिराज रूप का वर्णन 


सूरदास ने अत्यत सक्षिप्त रीति से किया है। उनके वर्णन को पढने से स्पष्ट 
जात होता है कि कृष्ण के इस रूप के पति सूरदास को कोई आकर्षण नहीं 
है । सुदामा के दारिद्र-भजन असय में सूरदास का मन कुछ रसता हुआ सा 
ज्ञात होता दे, क्यो कि इससे उनको कृष्ण को भक्त-वत्सलता के कथन करने का 
अवसर मिलता है । 


श्र दे काव्य-निंणय * 


बहुत वर्षों बाद द्वारिका में रुक्मिणी ने बातों ही बातों में कृष्ण को 
बज की याद दिलादी थी।, उस समय चे पुरानी वातों - को बाद कर विहल 
से हो जाते हैं । वे बजवासियों से मिलने का सुप्रोग सोचने लगते हैं । उस 
मय सूय-अहणण पव पर वे यादवों सहित कुरुक्षेत्र जाते हैं और अपना 
दूत भेज कर वहीं पर व्रजवासियों को भी छुलवा लेते हैं । वर्षो बाद नद, 
यशोदा, राधा और गोप-गोपियों को श्रीकृष्ण से पुन मिलने का ज्खिक 
सोभाग्व प्राप्त होता है । उनको विदा करते समय श्रीकृष्ण उनसे श्रपने ठेवी 
रूप के श्रजुकून कथन करते हैं । सूरदास ने इसका वन इस प्रकार क्िंता हैं - 
जवासिन सो कल्लौ, सबन तें त्रज-हित ' मेरे । 
तुम सों से नहिं दूर, रहत सबहिन के नियरें॥ 
भेजे मोहि जो कोइ, भजों में तिनकों भाई। 
मुकुर, माँहिं ज्यों रूप, आपुने सम दरसाई।॥ 
ये कहि सुमरे सकत्त जन, नेन रहे ' जल छाय। 
“सूर” स्याम को प्रेम कछु, मोपै कल्यौ न जाय ॥ * 
सूरदास द्वारा कथित कृप्ण-चरित्र की यह सत्तिप्त रूप-रेखा है । इससे 
ज्ञात होता है कि सूरदास ने श्रीकृष्ण की ब्रज-छीलाशो का जैपा उत्कृष्ट एव 
विस्तृत कथन किया है, बेसा उनके मथुरा एव द्वारिका के चरित्रो का नहीं । 
वास्तव में सूर-काव्य के नायक बजबल्लभ कृष्ण है, मथुरानाथ श्रथवा 
हृ।रिकाधीश कृष्ण नहीं । 
सूरदास ने श्रीकृष्णःके अद्भुत चरित्र का विचित्र ढग से कथन किया 
, है । एक और वे साधारण बालक के समान श्रीकृष्ण के काय-कलाप का कथन 
करते हैं, तो दूसरी ओर- वे उनके अलोकिक कृत्यों का वर्णन करते हैं। ए# 
ओर वे उनके शअनुरागी श्रोर सहृदय स्वभाव का परिचय देते हैं, तो दूसरी श्रोर 
वे उनके विरक्त ओर निठुर रूप का कथन करते हैं । 
कृष्ण के परस्पर विरुद्ध चरित्र-कथन का कारण सूरदास की संद्धातिफ 
मान्यता है। श्री बल्लभाचाय जी के शिग्य होने के कारण सूरदास शुद्गाइत 
सिद्धांत के अनुयायी थे। इस सिद्धांत के शनुसार श्रोकृष्ण साक्ञात्‌ परम्नप्न 
हैं। वेनिगुण श्रौर निराकार होते हुए भी सगरण शरीर साकार हैं। उनमे 
समपघ्त परस्पर विंस्द धर्मों का आश्रय हैं, इसलिए उनकी लीलाएं श्रदभुत 
ओर विचित्र हैं। सूरदास ने उनके घरिश्न में ठेवी और मानुपी गण का 
समिश्रण कर उनके इसी रूप का प्रतिपादन किया है । उन्होंने स्वयं का। दै-- 
बेद-उपनिषद्‌ जस कहे, निगम शरहिं घतावे । सोइ सब॒छा होय नद के, दावरी वेंबाव ॥ 
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राधा ओर गोपियाँ--सूर-ऋाब्य के पात्रों में कृष्ण के उपरांत राधा 
और फिर गोपियों का स्थान सबसे अधिक महत्ववूर्ण है । सूरदास ने अपने 
'झ्रधिकांश कथन की प्रेरणा भागवत से प्राप्त की थी-“सूर कहौ क्यों कहि सके, 
जन्म्-क्त्म अवतार । कहे कखझुऊ गुरु-कूपा ने श्रीभागवत अनुसार ॥” सागवत्‌ 
में गोपियों का कथन बडे विस्तार पूचेऋ किया गया है, किंतु उसमें राधा के 
वियय में कुछ भी नहीं लिखा गया है । सूरदास से पहले “ब्रह्मबेवर्त पुराण” 
तथा कुछ अन्य घार्मिक ग्रथों में राधा के लिए निश्चित स्थान वन चुका था । 
ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने उक्त ग्रर्थों के आधार-सूत्रो में अपनी मोलिक 
उद्भावनाओशों को जोड़ कर राधा के चरित्र को पिरोया है। सूर-क्राव्य में 
राधा के चरितन्न का ऐसा श्राकपक्र ओर सरमत ठोंचा प्ररतुत किया गया कि 
याद में वह कृष्ण-चरित्र कए एक आवश्यक श्रग माना जाने लगा । यहाँ 
तक कि ब्जबल्लभ कृष्ण के चरित्र की पूर्णता राघा के बिना अ्रखंमव ज्ञात 
होने लगी । ह 
सूर-क्ाव्य की प्रधान नाविका राधा है, जो परम सु दरी गोप-बालिकर 
है | उसका वर्ण गौर है और उसके प्रत्येक अग की शोभा अनुपम है | सूरदात्त 
ने अ्रगशित पदी में राधा के रूप-ल्लावश्य का गायन किया है। उन्होंने उसके 
प्रत्येक ग्रग का विस्तृत कथन किया है, किंतु उसके नेत्रो की छुवि का वर्णन 
करने में उनके कथन की चरम सीमा है । ह 


राघा का श्रारभिक चित्रण एक चचल और वाचात् किशोरो के रूप 
में हुआ है। बचपन के खेल-कूद मे ही राघा ओर कृष्ण परस्पर अर्पित हो 
जाते हैं । धीरे-धीरे यह आआकपंण सुध्ढ़ प्रेस में परिवर्तित हो जाता है | सूरदास 
ने युगल प्र॑मियों की विविध चेष्टाओ के अ्रगशित मनोरम शब्द-चित्र अकित 
किये हैं । उनके सयोग, वियोग, मान, उपाल्नस आदि का विस्तृत कथन किया 
गया है। सूरढास ने राघा के साथ कृष्ण का विचाह भी कराया है, अत बह 
आरस से अत तक स्वकीया नायिका के रूप में चित्रित की गयी है । 


, सुूर-काच्य में गोपियों का चरित्र भी बढ़ा अद्भुत हे। आरभ में वे 
नदु-यशोदा के नव जात शिशु के रूप में कृण के प्रति आऊर्थित होती हैं । 
कष्ण की बाल-क्रीड़ाओं से उनको अपूर्व सुख मिलता है | कष्ण कुड बडे हो ने 
पर उनके घरों में जाने लगते हैं ओर अपनी चचल एुव नटखट प्रकति का 
परिचय भी देते हैं । धीरे-धीरे उनका नटखटपन बढने लगता है । वे मोपियों के 
सूने घरों में घुस कर उनका माखन चुरा कर खा जाते हैं । उनके पात्रों को 


है 


' का व्य-निर्साय 
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तोड डालते हैं | पन्घट .पर, यम्जुना-त्तट पर, यहाँ तक कि शाह-बाट पर भी वे 
उनको परेशान करते हैं । इन परेशानियों के बीच में सी गोपियोँ अ्रपू सुख 
का अनुभव करती हैं, बल्कि वे जान-बूक कर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती - 
हैं कि उनका प्यारा कन्हैया डनको अधिकाधिक परेशान किया करे ! वे 
चशोदा से कृष्ण की कभी-कभी शिकायत भी करती हैं, किंतु वहाँ से प्राय 


डनको निरुत्तर ही लौटना यढता है । ! 


अकेले कृष्ण बज की सहसनों गोषियों के आचषण के केन्द्र बने हुए हैं । 
प्रीढा, युवत्ती और किशोरी--सभी प्रद्ार'की गोपियाँ अपने-अ्रपने दृष्टिकोण से 
कृष्ण के प्रति अनुराग रखती हैं । धीरे-धीरे यह श्रनुराग सुदृढ प्रेम में परिवर्तित 
हो जाता है । तब युवती गए श्री कषप्ण से ऐन्द्रिय सबध रखने की भी कामना - 
करने लगती हैं । श्री कृष्ण के भुवन-मोहन रूप पर थ्रासक्त होकर ब्रज की 
सहस्रों युवतियों राव-दिन उन्हीं के ध्यान से मग्न रहती है| वे श्री कृष्ण के 
साथ पआमोद-प्रमोद करने के लिए बन-विहार, जल-क्रीडा ओर राप-विल्लास के 
अवस्तरों की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करतो रहती हैं | जब कंभी ऐसे अवसर 
आते हैं, तब वे लोक-लाज, कुल-सर्बादा आदि को भूल कर उन्मत्त भाव से' 
कृष्ण की ओर दौड पडढती हैं । और कृष्ण बालक होते हुए भी प्रगह्म प्रेमी 
नायक की भाँति उन सब के साथ केल्ि-क्रीडा करते हैं ” गोणियों' सहसरो है, 
उनकी भावनाएँ भी प्रथक-एथक हे, किंतु श्रकेले कृष्ण उन सब की मनो- | 
कामनाएँ पूर्ण करते है ! यह बात कृष्ण के देवत्व को भज्री-भॉति सिद्ध ऋरती 
है । इसके साथ ही उनकी यह प्रतिज्ञा--“ मुझे जो जिस भाव से मजता है, 
उसको में उसी भाव से आआप्त होता हैँ ”-.कदाचित गोपियों के सबंध में सब 
से श्रध्िक चरिताथ होती है । डे 


जहों तक कृष्ण के श्रति आसक्ति शौर डनके साथ केलि-क्रीटा का 
सबंध हैं वद्दों तक ग्रोपियों श्रौर राध्रा में कोई अंतर नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य 
और श्राप्म स्वध के नाते कृष्ण पर राधा का अविकार सबसे अधिक है । योषियां 
स्वय राधा के मोरव ओर श्रथ्रिकार को मानती हैं, कितु उनमे पारस्परिक 
ईर्प्या भ्थवा प्रेम्-प्रतियोगिता की , गध भी नही है । हो भी कैसे, जब सब 
ही वह अनुभव करती हैं कि कृष्ण उनसे ही सर्वाधिक प्रोम करते हैं, श्रोर 
दिन-रात उनके ही साथ रहते ह£ । 

सहस्रो गोपियो का कथन करते हुए भी सूरदास ने रूप, रग,झायु और 
परिस्थिति क्े' अनुसार उनझा कोई वर्गीकरण नही किया हैं । उन्होंने क्त्िता, 
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विशांसा, चद्ध/वल्ली झरादि कुछु गोपिपों के अश्रतिरिक्त ओरो का नामेल्लेख भी 
हीं किया है। सुरदास की समस्त गोपियाँ समान रूप से खद॒र गर कृष्ण 
क प्रति अनुरागिणी है । उनके इन गुर्णों से किसी प्रकार का सेद-भातव्र न रख 
कर सूरदास ने सामूहिक रूप से उनकी समघ्त चेष्टाओं का कथन किया है । 
जिस प्रकार राधा और सोपियों ने समान रूप से कृ"ण के सर्वे सुग्ब 
का अनुभव क्या, उसी प्रकार उन्होंने उनके विद्योग-दु.ख को भी सहा। 
किशोरावस्था की चचल और वाचाल राघा विरहाग्नि में तप कर गभीर श्रोर 
मूक हो गयी है। उसकी मौनाक्ृति में मूक वेदना के लक्षण स्पष्ट दिखलाग्री 
देते हैं। उद्धव के आागसन पर गोपियों के मध्य में राघा अवश्य होगी, किंतु 
सूरदास ने राधा को परोक्ष मे रख कर केवल गोपियो को उत्तियों का ही कथन 


किया है। एक प्रकार से यह उचित भी था। गोपियों कृष्ण की प्रेमिका थी 


शोर राधा उनकी पत्नी । ऐसी दशा में गोपियों की तरह रावा कृष्ण के अत्ति 
ऋद्टक्तिवाँ कह भी कैसे सकती थी ! 

सूरदास ने क्ृप्ण-निरह से व्यथित राध-गोपियो की जिस दयनीय दुशा 
का चशन किया है, उससे कृष्ण क्रे श्रुति डनक्े उत्कट प्रस का परिचय सिल्तता 
है| कृष्ण अपने चाल-जीवन के कुछ वर्षों तक उनके साथ रहे थे ५ इसके बाद्र 
वे उनसे परथक हुए, तो फिर कभी लौट कर उनके पास नहीं गये, कित्रु वे 
विरद्दणी ब्रजाँगनाएं जीचन भर उनके नाम की माला जपतो रहीं । जीचन के 


. अवसान-काल में कुछ क्षण के लिए उनको छुरुचेत्र में श्रीकृष्ण के, दर्शन आप 


हुए थे, कितु इससे ही उन्होंने अपने को कृतार्थ सान लिया। सूरदास ने 
राधा और गोपियो के चरित्र-चिहऋ्रण में हप, और विषाद, अ्रनुराग और विराग, 
का अर्भुत सिश्रण स्वि है। ., , 


नंद-यशोद्ा--सूर-काव्य के नद गोकुल के सआत व्यक्ति हैं और यशोदा 

उन्की घमपत्नी हैं। वयोवुद्ध होने के कारण वे 'नद बाबा” ऊहलाते हैं । 

बुद्धावस्था में इृष्ण-बलराम जैसे भ्रुवन-भूषण पुत्रों की प्रपप्ति के कारण उनके 

हप॑ का पाराचार नहीं है । कृष्ण-बलरासम भी अपनी बाक्-क्रीडार्शो द्वारा 
नदु-यशोदा-को अहनिश आ्रानदित करते २हतते-हैं । 

सूरदास ने नद-यशोदा का जैसा चित्रण किया है,उससे ढम्पतति के स्वभाव 

को डदारता, सरकृता शोर निरभिमानता प्रकट होती है । पूतना जैसी दछा 

नारी का सत्कार करना ओर निस्पकोच भाव से अपने पुत्र को उसे दे देना 

था अक्रर के हुचक्र की छानवोन किये बिना ही डसके साथ अपने प्राण 


६] 
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प्यारे पुत्री को सदा के लिए भेज देना आदि बाते' यशोदा और नंद की निष्कपट - 
सरल्त प्रकृति की परिचायक हैं । 


सूर-काव्य में नंद स्नेही पिता और यशोदा स्नेहमयी माता के रूप में 
ही सर्वत्र दिखलायो देते हैं। उनके हृदय वात्सल्य रप्त से परिपूर्ण हैं। अपने पुत्रों 
के अनिष्ट की काल्पनिक श्आशंका से भी उनके कोमल हृदयो को भारी धक्का 
पहुँचता है। जब कभी कृप्ण-वल्लराम खेल-कूद में घर से दूर चले जाते हैं, 
तब वे नाना प्रकार को शकाएं करने लगते हैं| (.. -.. 


कृष्ण की चचल प्रेकृत्ति और उनके नटखट स्वभाव ने ब्रज की समस्त 
गोपियों को परेशान कर दिया था। वे उनके दि साखन की चोरी ही नहीं 
करते थे, वरनू उनके दधि-भाजनो , को भी टोंड डालते थे । गोपियाँ नदालय मे 
जाकर चशोदा से शिकायत करती थीं,किंतु सरल प्रकृत्ति की स्नेहवत्ती माता को यह 
विश्वास ही नहीं होता था कि उसका शअ्रब्रोध और ' मोला-भाला बालक इस 
प्रकार की दुर्घटनाएँ कैसे कर सकता है ! कई बार गोपियों ने कृष्ण के अ्रपराध 
को प्रमाणित भी कर दिया, किंतु यशोदा ने गोपियों को समका-ब्रुछा कर 
टाल दिया । यशोदा की समझ में यह नहीं आता था कि उत्तके घर में दही- 
माखन का अपार भडार होते हुए भी उसका कन्हैया दूसरों के घरों में चोरी 
करने क्यों, जाता है ! - 


जब कृष्णु का नटखटपन सीमा से बाहर हो गया ओर यशोदा उनको 
समझा कर हार गयी, तब सहज ज्माशील और स्वाभाविक स्नेहवती माता 
' सहसा कुपित होगयी । उसने रोप पूर्वक कृप्ण के दोनों हाथों में रस्सी बाँध 
_कर उन्हें ऊबलल से बॉघ दिया ओर आप हाथ में “साटी”'लेक्र उनको धमकाने 
लगी । बेचारे कृप्ण हिचक्यों लेकर रोने लगे । 
यशोढा के इस अभृतपू्च रोद्ध रूप को देख कर ग्रोपियों पश्चात्ताप 
करने लगीं । उनको यह विश्वास नहीं था कि उनके साधारण उपाक्षम पर 
यशोदा उनके प्यारे कनन्‍्ध्या को इस प्रकार का कष्ट ठेगी | गोपियों ने विनय 
पूर्वक यशोदा से कृष्ण के हाथ खोल देने को कहा, किंतु अशोदा ने उनको मी 
फटकार दिया ' जब इस घटना के पल स्वरूप चमलाजु न के विशाल वृत्त 
गिर पढे शरीर यशोदा ने अपने प्राणधिक कृप्ण को बाल-बाल बचते हु ८ देगा तो 
उसका क्रोध सहसा घात द्वीगया । उसने दोंढ कर कप्ण को द्वाती से लगा 
लिया प्यौर डक्त कृत्य के फारण श्रपने को घिक्कारने लगी । इसके बाद बशोदा 
ने फिर कभी कौप नहीं किया । 


सूर-काव्य की कुछ विनेषताएं श्श्थ 





जघ कप्ण-बलरास अक्रर के साथ मधुग चले गये ओर नद उनको 
वापिस लाने में श्रममर्थ हुए, तो यशोदा का कोप एक बार फिर उमड़ पडा । 
अगने पुत्री को मधुरा छोर थाने के कारण वह नद को घिक्कारने लगी ओर 
उनको जली-फरी सुनाने क्गी। पुत्र-विदयोग के कारण बेचारे नद स्व्य दुखी थे, 
कितु जब उन्होंने पन्‍नी की फटकार सुनो, त्तो डनको भी क्रोध चढ आया 
न्होने यशोदा से कहा---' तुम्हारा हृदय अ्रतिशय कढोर है । तुमने प्यारे गोपाल 
को रस्सी से बॉध कर दुखित किग्रा था । श्रब उनके चले जाने पर क्यों हाथ- 
हाय मचा रही हो !” सूरदाप्त ने नद-यशोदा के गुद-फलह का कथन का कंप्ण 
बलराम के प्रति उनके अपर वात्परा की व्यज्ञना की है | 


सूरदास ने नदन्यशोदा के वियोग वात्सल्य वियपक अ्रने रु करूण शब्द-चित्र 
अकित छिये है । जब यशोदा ने श्पने प्रतिष्ठित पद को भूल कर देवकी के 
घर “घाय”” बन कर रहने की कामना की थी, तब उसके पुत्र-स्नेह की तीच्रता 
और इसके कारण उसझही अ्रच्वीरता एुव्रं उसके आत्म-त्याग का परिचय 
मिलता है। ज्ब उद्धव अ्ज से मथुरा वापिस जाने लगे, तब उन्होंने यशोदा से 
कप्ण के लिएऐ सद्देशा देने को कहा। यसोद। ने शातिदिक सदेश की अपेत्ता उद्धव 
द्वारा कष्ण के पास उनकी मुरली सेज कर जो मूक वेदना व्यजित की है, उसका 
अनुभव कर पाठक का हृदय फटने लगत। है । 


अनेक वर्षा के दुखद विय्ोग के अनंतर कुरुक्षेत्र में नद यशोदा को अपने 
प्राण प्यारे पुत्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। उस समप्र उनके पुत्र 
गोकुल के ग्वाला नहीं थे, वरन्‌ द्वारिका- के प्रतापी, नरेश थे। दीधघे कालीन 
प्रतीक्षा फे उपरांत इस छणिक भेंट का सूरदास ने आंत सक्षिप्त कथन किया है। 
यद्यपि पुर-काव्य में उस समय नद-यशोदा की मौनाकृति दिखलायी देती हे 
तथापि उनके नेत्रों से प्रम-चोरा प्रवाहित हो रही होगी और उनके हृदयों में 
चात्सस्य रस का सागर उमढ़ रहा होगा ! 

चलराम ओर गोप वालक बलराम रोहिणी कें पुत्र और कप्ण के 
बड़े भाई हैं । कष्ण की तरह इनका भी शआरभिक लंालन-पालन नद-च्शोदा द्वारा 
गोछुल में हुआ है | वे योर वर्ण के हृए-पु"्ट वाल्लक हैं| शारीरिक वल में सब से 
बढ कर होने के कारण वे खेल्ल में समस्त मोप बालकों के नेता हैं। वे च्यंग 
वचन और वक्रोक्तियों से कभी-कभी कृप्ण को चिढातते भी हैं । उन्हीं के इशारे 
पर गोप बालक भी कृष्ण को ठग करते हैं, किंतु चैसे वहरास कृष्ण से हादिंक 
प्रेस रखते हैं | 

स्‌> ४३ 
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खेल, गोचाग्ण श्रोर दुश के दलन में बलराम सदैव कृष्ण के- साथ 
रहते हैं; किंतु राधा और गोपियों के साथ होने वाली कृष्ण की मधुर लीक्षाशों 
में अन्य सखाओं के साथ बलराम दिखलायी नहीं देते हैं । इन लीलाओं से 
बल्लरास को दूर रख कर क्ृप्ण के शील की ही रक्षा की गयी है। .. 

ब्रज में राक्षसों का सहार तथा मथुरा में कस भोर डसके साथियों को 
तब करते समय कृष्ण को बलराम से महत्वपूर्ण सहायता भिलती है ! इसके 
बाद भी जान, शिशुपाल तथा अन्य दुए राजाओं के साथ कृप्ण के युद्ध मे 
बलराम सबसे श्रागे रहते है। ब्रज से एक वार जाने के वाद कृप्ण दुआरा चहॉ 
पर लोट कर नहीं गये, किंतु बलराम एक वार द्वारिका से भी ब्रज में श्राते 
हैं। उस समय थे समस्त ब्रजवासियों से अत्यत प्रेम पूवक्र मित्न कर उनको 


आएवा।सन देते है कि कृष्ण शीघ्र उनसे मिलेंगे । का 


कृष्ण के खेल-कूद, गोचारण ओर उनकी अंतरग लीलाओं में-कुछ 
गोप-वालक सदेव उनके साथ रहते हैं। इन शअ्रतरणी सखाओं में सुब्रल, 
श्रीदामा आदि मुख्य हैं । खेल में श्रोदामा प्रायः कृष्ण का श्रतिद्ददी रहता है । 
प्रात.काल होते ही थे गोप-ब्रालक कृष्ण-बल्लराम को आकर घेर लेने है श्ौर 
सायकाल तक छाथा की तरह उनके साथ लगे रहते है । कृष्ण-बज्तराम को भी 
अपने सखाओं के साथ खेलने, बन जाने, गोचारण करने ओर ' छुक ! खाने 
में अत्यत श्रानर मिलता है । कृष्ण बलराम के मथुरा जाने पर ये गोप-बालक 


भी मथुरा गये थे, किंतु नद के साथ उनको भी खाली लौटना पडा था । कृष्ण 


के वियोग में ये गोप गण भी चर्षणों तक कष्ट पाते रहे, अत में उनको भी 
कुरुकेत्र में हृप्ण के दर्शन हुए थे । ह 

बलराम का मुख्य शस्त्र हल है, इसलिए वे हत्नघर भी कहलाते है । 
कृश्ण की अकृति में सतोगुण ओर रजोगुण की श्रघानता है, किंतु चलराम की 
प्रकृति तमोगरुण अश्रधान है | सूरदास की धारणा के श्रनुसार कृष्ण परब्रह्म 
और वलराम व्ह्म के एक अश है । सूर-फाब्य में इसी इष्टिक'ण से उनके चरिद्र 
का गायन किया गया है । 

अन्य चरित्र--उपयुक्त प्रधान चित्रों के अतिरिक्त सूर-काध्य में 
ओऔर भी अनेक चरि्नों का चित्रण हुथ्ा हैं। इन चरिक्नों में उद्धव, अकर 
वसुदेव, कस, सुदामा आदि पुरुष पात्र और देवकी, रोटियी, व्ृपमानु-परनी 
रुक्कियी, कुष्जा, चदावली, ललिता आदि खी पात्र विशेष उर्लेंसनीय 
सरदास मानव-स्थभाव और मनोविश्नान के अपूर्व ज्ञाता थे। यही कारण #& 
ईश्नपने सभी पात्रों का चरिग्र-चित्रण ऐसी सफल्षता के साथ कर सके दे । 
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सूर-काव्य की कुड विशेषताएं झश३७ 


कवि की चहुच्ञ॒ता--- 

सूर-काच्य की अन्य विशेपताश्रों के साथ उसके छवि की वहुज्ञता विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है | कवित्य शक्ति के साथ काव्यशाश्र का ज्ञान हं'ने पर भी 
यदि कवि में विविध विद्या, कक्षा और साप्तारिक अनुभव हा अभाव है, तो 
उसका काव्य विशेय प्रभावोष्पादफ नहीं हो सकता । सूरदास मे जहाँ जन्स 
जात कवित्व शक्ति, विलत्षण प्रतिभा श्लोर काव्यशासत्र का; अपार ज्ञान है 
वें उनमें विचिय पिचाएं, कलाएँ शोर लोकिक अनुभव भी पर्याप्त परिमाण 
' में दिखलायी देते हैं । यही कारण है कि उनके काव्य का महत्व सर्वोपरि है । 
सूर-काव्य के पाठर अथवा श्रोता के मन पर सूरद/स के इन गुणों की ऐसी 
गहरी छु/प लगती है कि वह उनऊी प्रशला किये बिता नहीं रह सकता । 

- सूरदाप्त के जीवन-ब्रतांत से ज्ञात होता है कि उनको निम्रसिंत रूप से 
अध्ययन करने का अवपर प्राप्त नहीं हुआ था । उनके जर्न्‍्माच होने के करण 
भी उनको अध्ययन करने में अश्रसुविधा थी | फिर सत्पग और निज्ञी अनुभव 
द्वारा ही ऐसा अपार ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में बडे आश्चयं की बात है 

हम गत पृष्ठों मे बतला चुके हैं कि सूरदास काज्यशाह्य ' और सगीत- 
शास्त्र के भ्रपूत पंडित थे । काव्यशाख संबंधी सभी बातो के समावेश ओर 
संगीतशास्रोक्त अनेक राग-रागनियों के उपयोग के कारण उनका तद्विषयक 
पान स्वयसिद्ध है. । उन्होंने अपने काठग्र में विविध घाद्य-यत्रों और राग-रागनियों 
का नामोल्लेख भी किया है” । उन्होंने अपने दृष्टकूट पर्दों मे ऐसे अनेक शब्द 
रखे हैं, जो विभिन्न अथे मे प्रयुक्त होते हैं। उन्होंने अपने समस्त काध्य में 
विविध दिपयों से सबंधित विस्तृत शब्दावल्ली का प्रयोग किया है । इससे ज्ञात 
होता है कि सुरदास शबद-क्ोप के बढ़े धनी थे । 
उनको विविध शअ्रगो के भ्राभूषण और नाना प्रकार के ब्यजनों से भी 
परिचय था! श्रीनाथ जी ही आर्ों समय की,मॉफकियों के * गार और राजभोग 
विपय्रक पद्दों में उन्होंने आभूषणों ओर व्यज्ञ्नों के नाम गिताये हैं। उनको 
कृषि, वाणिज्य, ज्योतिष और शक्कुन विद्याओं का भी यथेष्ट ज्ञान था। उनझी 
ज्योतिष विषयक जानकारी के संबंध में * साहित्य-लहरी ” का तिथि सूचक पद 
तथा ' सूस्सागर ” के कतिपय पद डह्लेखनीय हैं| । उन्होने रूप-चर्णन की 
उप्पक्षाओं में भी अपने ज्योतिप ज्ञान का इस प्रकार परिचय दिया है-- 
+ इसी ग्रंथ के पृष्ठ २४८ ओर ३१५ देखिए । 


है 33 दि » रेड ३ देखिए | है 
ने, + »र३ ओर ११ देखिए । 


४८ ह काव्य-निर्णय 


नील-सेत और पीत-लाल सनि, लटकन _ भात रुज्नाई। 
सनि, गुरु-असुर, देव गुरु मिलि, मनु भौस सहित समुदाई ॥ - 
- जब कृष्ण गेंद खेलते हुए कालिय-दद में कर गये, तब यशोदा और 
नद्‌ को अ्रनेक अप शक्कुन होने लगे थे। सूरदास -के निम्न पदों में उनके 
तह्विफयक ज्ञान का इस प्रकार परिचय सिंल्॒ता .है--- - 
(१ ) जसुमति चल्ली रसोई भीतर, तंत्रहें, ग्यालि इक छींकी । 
ठठकि रही दह्वारे पर ठाढी, बात नहीं कछु नीकी ॥! 
आइ अजिर निकप्ती नंदरानी, बहुरी दोप मिटाइ। 
मंजारी आगे है आहे, -पुनि फिरे आंगन आइ॥  - 
व्याकुल्ञ भई, निकसि गई बाहिर, कहें थों गए कन्हाई । . 
बाएँ काग, दाहिने खेर-स्वर, व्याकुल घर फिरि आई॥ 
(२) देखें नद चले घर आवत | 
पैठत पोरि छीक भई वाएँ, दहिने धाह सुनावत ॥ 
फरकत स्वत स्वात द्वारे पर, गररी करति त्राई | 
साथे पर हे काग डड़ान्यो, कुछतगुन॒ बहुतक पाई॥ 
सूर-काञ्य का धार्मिक स्त्ररूप होने के कारण हसमे घम्त अर्थों के तत्य 
विशेष रूप से मिलते हैं । इससे शञात होता है कि सूरदास को रामायण 
सहाभारत, भांगवन तथा पुराणोक्त कृधानकों के अतिरिक्त गीता, वेदात, योग 
तथा विविध दाशंनिक सिद्धततों का भी पर्याप्त ज्ञान था। यद्यपि _ सूरदास 
गृहस्थ नहीं थे, तथाषि गाहंस्थिक रीति-रिवाजों श्लीर सामाजिक प्रथाओ्रों 
से वे पूर्णतया परिचित थे। श्री कृष्ण के जात-क्रमं, नाम-फरण, अन्नप्राशन, 
चर गांठ, कर्ण छेद न, यश्ञीपवीत, विवाह आ्रादि ससस्‍्कारों एच विविध झवसरों * 
पर श्रायोजित पूजा, चत, उत्सव तथा सनोरजक प्रयगों के सांगोपांग कथन 
करने से उनके तत्सं बंधी झ(न का यथेष्ट परिचय मिलता है । 
इनके अतिरिक्त सूरदास को श्रन्य विद्या्ों शोर कलाशों का भी पर्याप्त 
ज्ञान था । सूर-काच्च में स्थान-ध्यान पर ऐसे प्रधग मिलते हैं, जिनसे उनकी 
विलज्ञण वहुश्ञता शोर उनके प्रकट पाडित्य का परिचय मिल्षता है । 
सूर-काच्य की विशेषवाएँ इतनी अ्रधिक है कि उनके संक्षिप्त विवरण 
के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त स्थान नही है | सूरदास वाध्तव में हिंदी साहित्य- 
गगन के सूर्य है, जो पाठको शोर श्रोताओं के मन-मदिरों को चिर काल 
तक अकाशित करते रहेंगे । 
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ह ४. पदावली 
(पुम्तक में आये हुए कुद् भहृक्त्वपूर्ण अपूर्ण पदो की संकेत सहित पूर्दि) 


- श्राजु हों एक पुऊ करि टरि हों । 
मोहि कहा डरपाचत हो प्रभु, अपने पूरे पर लरि हों ॥ 
१ हो तो पतित सात पीढ़ी की, जो जिय ऐसी घरि हों । 
हों तो फिरि वेसोई है हों, तुमहिं विरद बिनु करि हों ॥ 
ग्रब॒ तो तुम परतीत नझाई, क्यों मानें मेरी हियरा। 
€ सूरदास” साँची तब थपि हों, जो हँँसि देहों बीरा॥ १ ॥ 


ँ प्रभु में सब पतितन को राजा | 
करे नहि सके वराबरि सेरो, पाप करन को ताजा ॥ 
चारि चुगली के चेंमर ढरत हैं, काम क्रोध दुल बाजा । 
निद्रा के मेरें छुत्न फिरत हैं, तौऊ न उपजी ल्ाजा ।। 
[चल्यी सवेरी आयग्रों श्रवेरी, लेकर अपने साजा। 
“सूरदास ! प्रभु तुम्दरे मिलि है, देखत जम दुल॒ सांजा ॥ २ ॥ 


! मन रे तू भूल्यों जनम गँवावे । 
वेग ही चेत सकल सिर ऊपर, काल सदा मेंडरावें ॥ 
खान पान अटक्यों निसि बासर, जिंश्या लाड लडावे। 
गृह सुख देखि फिरत है फूल्यों, सुपने समन भटकाव ॥ 
के तू छु'डि जायगो इनर्को, के तोहि यहैं छुडावे। 
'ज्यों तोता सेमर पर बेठयों, हाथ कछू नहीं आवबे ॥ 
मेरी मेरी करत ब्रावबरे, श्रायुष ब्वथा गेंमावे। 
हरि से हितू बिसारे चेंसे, सुख विष्टा चित भावे॥ 
गिरिधरलाल सकल सुद्रदाता, खुति पुरान सब् शावे। 
, “सूरदास” वलल्‍्लम उर अपने,चरन कमल चित ल्ाबे ॥ ३ ॥। 
मन रे तें आयुप बृथा गंवाई । 
इहृदी वस्थ परायन डोलत, उदर सरन के तॉई ॥ 


पृष्ठ ७६ के आरंभ को अधूरी पक्ति 
4. पृष्ठ ८० के अत में अधूरा पद” 
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सेव्यो न ज्ञाल चरन गिरिघर के, बेर बेर चित लाई। 
निसि दिन फिरत विपय रस साँतो,सुत् दःत को लडाई ।। 
यह संसार रन को सुपनो, मात पिता पति भाई । 
बिनु बजराज नहीं कोई तेरो, वेद पुरानन गाई ॥ 
कहा भयौ संपत्ति बहु बाढी, पाई बहुत बढाई। 
दिवस चार में खेह उड़ेगी, यह सब खोज पराई।। 

- धन जोबन गृह देखि भ्रुज्ानौ कुविंद्ि कुबुध कमाई! 
रंचक स्वाद जीसम के कारन, तोरी स्थाम सगाई ।॥। 
जन्म पाय जय में कहा कीनों, कीनी कहा कमाई । 
जा सुष्च को सुख मारनि रहे हो, 'सो सुख है दुखढाई ।। 
बहुत दिवस भटकत भये तोकों,अ्रजहू, सुधि नहीं आई 
'कौढ़ी मार, बिटोरा 'चूकत,” छार परी चतुराई ॥ 
अजहू चेत कृपाल सदा हरि, श्रीबल्लभ सुखदाई । 
“सूरदास” सरनागति हरि की, ओर न केछू उपाई ॥ ४ 0, 
“ $ श्रजहू सावधान किन होहि । 
माया सुखहि भ्रुवगन को विष,उतरथी नाहिंन तोहि ।। 
कृष्ण नाम सो मन्र सजीवनि, जिन जग॒मरत जिवायी। 
बार वार हे ज्वन निकट, तोहि गुरुगारुढडी सुनायों।। 
बहुत अध्यास देह अभिमानी, मो देखत इन खायो। 
कोड कोड डबरे साधु सेंगति मिलि,स्थाम धनतर पायी ॥। 
सलिल प्तोह नदी क्यों तरि सकि,विना गीत ताफे गाये । 
“सुर” सिटे श्रज्ञान मूरछा, ज्ञान 'मूरि के खाये।। £ ॥ 

| श्री बल्लम दीजे सोहि बचाई 
श्री लच्मन सुत द्विज के राजा, कीजे कहा बढाई ।॥ 
बहुरि कृष्ण अ्रवतार लियो है, सदन तुम्हारे आई। 
कोटि कोटि कलि जीव उद्धारन, अग्रदे श्री जदुराई !॥। 
सिरजीवो श्रकजी का सुन, श्री विट॒ठल सुखढाई । 
गिरिघरलाल की ढाठी कइावे “सूरदास” बल्षि जाई ॥ ६ ॥। 
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अनुक्रमणिया इ्श३्‌ 


नंद जू! सेरे मन आनंद भयौ, सुनि गोवघेन ते आयो॥। 
सुम्हारे पुत्र 'मौ हों सुनिके, श्यति आत्तुर डठि घायी।। 
बेंदीजन और भिकछुऊ सुनि सुनि, देस' देस ते आये। 
एक पहले ही आसा जल्ञागी, बहुत दिनन के छात्रे ॥। 
तुम दीने कंचन मनि आुक्ता, नाना बसन अनुप । 
मोहि मिले मारग में, मार्नों जान कहूँ के सूप | 
दीजे मोहि कपा करि सोई, जो हों आबो माँगन | 
जसुमति सुत अपने पॉयन चल्ि, खेलन आधे अर्गन ॥१ 
कोटि देह/ुँ तो परथो रहेंगो, विनु देखे नहिं जाऊें। 
नंदराथ सुनि बिनती मेरी, तबहि बिदा भल्ते पाऊँं।। 
तुम तो परम डदार रद जू, जो साँयौ सो दीनो। 
ऐेसो ओर कोन त्रिथुवन से, तुम सरखो को कीनों ॥ 
मदनसोहन मैया कहि बोले, यह सुनि के घर जाऊ। 
हों तो तुम्हारे घर हो ढाढी “सूदास” मेरी नाक ७ ध-८ 


* है हरि मोहू | अ्रति पापी । 
घातक कुटिल चबाई कपटी, मोह क्रोच सतापो ॥। 
लपट घूत पूत दमरी कौ, विपमत जाप निद्व जापी । 
कास विवप्त.कामिनि ही के रस, हड करि सनसा थापी || 
भक्त अ्रभक्ष अपय पीवन को, लोभ लातसा घापी। 
मन क्रम बचन छुसह्ठ सबहिन सो, कट्कके वचन अल्ापी ।। 
जेते अ्रधम उधारे प्रभु तुम, में तिन की गति मग्पी । 
सागर “'सूर” विफ़रार जल्ल भरचो, बधिक अजामिल बापी ॥॥ ८ ॥ 


| तुम देखो सखी री आज नयन सरि, हरि जू के रथ की सोभा । 
योग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रत, कीजियत हैं जिद लोभ ॥। 
चारु उक्रमनि खचित मनोहर, चंचल चेंमसर पातुका। 
स्वेत छुत्र जनु ससी प्राचि दिसि, उद्वित _भयो निश्चि राका ॥. 
स्थार्स सरीर सुकेस पीठ पर, सोस सुकु८ और माला 
सरनों दामिनि घन रवि तारागन, उद्ित एक ही काला | 


खत में 


हा 
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डपजत छुबि कर अबर संख ध्वनि, | सुनियत सब्द प्रध्ंसा | 

मानहु अरुन कमल सडल 'में, कुजत है कला हसा॥ |, 
आद्दित पितु आत जननि सब, कृष्ण मिलन जिय भायें। - 
“सूरदास” मोकुल के बासी, प्रानंनोथ चर पाभै।॥। 8 ॥8 


हि | रे मन चिंता ना कर पेट की । 
हलन चलन में कछु नाहिन है, कल्मम लिखी जो छेट की |; 
जीव जतु जेते -जल थल्ल के, तिन विधि कहा समेट की | * 
समे, पाय सबहिन को पहुँचे, कहा बाप कहा बेट की॥ 
जाकों जितनों ल्खख्यो विधाता, ताक़ी तितनी पहुँचे तेटकी । 
“सूरदास ” ताहि क्यों नहिं सुमरे, जो त्‌ है ऐसो चेटकी ॥१०॥ 
है $ शुरु बिन ऐसी कोन करें। ' , 
माला तिलक मनोहर वारनों, सिर पर छुत्र घर्रे। ३ 
भक्‍्सागर ते बृढत राखे, दीपक हाथ घरें। ६५. अं 
“सूरस्याम!! गुरु ऐसे समर्थ, जिहिं तें हो उधरें ११ ' 
* कृष्ण भक्ति करि कृष्ण पावे । 
कृष्णहिं ते यह जगत प्रगट है, हरि से लय हैँ जाये | 
यह दृढ ज्ञान होय जासों ही, हरि लीला जण देखे । 
तो तिहिं दुख सुख निकट न आयें, ब्रह्म रूप करि लेखे |॥ 
अज्ञानी मैं-मेरी करिंके, ममता बस दुख पायवें। 
फिरि फिरि जोनि अरे चोरासी, मठ मच्सर करि श्रावे ॥ 
हरि है तिहँलोक के नायक, सकल भली सा क्षरि है। 
“ूरदास”? चह ज्ञान होय जब,तब सुख सी नर तरि हैं॥ १२ ॥ ः 
+ हरिजन सग छिनक जो होई । ; 
कोटि स्व सुख, कोटि मुक्ति सुख वा सम लट्टे न कोई ॥॥ 
महद भाग्य उुन्य सचित फल, छृष्ण कृपा है जाके! 
' खुरदास” हरिजन पद महिमा, कद्तत भागवत्त ताके ॥ १३ ॥। 
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भारत की राष्ट्र भापा होने के कारण 
झिदी 3 नल शिहि की खा 
हिद्ा स्कू या सागाहत्या का! सागश 
द्विन प्रति-दिन बढ रही है ! 
उच्च हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों एवं काव्य-प्रे सियों के लिए--- 


जजयाहिदए नल 


द्वारा प्रस्तुत 
अध्ययन, अनुसधान एवं अध्यवलाय पूर्वक लिखित 
अधिकारी विद्वानो, धुरंधर साहित्यकारो एव प्रतिष्ठित पत्रों द्वारा प्रशंसित 


2५० आएजाप-पास्यिया जल 


[ सशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय संस्करण ] 


लेखक- श्री प्रश्ुद्याल मीतल 
भूनिफा लेखक--डा ० बासुदेवशरणु अग्रवाक्ष, अपीक्षर-राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली 
शुद्धाहेत एक्रेडेमी द्वारा सन्‍्मानित एच प्रस्कृत 
हिंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा एवं विश्वचिय्रालयों की एम० ०८ 
परोक्षाओं के लिए स्वीकृत पाख्यग्रथ | 


/ 5 ९ ] 
सरजतछजदकुू पल ० 
दर 
लेखक--भ्री द्वारकादास परीख और श्री प्रशदयाल मीतल 
परिचय लेख5--ड(० 'वीरेन्‍्द्र चमर, अध्यक्ष-हिदी विभाग, विश्वविद्याक्नय, प्रयाग । 
हिद्दी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा एवं विश्वविद्यालयों की एम* ए. 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत पाउ्य ग्रंथ । 
8 ब्रज॒भाषा याहित्य का नायिकाबेद है 
[ संशोधित एवं परिवर्धित द्वितीय ससस्‍्करण |] 
लेखक-श्री प्रशुदयाल मीतल 
भूमिका लेखफ--डा० रामपसाद आजिपाठी, अन्यक्त-हइतिहास घिभाग, प्रयाग बि० त्रि० 


विश्वविद्यालयों क्वी एम० ८० परीक्षा के लिए स्वीकृत 
यू० पी० सरकार द्वारा प्रस्क्रत ! 


"५ *ग- उग्रवाल प्रेश प्रषग 
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हित्य-माला सं० १ 


अष्टब्ाप-परिचेय 
[ सशोधित एवं परिवर्धित द्वितोय संस्करण | 


इस श्रपूवे अथ में हिंदी के महान्‌ कवि महात्मा सूरदास और नंददास श्रादि श्रश्द्धाप 
ठो भक्त कवियों का श्राज्नोचनास्मऊ सचिचत्र जीवन-बृत्तांत और उनकी दुर्लभ रचनाओं 
साणिक स कलन है । साथ में वज्ञलम संप्रदाय का खोजपूर्ण विवरण भी है। कई 
के अनुस घान एवं गंभीर अ्रध्ययन के उपरांत इस चिद्वतापूर्ण अथ की रचना हुई है । 


एक प्रतिष्ठित पत्र की सम्मति-- 

“इसमें प्रष्टछाप-कवियों की आ्राज्ोज्ना सहित सचित्र जीवनियाँ हैं श्रौर काव्य-संग्रह 
बल्लभ सप्रदाय के आचारयों की सचित्र चरित-चर्चा प्रथम परिच्छेद में है | इसी में 
इत सिद्धांत और पुष्टिमार्ग का विस्तृत विवेचन मी है। दूसरे परिच्छेद में अ्रश्द्याप 
॥पना-काछ, महत्व और क्रम तथा वार्ता-साहित्य पर विस्तार पूवेक विचार किया 
हैं । तृतीय परिच्छेद में श्रष्टछाप के श्रा्ठों कचियो की आल्नोचनास्मकू जीवनियाँ झोर 
हुईं कविताएँ हैं । चतुथ मे श्रष्टाप के गीति-काव्य और संगीत-पद्धूति का समी क्ास्मक 
तर किया गया है। शअ्रत के पचम परिच्छेद में अष्छाप का सिंहावल्लोकन है। सब के 
 पुस्तक-गत नार्मो, ग्र थों, स्थानों और पर्दों की भ्क्तराजुक्रमशिका है । 

इस प्रकार यह पुस्तक घोर परिभ्रव एव अनचरत अ्रनुसधान के परिणाम स्वरूप 
; सुंदर बन पड़ी है “पुस्तक के श्रस्येक प्रलग से लेखक की गद्दरी छानवीन का 
चलता है | इस पुस्तक से साहिस्य के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई है। * हम 
; के इस सतप्रयास एुवं थक श्रध्यवश्ताय का हार्दिक अ्रभिनद्न करते हैं।' 

-- हिमालय ” पटना ( जनवरी १६४८) 
अन्तर्राष्ट्रीय रुयाति प्राप्त धुरंधर विद्वानो की सम्भतिर्याँ-- 

“यह पुरानी हिंदी के साहित्य तथा मध्यकालीन भारत की धार्मिक संश्कृति पर 
ग़_ डालने चाली विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक है । पुराने हिंदी साद्दित्य की श्रालोचना में 
फ्री यह देत प्रथम श्रेणी की है । सद्भाव, पांडित्य श्रौर श्रम से की हुईं इस गवेपणा का 
॥ विशज्िष्ट स्थान है । इसके लिए. में न केवल आपको, परतु हिंदी-प्रेमी समाज को 

हिंदी संसार को बधाई देता हूँ ।” ५ 
ल्कत्ता, >--सुनी तिकुमार चाहुज्यां 
२७-१-४८ ( अध्यक्ष--तुलनात्मक भाषा विज्ञान विभाग, कलऊत्ता विश्वविद्यालय ) 

“थी मौतल जी की धष्टद्ञाप-परिचय पुस्तक घजभाषा के आदिम श्राठ महाकवियों 
ग्रभीर कृति है। इसमें कवियों और उनके संरक्षकों की जीवनियों पर श्न्‍्द्ा प्रकाश 
ने टुए, उनकी कविताओं का भी सुंदर सम्रद् किय्रा गया है। अपने डग का 
एक बहुत ्दा शोर गंभीर प्रयत्न हैं । ऐसी अच्दी पुस्तक लिसने के लिए 


__ _ पुर चुह-गण्पुए०७०---ह?. सदुकपाय थूक अन्कंब॑आा+-पाफमकुगुत-गुन्य सम, 


पज-साहित्य-माला सं रे 


ज् हि | 
ब्रजभाषा साहित्य का नायिकामेंद 
( यू० पी० सरकार द्वारा पुरस्कृत, परिवर्थित एवं परिष्कृत द्वितीय संस्करण ) 
भूमिका लेखक--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, अभ्यच्-इतिहास विभाग, प्रयाग वि० वि० 
यह अपने बिपय की हिंदी में एक मात्र रचना है। इससे लेखक का गंभीर 
साहित्यिक ज्ञान, उसकी अध्यवसायपूर्ण शोध और संकलन की सुरुचि प्रकट है । 
प्रतिष्टित पत्रों एवं विख्यात विद्वानों की सम्पृतियाँ--- 

“लेखक ने इसके निर्माण में काफ़ी परिश्रम और ब्रजमाषा साहित्य का विस्तृत 
अध्ययन कियाहे ।*'समस्त प्राप्त सामग्रो और विचारों का समन्वय कर लेखक ने नायिका- 
भेद के विभिन्न विपयों के स बध में एक निश्चित झीर निर्श्नांत मत स्थिर करने की चेष्टा की 
है। उदाहरणों के संग्रह में भी उसने कठिन परिश्रम और सुदर साहित्यिक रुचि का 
परिचय दिया है ।”? --'सरस्वती” प्रयाग. 

“विद्वन्‌ लेखक ने रीति-कविता का स' ज्षिप्त इतिद्ास और न्ायिकासेद पर विस्तृत 
प्रकाश डाला है । झनेकों श्राचार्यों ने जो क्रम इस सर्वंध में उपस्थित किया है, उस पर 
लेखऊ ने गंभीरता से श्रपने विचार व्यक्त किये हैं और अत में एक वैज्ञानिक ऋम निश्चित 
करके नायिकाश्रों के लक्षण श्रौर उनके चुदीले उदाहरण उपस्थित किये हैं । यह सच्ोष की 
बात है कि उदाहरण श्रश्क्षीज्ष नहीं है भौर पुस्तक प्रजमाषा में साहित्य के एक श्रभाव को 
पूरा करने में सफत्त हुई है ।” -- हिन्दुस्तान”, रिल्ली. 
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“आपने पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी है श्लोर निस्संदेह इससे साहित्य के विद्यार्थियों 


का बड़ा उपकार होगा |” “-अपरनाथ का 
प्रयाग, १६-१२-४४ ( वायस चासलर-गअलाहाबाद विश्व-विद्यालय ) 
““निसस देह इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में आपने अप्त, शोध, निर्णय शक्ति और 

सहृदयता का पूर्ण उपयोग किया है |”? -केशवप्रसाद मिश्र 
बनारस, २७-१२-४४ ( अध्यक्ष-दिंदी विभाग, हिंदू विश्व-विद्यालय ) 


“त्ायिस्य निरूपण पर हिंदी में कोई स्वतंत्र पुस्तक अभी तक नहीं थो। आपने 
समस्त सामग्री को एक सूत्र एकत्रित कर विद्यार्थिपों तथा अध्यापकों का डप्कार किया है । 


-+-धीरेन्‍्द्र वर्मा 
प्रयाग, २८-११-४ ५ ( अध्यक्त-हिंदी विभाग, अलाइबाद जिश्व-विद्यालय ) 
“श्ापने बडे परिश्रम से अपने विषय हा प्रतिपादुन किया है +" आपझो पुस्तक ने 

इस ओर महत्वपूर्ण सामग्री दी है ॥? -हज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
बोलपुर, ६-१०-४ ६ ( अध्यक्ष-दिंदी भवन, शान्ति निकेवन ) 


“लेखक ने इप अंथ के लिखने में बहुत परिश्रम किया दै। इसमे नायिक्रामेद 
विषयक बहुमूल्य और दुष्प्रष्य साम्ग्रो हे । मंथ उपयोगी हे और लेखक वास्तव में बधाई 
का पात्र हे 7 ->-दोनदयालु गुप्त 

लेखनऊ, १०-११-४८ € अध्यक्त-दिंदी विभाग, लखनऊ विश्व विद्यान्य ) 
बडे ध्याकार के ४५६ प्रष्ठ, सुंदर छपाई, दुरंगी कवर. पक्की लिल्द, मू० ६) 


| 





ब्रज-साहित्य-माला स॑० ४ ८. 
उर-नंणय 
परिचय लेखक--डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष--हिंदी विभाग, अयाग विश्वविद्यालय, 
यह सूर-सादित्य की नवीनतम कृति है, जिसमें महाकवि महात्मा सूरक्षस के 
जीवन, ग्र , सिद्धात श्रौर काव्य को निर्ण॑यात्सक समीक्षा की गयी है। लेखकों ने घ्जभाषा 
साहित्य औ्रौर पुष्टि स प्रदाय के घ््म ग्रथों की कई चर्षों तक शोध करने के अनतर द्स 
सहत्वपूर्ण ग्रथ की रचना की है । इस अथ सें सूर सवधी नवीनतम सामग्री का समावैश 
है, जिसे अवलोकन किये बिना किसी भी ध्यक्ति का सूरदास विपयर्क अध्ययन पूर्ण नही कहा 
जा सकता । इस ग्रंथ की मान्यताश्रों ने हिंदी साहित्य में क्रांति उत्पन्न करदी है । 
अनुसंधान, अश्रध्ययन, श्राज्नोचना और खकलून सभी दृष्टियों से इस अथ का 
सूर-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है । यह ग्रथ पाँच बडे-बंडे अध्यायों में समाप्त हुआ -- 
०, सामग्री निशय, २. चरित्र निशय, ३. ग्रंथ निएुय,७.सिद्धांत निएंय ५. काव्य-निर्णय 
प्रतिष्ठित पत्र एवं विरु्यात विद्वानों की सम्सतियों--- 

“(हिंदी साहित्य में जहाँ तक सूर विषयक गवेपणात्मक श्रध्ययन ए ६ बाद-विवाद्र का 
प्रश्न है, सूर-निर्णय! का प्रकाशन एक अ्रत्यंत्र महत्वपूर्ण घटना है । सू(-साहित्य में श्रमिरुचि 
ग्वन चाले प्रत्येक विद्यार्थी तथा साहित्यिक के लिए इस विषय पर नवीन 'दृष्टिफ़ोण से 
विचार करने के लिए प्रस्तुत पुस्तक से परिचित होना अपेक्षित ही नहीं अनिवाय भी है। 
सर स बंधी अब तक डपलव्ध सारी सामग्री और तद्विपयक सारी चर्चा का विश्लेषण करने 
के साथ-साथ लेखको ने कुछ नवीन सामग्री भी उपस्थित की है ।””'सूर-निर्णय” साहित्य 
कै ज्ञेत्र मे एक प्रशंसनीय भयास है । लेखकों को विपय पर इतनी गमीरता से विचार करने 
तथा डसको सर्व सुलभ बनाने के लिप बधाई है ।”? _ -- संगम ?, प्रयाग 

"पुस्तक बहुत उपयोगी जान पड़ी । आपने सूर-साहित्य संबंधी सभी उपयोगी 
सामग्रियों का रु कलन कर दिया है |**'हस सु दर पुस्तक के लिए आपको हार्दिक बधाई /'! 

-डा० हज़ारीप्रसाद छिचेदी ( हिंदी मवन, शांति निक्रेतन, बंगाल ) 

#सूर-निर्णय ग्रथ में श्री सूरदास जी से सबंध रखने वाले अनेक ज्ञातव्य विषय 

२ शत्यत रावेषणापूण आझालोचनात्मक विवेचन द्वारा यथेष्ट प्रक्राश डाकने की चेप्टा की शयी 


हैं, जो चिद्दान लेखफ्हुय के परिश्रम एवं विद्वत्ता का परिचायक है ॥7? 
-सेठ कन्हेयालाल पोद्दार ( सहित्य वाचरपति, मधरा ) 


पद तक सूरदास जी पर क्षो कुछ लिखा गया है, उसके पढ़ छेने पर भी शापकी 


पुरत्तक के विना तत्सचच्ी ध्यार्काज्ञा की पूष्ठि न हो सकेगी । एतदभ अनेक धन्यघाद !” 
--श्री विश्वनाथप्रसाद सिश्र ( हिंट विश्वविद्यालय, दाशी ) 


४सर-निर्शय ग्रथ लियकर आपने 'टत्यंस सराहनीय कार्य किया है । पुष्टिमार्गीय 
रु श्र न ू ”ि 4 
सगदाय की अंतर बातों को प्रकाश में लाकर शापने कई गुत्थियां को सुलहस्न दिया £। 


मेसे उपयोगी ग्रथ को ग्रवाशित करने के कारण घाप हम सत्र की कंघाद् के पात्र ह। 
“की म शीराम शर्मा ( टाक ए० का० जावज, कादपुर ) 


घड़े अकार के व ८० प्रछ्ठ, सदर छपाई, दुरगी ऋबर, पी मिल्‍्द, मूल्य ४) 


.... ब्वप- ऊग्रवाल प्रैस,मशथुरा,... 


